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भूमिका 


दुनिया की अनेकों भाषाओं में स्तालिन की जीवनी या जीवनियों का अभाव 
नहीं, यद्यपि उनमें कितनी ही बातों की कमियां देखी जाती हैं। पर, हिन्दी में तो प्रायः 
उनका अभाव ही है। वैसे स्तालिन के ऐतिहासिक जीवन ही नहीं, बल्कि भावी 
संसार के पथ-प्रदशक के रूप के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना भी एक उद्देश्य दो सकता 
था, जितके कारण मुझे लेखनी उठानी पड़ती। में यह मानता हूं कि इस जीवनी में भी 
एक त्रुटि दिखाई पड़ेगी, जो त्रुटि दूसरी भाषाओं की जीवनियों में भी देखी जाती है। 
वह है--- वेयक्तिक जीवन की घटनाओं की कमी । मैं उनकी खोज में हूं, लेकिन उनके प्राप्त 
करने तक पुस्तक लिखने या उसे प्रकाशित करने से रोके रखना, इसे अनिश्चित काल के 
लिये स्थगित करना होता | दूसरे संस्करण में, मुझे आशा है, उस दिशा में भी में कुछ 
और चीत पाठको को दे सकूंगा। स्तालिन का जीवन केवल ज्ञानवद्धन का साधन ही 
नहीं है, बल्कि वह पग-पग पर गहन कमे-पथ पर प्रकाश डालता है । 


स्तालिन की जीवनी लिखते समय, मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे नये संसार 
के इस महान्‌ निर्माता की जीवनी को हिन्दी के पाठकों के सामने रख रहा हूं, वेसे ही 
अच्छा होगा, यदि इसी तरह की माक्स, एंगेल्स, लेनिन और माओ की चारों जीवनियां 
भी लिख डाळूं । इन पांचों महापुरुषों की जीवनियां लिखने का संकल्प करके, मेंने माक्स 
की जीवनी में हाथ लगा भी दिया है। आशा है, बाक़ी तीन जीवनियों को भी सन्‌ १५०३ 
में ही लिख कर समाप्त कर सकूंगा। वेसे तो यह भी सोच रहा हूं कि “ नये संसार के 
निर्माता ” के नाम से नई दुनिया के बनाने वाले बीस पुरुषों की जीवनियां लिखू 
जिनमें एशिया और युरोप के बहुत से देशों के नेता होंगे; लेकिन, बहुतों के बारे 
में अंग्रेजी और हसी भाषा में भी सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसलिये, नहीं कह 
सकता, कब तक वइ संकल्प पूरा हो सकेगा। 

राहुल सांकृत्यायन 

मसूरी, १ नवम्बर ' ५३ 


अध्याय १. 
बालपन 
( सन १८७९-८५ ) 

?. जन्मभूमि 

कोहकाफ़ का नाम हम बचपन से सुनते आये हैं । यह अद्भुत पहाड़ परियों का 
देश माना जाता था। उदू और फ़ारसी की पुस्तकों में यहां की अनिंद्य सुन्दर 
परियों की न जाने कितनी कहानियां इम पढ़ते-सुनते आये हैं । लेकिन, परियों और 
देवताओं का जमाना अब बीत चुक्रा है, उन पर कोई विश्वास करने के लिये तेयार 
नहीं । इसी कोहकाफ़ को रूसी में 'कफ़काश' और अंग्रेजी में 'काकेशस' कहते हैं । किसी 
समय सभी ने पाठशाला के भूगोल में पढ़ा होगा कि यहां के ल्ली-पुरुष दुनिया में सबसे 
सुन्दर होते हैँ । लेकिन, इसक्री सचाई के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, तो भी यह 
मान लेने में कोई दज़े नहीं कि काकेशस के लोग अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर होते 
हैं। और, सुन्दरता के साथ वीर भी अधिक होते हैं, यह इतिहास बतलाता है । 

काकेशस पर्वतमाला वस्तुतः उसी विशाल पर्वत-श्रेणी का एक अंग है, जो 
पश्चिमी चीन से स्विट्जरलैंड और स्पेन तक, अर्थात्‌ लगभग प्रशान्त महासागर से 
अटलान्टिक महासागर तक यूरेशिया महाद्वीप की कटि-मेखला बनी हुई है । चीन के 
पर्वतों के बाद, आसाम से कश्मीर तक हमारा हिमालय उसी का एक अंग है; फिर 
पामीर, हिन्दूकुश और ईरान की उत्तरी पर्वत-श्रेणी ( कोपेतदाग ) को लेते हुये वह 
कारिपयन समुद्र के दक्षिणी पूर्वी कोने पर पहुंचती है । इसी स्थल पर, समुद्र के 
पश्चिमी तट से काला सागर के पूर्वी तट तक काकेशस पवेत-श्रेणी फैली हुई है। यह 
पूवे-पस्विम जितनी चौड़ी है, उत्तर-दक्षिण में मी इसका विस्तार प्रायः उतना ही 
है । हिमालय की तरह, यहां भी सनातन हिम से आच्छादित बहुत से पर्वत-शिखर 
हैं, और सचमुच ही कास्पियन में सामुद्रिक यात्रा करने वाले उन्हें देख, भूल कर कह 
सकते हैं कि हम हिमालय के पास आ गये हैं । हिमालय की भांति, इस भूमि में भी 
प्रकृति की अद्भुत शोभा चारों तरफ़ बिखरी हुई है। कहीं देवदारों के घने जंगल 
हैं, नीचे बंज और दूसरे हिमालीय बृक्षों की हरियाली दिखलाई पड़ती है । हिमालय 
की तरद्द, काकेशस पर्वेनमाला में भी भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी जातियों का अद्भुत 
जमावड़ा है । यहां की लड़ाकू जातियों ने अपने पहाड़ों को किला बना कर हमेशा 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की है--विदेशियों से मी, और पड़ोसियों से भी । कुदे, 
भोसेत्‌ (प्राचीन अलान) जैसी इंदो-ईरानी भाषायें बोलने वाली जातियां जहां 
काकेशस की गोद में आज भी मिलती हैं, वहां आजुबोइजानी जैसे तुर्की-भाषी 
लोग भी यहां के बहुत से भागों में रहते हैं।आज आजुबोइजान की राजधानी 


२ स्तालिन 
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बाकू दुनिया का प्रसिद्ध तेल-क्षेत्र है । दागिस्तान के तुर्की भाषा-भाषी लोगों से मिल 
कर, कास्पियन के पश्चिमी तट के काफ़ी भाग में तुकेवंशी जातियां रहती हैं । 
ओसेती और अबखाज्ञी काकेशस के सबसे ऊंचे भागों में रहते हैं। इनके अतिरिक्त, 
काकेशस के पश्चिमी भाग में इन्दो-युरोपीय भाषा की पुरानी शाखाओं-अमेनी 
और गुर्जी (जार्जियन ) बोलने वाले रहते हैं । विद्वानों का मत है कि ये दोनों 
जातियां अपनी भाषा के रूप में एक बहुत पुरानी भाषा के अवशेष को क्रायम रखे 
हुये हैं । इस प्रकार, मालूम होगा कि क्षेत्र में छोटा होने पर भी, इस भू-भाग में 
अनेकों जातियाँ एकत्रित हैं। तुर्की और तदूभाषा-भाषी जातियों की तरह यद्यपि 
ऐतिहासिक काल में बहुत सी भाषायें और जातियाँ यहाँ आपस में मिलकर एक हो 
गई, लेकिन दुर्गम पवंतों और लोगों की वीरता के कारण अब भी बहुत सी जातियों 
और भाषायें मिलती हैं । 

काकेशस युरोप का नहीं, बल्कि हमेशा से एशिया का अभिन्न अंग रहा है । 
एशिया ओर युरोप की वर्तमान सीमा काला सागर से शुरू हो, काकेशस के उत्तर-उत्तर 
कास्पियन पहुंच, फिर उसमें गिरने वाली उराल नदी से होती हुई, उराल पवंत-श्रेणी 
से मिल जाती है । गुर्जी (जाजी) और अमनी लोग बहुत पहले ईसाई हो गये थे, जिसमें 
उनकी वीरता से फायदा उठाते हुये उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी ईरानियों के विरुद्ध खड़ा करने 
का, रोमन साम्राज्य का प्रयत्न भी एक कारण था। सासानी इरानियों के शासन को 
जब अरबों ने खतम क्रिया, तब भी कितने ही समय तक अमेनी और गुर्जी बहादुर 
वही काम करते रहे, जो कि भारत के परिचमोत्तर में अरबों और तुकं के विरुद्ध 
पठान करते रहे । उन्होंने कितनी सफलता के साथ मुक्राबला किया, यह इसी से 
मालूम होगा कि इस्लामी विजेताओं ने गुजियों ओर अर्मनियों को मुसलमान बनाने में 
सफलता नहीं पाई । अर्मनी और गुर्जी जहां इसाई होने से परिचिम की शक्तियों की ओर 
आशा लगाये रहते थे, वहां कुद और तुके आदि मुसलमान हो जाने के बाद इस्लामी 
जगत से अपनी घनिष्टता मानते थे। शायद आज जेसा भाव उनमें कभी भी पैदा नहीं 
हुआ, जब कि सभी काकेशस का पुत्र मानते हुये, अपने को भाई-भाई समझते हों 
आज काकेशस की भिन्न-भिन्न जातियों का आपसी संघर्ष अतीत की बात हो गई है 


सभी जातियों की भाषा ओर संस्कृति के अनुसार अपने स्वतंत्र या स्वायत्त 
गणराज्य हैं, जहां वह अपनी जातीय इकाई को अक्षुण्ण बनाये, अपने को सोवियत 


की विशाल महाजाति का अंग मानती है। उनके ऐसे परिवर्तन तथा सुख-समृद्धि- 
पूर्ण सांस्कृतिक जीवन के निर्माण में जिस पुरुष का सबसे बड़ा हाथ है, वह इसी 
काकेशस भूमि में पैदा हुआ था 


२. जन्म 


काला सागर के नातिदूर काकेशस के परिचमी भाग में शुर्जी लोगों का 
प्राचीन नगर तिफ्रलिस ( त्विलिसी है, जिसके पास गोरी कस्बा दे । इसी करने के 


छ, 
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यास दिदिलियो नामक छोटा सा गांव है, जहां पिछली शताब्दी के मध्य में बिसारियोन 
नामक एक गरीब चमार रहता था । उसके वंश का नाम जुगशबिली था । बिसारियोन 
जूते बनाने के साथ-साथ कुछ खेती भी कर लिया करता था, लेकिन दोनों से भी 
उसका गुज्ञारा मुश्किल से होता था । बिसारियोन ने गंबरयोली गांव के अधदास 
गुर्जी गेळादूज्ञे की लड़की एकातेरिना ( केथरिन ) से ब्याह किया, जिसके बारे में 
मालूम है कि वह बड़ी सुन्दर, काली बड़ी आंखों तथा गम्भीर मुखमुद्रा वाली स्री थी । 
बिसारियोन को अपना काम दिदिलियो में ठीक चलता नहीं दिखाई पड़ा; क्योंकि अब 
कुटीर-उद्योग की तरह जूते बनाने वालों की भी प्रतिद्वंदिता जते के कारखानों से 
थी । अब दूसरे देशों के सहकरमियों की तरह, बिसारियोन ने भी पराजय स्वीकार 
करते हुये गांव छोड़ कर, पहिले गोरी फिर तिफ्रलिस की अदिलश्वानोफ फेक्रटरी में 
जा कर काम किया । 

एशिया की एक इतनी उत्पीडित श्रेणी में पैदा हुए बालक के लिये कोई 
ज्योतिषी भौ कब ऐसे पद्‌ की, जिस पर इस बालक को पहुँचना था, भविष्यवाणी कर 
सकता था? एक एशियाई चमार का लड़का दुनिया का अद्वितीय नेता और अमर 
पूज्यनीय शिक्षक होगा, इसकी आशा एकातेरिना और बिसारियोन भी कब कर सकते 
थे? बिसारियोन जाजिया की तत्कालीन राजधानी तिफ़लिस की बूट-फेक्टरी में काम 
करता था । गोरी कस्बे के उपनगर में, बही छोटा सा पेतृक घर था, जिसके बारे में 
स्तालिन के सहपाठशालीय द० गोगोखिया ने अपने संस्मरण में लिखा है: “ जिस 
घर में परिवार रहता था, वह पांच वर्ग गज से ज़्यादा बड़ा नहीं था । घर के साथ 
रसोई की कोठरी भी थी । दरवाजे से सीधे आंगन में पहुँचते थे, वहां कोई दहलीज 
नहीं थी, फ़री ईटों का था । एक छोटा सा झरोखा था, जिससे छन कर रोशनी आती 
थी । घर में सारा फर्नीचर यह था: एक छोरी सी मेज, एक स्ट्रल, एक लम्बा सोफा, 
जो पुआल भर कर मामूली कपे से ढोक कर बनाया गया था। ” बिसारियोन 
जुगशविली के काम के हथियार थे--एक पुराना सडा सा मोदा, हथौड़ा और चमड़ा 
सीने की सुई, जो संग्रहालय में आज भी मौजूद है । इसी घर में ११ दिसम्बर, 
१८७९ को बिसारियोन और एकातेरिना के घर में एक पुत्र पैदा हुआ । रात-दिन 
घर का काम करके भी गज्ञारा होना मुश्किल देख, एकातेरीना दूसरों के कपड़े धोने 
का काम भी करती थी। इस प्रकार स्तालिन को अपने शैशव से ही अनुभव था कि 
शरीबी क्या चीज है 

मां-बाप ने लड़के का नाम सोसो रखा, जो रूसी योसेफ और अंग्रेजी जोज्ञफ 
का रूपान्तर है । बिसारियोन ने सात वर्ष की उमर में ही सोसो का अक्षरारंभ 
कराया । एक वर्ष में ही वह पहले गुर्जी और फिर रूसी पढ़ने लग गया। लेकिन 
पिता बहुत दिनों तक न जी सका, इसलिये सोसो के पालन-पोषण का भार 
एकातेरीना के ऊपर पड़ा ( एकातेरिना जून सन्‌ १९३५ में मरी )। सोसो के बाल्य 
जीवन पर किसी ने प्रकाश डालने की कोशिश नहीं की । उसका बाद का जीवन इतनी 
बहुलता और भारी सफलताओं से भरा है कि इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया । 


अध्याय २, 
विद्यार्थी जीवन 


(सन्‌ १८८५-९८ ) 


१. गोरी में 


सोसो का जन्म गोरी में हुआ था ओर उसका अक्षरारम्भ भी वहीं हुआ। 
यद्यपि माता-पिता शिक्षा से वंचित थे, लेकिन वह उसके महत्व को भली प्रकार जानते 
थे । कुछ दिनों तक सोसो साधारण पाठशाला में पढ़ता रहा। उनकी स्थिति के 
माता-पिता अपने लड़के को अधिक खर्चीली शिक्षा नहीं दे सकते थे। उस समय 
सारा काकेशस रूसी जार के अधीन था, जिसका धर्म ईसाई था, और ईसाई 
पादरियों का बहुत सम्मान था। माता-पिता ने सोचा कि पादरी बनाने में पुत्र का 
भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, इसीलिये सन्‌ १८८८ में, जब कि सोसो अभी नो वर्ष 
का ही था, उसे गोरी के पुरोहित स्कूल में दाखिल करा दिया । छु वर्ष तक सोसो वहीं 
पढ़ता रहा । 

गोरी के पुरोहित स्कूल में सोसो बडा ही मेहनती ओर बुद्धिमान विद्यार्थी था । 
उसे सबसे अधिक अंक मिला करते थे। वह पढ़ने में जितना तेज्ञ था, उतना ही खेल 
-कूद में भी, इसीलिये सभी खेलों में वह अपने सहपाठियों का नेता बना करता था। 
अपने सहपाठियों के साथ उसका बड़ा प्रेम था। पढ़ने के अलावा, उसे ड्राइंग 
तथा गाने का भी शोक था । 


वह साधारण लोगों के साथ कितना मिलनसार था, यह उसके सहपाठी 
ग० एलिज्ञाबेदेशविली द्वारा उल्लिखित निम्न घटना से मालूम होगा : 


“ एक दिन गांव में गये। एक खेत में हमने इलवाहो को विश्राम करते 
देखा। उनमें से एक को आनंदविभोर हो रोटी और दाल खाते देख, साथी 
स्तालिन (सोसो) ने उससे पूछा : ' तुम क्यों ऐसा खराब खाना खाते हो? *... 


.. तुम जोतते हो, बोते हो और स्वयं फ़सल काट कर जमा करते हो । 
तुम्हें तो अच्छी तरह रहना चाहिये। ' 

“ हां, यह बिलकुल ठीक है। हम स्वयं फ़सल काटते हैं,” किसान ने कहा, 
“ हेकिन पुलिस इन्स्पेक्टर को उसका भाग मिलना चाहिये, और पुरोहित को 
उसका । इस प्रकार तुम देखते हो, हमारे लिये बहुत कम बच रहता है 1” | 


विद्यार्थी जीवन ५ 
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“ इस भूमिका से बातचीत शुरू हो गईै। उसके दौरान में साथी सोसो ने 
समझाना शुरू किया कि किसान क्‍यों इतनी गरीबी का जीवन बिताते 
हैं, कौन उनका शोषण करता है, कौन उनके मित्र हैं और कौन शत्रु । वह 
इतने सीघे-सादे शब्दों में और दिलचस्प ढंग से बातें करता रहा कि किसानों ने 
उससे फिर आकर बातें करने के लिये प्रार्थना की । '' 


सोसो के दूसरे लंगोटिया यार ग० ग्लरजिदूजञे की निम्न बातें बतलाती हैं कि 
गोरी के जीवन में ददी सोसो धर्म के बारे में कहाँ तक पहुंच गया था: 


“ में भगवान के बारे में कहने लगा । सोसो मेरी बात सुनता रद्दा और फिर 
झरा सा चुप रहकर, उसने कहा: “तुम जानते हो, वह (पादरी) हमें 
नेवकृफ़ बना रहे हैं, कोई भगवान नहीं है । ... ” 


“इन शब्दों को सुनकर, मुझे बड़ा आरचये हुआ । पहले मैंने उसके 
मुँहसे कमी ऐसी बात नहीं सुनी थी । 


“ तुम कैसे ऐसी बातें करते हो सोसो £ ”--मैंने आइचर्य से पूछा । 


“ में तुम्हें पढ़ने के लिये किताब दूंगा, जो बतलायेगी कि दुनिया और सभी 
सजीव चीज़ें उससे बिलकुल दूसरी हैं, जेसा कि तुम मान रहे हो, और 
इश्वर के बारे में कही जाने वाली सारी बातें केवल बेवकूफ़ी हँ । ”- 
सोसो ने कहा । 


“ कौन -सी किताब? ”--मैंने पूछा ।--' डारविन की । तुम उसे ज़हर 
पढ़ना *--सोसो ने बहुत जोर देकर मुझसे कहा । ” 


गोरी फे सहपाठी वानो केच्खोवेली ने अपने संस्मरण में लिखा है : 


“ वसंत और शरद में इतवार के दिन, हम अक़्सर देहात में घूमने जाया 
करते थे। गोरी के ज्वरी पर्वत की ढलान में एक छोटी सी खुली जगंह थी, 
जो हमें बहुत पसन्द थी। दिन बीतते गये और अपने साथ हमारे 
शेशव की आशाओं और स्वप्नो को भी लेते गये । गोरी स्कूल के ऊपर के 
दजा में हमने गुर्जी साहित्य से परिचय प्राप्त किया, लेकिन वहाँ हमें रास्ता 
बताने बाला, और हमारे विचारों को एक निश्चित दिशा देने वाला कोई भी नहीं 
था। चोचवादूजञे की कविता “ डाकू काको? से हम बहुत प्रभावित थे । 
कज़्बेगी की कविता के नायकों ने हमारे तरुण हृदय को जगाकर, अपने देश के 
प्रति प्रेम पेदा कर दिया, और स्कूल छोड़ते समय हमें उससे अपने देश की सेवा 
के लिये प्रेरणा मिली थी । लेकिन हममें से कोई नहीं जानता था कि यह 
सेवा किस रूप में होगी । ” 


६ स्तालिन 


२. तिफ़लिस सेनिनरी . 


पादरी बनने की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये, सोसो पन्द्रह वर्ष की उमर में 
गोरी से जाकर तिफ़लिस की सेमिनरी में दाखिल हो गया । सेमिनरी में दाखिल होने के 
साथ ही साथ, सोसो अपने ही शब्दों में : 


“ में क्रांतिकारी आन्दोलन में पन्द्रह वर्ष की उमर में शामिल हो गया, जब 
कि उस समय काकेशिया में रहने वाले कुछ फ़रार ( अन्डरग्राउण्ड ) रूसी 
माक्संवादी समुदायों के साथ मैंने सम्बंध स्थापित क्रिया । इन टुकड़ियों ने मेरे 
ऊपर भारी प्रभाव डाला और मुझ में गेरक्रानूनी मार्कर्सीय साहित्य की चाट 
पैदा कर दी ।? 


जब सोसो को वजित फल खाने की चाट लग गई, तो कहने की आवश्यकता 
नहीं कि तिफ़लिस की इस सेमिनरी में दाखिल होने के बाद, उसका जीवन वह नहीं रह 
गया, जो एक भावी पादरी का होना चाहिये था। सोसो अपनी शिक्षा को अपनी 
पाठ्य-पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रख सकता था । सन्‌ १८९४ से १८९९ तक पांच 
वर्षो का जीवन, जब सोसो पन्द्रह वर्ष से बीस वर्षका हो गया, उसके गंभीर 
अध्ययन का समय था । 


३. राजनीतिक अवस्था 


उस समय अर्मीनिया और अजुर्बाइजान के साथ, गुर्जी (जार्जिया) काकेशिया या 
` ' काकेशस-पार ” नामक रूसी सूबे का एक भाग था । तुर्की जैसे शक्तिशाली शत्रु से 
लड़ते-लड़ते, अन्त में १९ वीं सदी के आरम्भ में गुर्जी ने रूसी साम्राज्य का 
अंग बनना स्वीकार कर लिया। रूस के शासकों की इच्छा रहती थी कि 
अपनी प्रजा को ख्सी सांचे में ढाला जाय, जिसके लिये गुर्जी सामन्त पहले 
से ही तैयार थे। साम्राज्यवादी अंग्रेजों की तरह, जारशाही भी फूट डाल कर 
शासन करने की नीति का खूब पालन करती, और ज्ञरा भी सिर उठाते देख 
गुजियों, अर्मनियों, तुर्को, कुदो को आपस. में लड़ा देती । वह इस बात की 
पूरी कोशिश करती थी कि इन पहाड़ी जातियों के छुरे हमेशा एक दूसरे की गदेन 
पर तने रहें । सन्‌ १८५४-५६ में रूस को क्रिमिया के युद्ध में पड़ना पड़ा, जिसमें 
तुर्की की पीठ ठोकते हुये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने स्वयं युद्ध में उतर कर ज्ञार 
को भयंकर हार दी। पश्चिमी युरोप के सम्पके के कारण, रूस में इससे तीस साल: 
पहले ही, उच्च वग ने जार की निरंकुशता को हटाने का प्रयास किया था । उस समय 
कितने ही ' दिसम्बरियों ” को प्राणों से हाथ धोना पड़ा था । किमिया पराजय के बाद, 
फिर जारशाही फे विरुद्ध रुसियों की भावना जाग उठी । जार ने छोटे-मोठे सुधारों के. 
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द्वारा बहलाना चाहा । सन्‌ १८६० और १८६५ के कुछ सुधारों द्वारा किसानों के खून 
की एक-एक बूंद निचोड कर, ज्ञमींदारों को भारी रक्कम दे, किसानी अधे-दासता को खतम 
किया गया । जेम्स्त्वो ( म्युनिस्पैलिटी, जिला बोडे जैसी संस्थाओं ) तथा न्यायालयों 
में कुछ सुधार करके कांति की लहर को दबाने की कोशिश की गई । अब नरोदूनिकी 
( ‹ जनतावादी ? ) क्रांतिकारी बमों और पिस्तीलों को लेकर, उसी तरह जार फे खिळाफ़ 
खड़े हो गये थे, जित तरह कि उससे चालीस वर्ष बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ़ 
हमारे क्रांतिकारी सन्‌ १८७० से १८८१ तक ' जनतावादी ' क्रांतिकारियो का युग 
रहा । ये स्वतंत्रता के दीवाने समझते ये कि जार या उसके बडे कमचारियों की 
इ्क्र्की-दुक्क्री हत्या करके, जनता की सहायता के बिना ही मुट्ठी भर वीर नया युग 
लाने में सफल हो सकते हैं । सन्‌ १८८१ में, उन्होंने जार अलेक्सान्द्र द्वितीय को मार 
डाला, जिसके “ अपराध ' में ही लेनिन के बड़े भाई अलेक्सान्द्र को फांसी पर चढ़ना 
पड़ा था । लेकिन, धीरे-पीरे मालम हो गया कि यह मुक्ति का रास्ता नहीं है; जैसा कि 
अपने बड़े भाई के फांसी पर चढ़ने की खबर सुन कर तरुण व्लादिमिर इलिच ( लेनिन) 
ने कहा था : “ नहीं, हमें दूसरा रास्ता अपनाना है । यह बह रास्ता नहीं है, जिसे 
हमें अपनाना होगा । ” 


और, यह दूसरा रास्ता था--क्राल मासे का कम्युनिज्म, जिसका अनुसंधान 
इस महान मनीपी ने १९ वीं सदी के पूर्वाध में करके, उसे सन १८४८ में प्रकाशित 
“ कम्युनिस्ट घोषणापत्र ” के नाम से दुनिया के सामने रखा था । 

ज्ञारशाही साम्राज्य में भी रूस और उसके अधीन दो प्रकार के देश और दो 
प्रकार की प्रजाये उसी तरह थीं, जेसे कि इंग्लैंड में । लेकिन, दोनों में एक भेद था : 
ज्ञार का राज्य स्थल द्वारा एक दूसरे से सम्बद्ध था; और बड़ी भारी संख्या में 
रूसी किसान भौर मजदूर भी परतंत्र एशियाई जातियों के बीच रइते थे। 
जञारशाही ने अपने शासन को मजबूत करने फे लिये ही इन किसानों और मजदूरों को 
दूसरी जातियों में ळे जाकर बसाया था, लेकिन उनके कारण परतंत्र जातियों को 
रूस के घनिष्ट सम्प में आने तथा वहां की सब तरह की हलचलों को जानने का 
सुभीता था; जब कि सात समुन्द्र पार के इंग्लैंड को परतंत्र भारतीय किसी दूर के 
स्वप्नलोक जैसा समझते थे। ` जनतावादियों” के बाद अब रूस में माक्र्सवादी 
कांतिकारियों का युग आरम्भ हुआ। लोगों में मा्सवाद का प्रचार होने लगा । 
लेनिन कार्य-क्षेत्र में उतर चुके थे । जारशाही इस नये खतरे को और भयंकर समझकर 
उसे दबाने की कोशिश करती थी। उन्हें पकड़ कर जेल या निवासन की कठोर 
सज्ञायें दी जातीं । निर्वासित हुये लोग, रूसी लोगों से अलग रखने के लिये, दूर-दूर 
भेजे जाते; लेकिन वे वहां जाकर भी लोगों में माक्सवाद्‌ का संदेश पहुंचाते । 

१९ वीं शताब्दी के अन्त में, अब रूस के अधीन दूसरे देशों में भी पूंजीवाद 
का प्रसार होने लगा था काकेशस में बाकू का महान तेल-क्षेत्र था, जहां पर तेल 
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निकालने और साफ़ करने के कई कारखाने खुल गये थे। इन कारखानों में विदेशी 
पूंजी लगी हुई थी । अक्तूबर क्रांति के पहले रूसी पूंजीवाद बराबर इंगलेंड और फ्रांस 
की पूंजी और सहायता के बल पर जीता रहा । तेल के अलावा तम्बाकू और धातु के 
कारखाने भी काकेशस में जहां-तहां खुल गय । इन कारखानों ने नये तरह के 
सर्वहारा मञ्चदूरों को पैदा किया । मजदूर श्रेणी के अस्तित्व में आने के साथ-साथ, 
माक्सवाद्‌ भी वहां पहुंचा! 


सन्‌ १८९६ में, सत्रह वर्ष की उमर में सोसो ने अपनी सेमिनरी में माक्सवादी 
अध्ययन-कक्षा चलानी शुरू कर दी । उस समय तक रूस में “ रूसी समाजवादी जन- 
तांत्रिक मज़दूर पार्टी ? के नाम से माक्सेवादियों का दल क़ायम दो चुका था, जिसकी 
शाखा ' मेस्सामेह दास्सी ” के नाम से गर्जा में मी स्थापित हो गई थी। अगस्त 
सन्‌ १८९८ में सोसो तिफ़लिस के इस दल का सदस्य बन गया। इस दलने 
सन्‌ १८९३-५८ में माक्सेवाद का प्रचार करने में बहुत काम किया था । “ मेस्सामेह 
दार्सी ” वस्तुतः एक एकताबद्ध दल नहीं था, बल्कि उसमें मतभेद रखने वाळे बहुत से 
दल शामिल थे। ' मेस्सामेह दास्सी ' का अर्थ है--तृतीय दल । एक गुर्जी लेखक ग० 
चेरेतेली ने साहित्यकार नेनोर्विली की रमशान- यात्रा के समय गुरिया में, अपने व्याख्यान 
में इस दल को यह नाम दिया था; जब कि माक्सवादी तरुणों का प्रोग्राम सार्वजनिक 
तौर से लोगों के सामने रखा गया था । तृतीय दल होने का मतलब ही है कि इससे 
पहले दो और राजनीतिक दळ गुर्जी में पेदा हो चुके थे। ' मेस्सामेह दार्सी ” में भी 
कई दल थे, जिनमें नोआ यारदानिया के दल ( सन्‌ १८९३-९८ ) का स्थान प्रमुख 
था। उसकी ओर से ' कवाली” और ' मोअम्बेह ' नाम के पत्र भी निकलते थे। 
यारदानिया के विचार केसे थे, यह उसके निम्न वाक्यों से मालूम होगा : 


“ गुर्जी संस्कृति के आधार पर गुर्जी भूमि में युरोपी-करण आगे बढ़ रहा है । 
हमारा देश और दूसरे देश--गुर्जी और युरोप हैं, लेकिन हमारे सामने नया लक्ष्य 
है, गुर्जी और युरोपीय दोनों ही बनना । इस समय का यह ऐतिहासिक कतेब्य 
है कि हम इस तत्त्व को समझें और लोगों को इसके प्रति सचेत बनायें । ” 


यारदानिया का माक्सवाद अभी युरोपी-करण और युरोप के उदारवाद से बहुत 
आगे नहीं गया था। ब्रिटिश साम्राज्य उसके लिये एक आदर राज्य था, इसीलिये 
उसने लिखा थाः 


“ बोअर (दक्षिणी अफ्रीका के गोरों ) के साथ हमारी सहानुभूति का यह 
मतलब नहीं कि हम अंग्रेज्ञों के प्रति घृणा करें । हम बोअरों के साथ इसलिये 
सहानुभूति रखते हैं, कि वह एक छोटी सी जाति है, जो अपने देश और 
स्व्त॑त्रता की रक्षा के लिये लड़ रही है । और, इंग्लेंड ? हमें ईड के साथ 
प्रेम करना होगा और बहुत बातों में उसके साथ सहानुभूति दिखलानी होगी। 


विद्यार्थी जीवन ९ 


इंगलेंड ऐसी सभी चीज़ों का गहवारा है, जिन पर आज की सभ्य मानव जाति 
अभिमान करती है । बोअरों को अपने छोटे राष्ट्र की रक्षा के लिये लड़ने दो।... 
लेकिन, साथ ही ब्रिटेन, नव-जीवन का अग्रदूत, नई ध्वजा का वाहक, एक महान 
ब्रिटेन बना रहे, वह सभ्यता का नेता और झंडाबरदार बना रहे । ” 


' मेस्सामेह दास्सी ' ( तृतीय दळ ) में सोसो १८९८ में शामिल हुआ, जब 
कि शाशा चुछुकिदूजे १८५० में, और लादो केच्खोबेली १८९७ में उसके 
सदस्य हुये थे । 


मेस्सामेह दास्सी में चाहे कितनी ही त्रुटियां रही हों, लेकिन माक्स और 
'एंगेल्स की रचनाओं को गुर्जी में फैलाने का आरंभिक्र काम इसी ने किया था । सोसो 
के सदस्य होते ही उसी साल इस दल में एक क्रांतिकारी माक्र्सवादी दल तैयार हो 
गया, जिसमें सोसो के अतिरिक्त, अ. चुलूकिदूजे और लादो केच्खोवेली भी शामिल 
थे । मतभेद का पहला कारण तब पैदा हुआ, जब सोसो और उसके साथियों ने 
कानूनी अखबारों पर संतोष न कर, मा्सवाद की क्रांतिकारी विचारधारा का स्पष्ट 
रूप से प्रचार करने के लिये गेरक़ानूनी प्रेस तैयार करने का प्रस्ताव रखा । 


एक कांतिकारी के लिये सेमिनरी का जीवन असह्य हुये बिना केसे रह सकता 
था ? वहां के शिक्षक और प्रबंधक जारशाही के कठपुतले ओर खुफ़ियों से कुछ कम 
नहीं थे । स्तालिन ( सोसो ) ने स्वयं लिखा था : 


“ एक अत्यन्त अपमानजनक शासन तथा भारी स्वेच्छाचारी व्यवस्था से 
हमारा पाला पड़ा था । वहां बड़े जोर की खुफ़्रियागीरी चल रद्दी थी। ९ बजे 
नाइते की घंटी बजी । हम भोजनशाला में गये । लोट कर आने पर देखा कि 
जब हम भोजन कर रहे थे, उसी समय हमारी समी आलमारियां और सन्दूकें 
एक-एक कर खोल कर देख ली गई और सब चीजों को उलट-पलट 
दिया गया। ” 


ज्ञारशाही के अत्याचारों को चिरस्थायित्व देने के लिये, सेमिनरी के कर्ता-धर्ता 
तरुणों को तैयार करने में लगे हुये थे । उन्हें यह कब पसन्द हो सकता था कि वहां 
ज्ञारशाही को उखाड़ फेंकने वाले क्रांतिकारी पैदा हों । लेकिन, दुनिया विरोधी समागमों 
से भरी पड़ी है। पादरियों के इस विद्यालय के विद्यार्थियों में कई राजनौतिक 
विचार वालों के अपने-अपने दल थे । राष्ट्रवादी तरुण स्वतंत्र गुर्जी देश का स्वप्न देख 
रहे थे, अनतंत्रवादी ' स्वेच्छाचार, कूरता--सुदीबाद ' का नारा लगा रहे थे । इनके 
साथ, तीसरा दल सोसो जैसे माक्र्सीय अन्तराष्ट्रीयतावादियों का था । 


सोसो बालपन में दुबला-पतला सा लड़का था । लेकिन, उस वक्त भी उसके 
चेहरे पर सदा निर्भयता की छाप देखी जाती थी और वह हमेशा सिर ऊपर 
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उठा कर चलता था । बढ़ कर जब वह और लम्बा हुआ, तब बह देखने में बहुत 
पतला-दुबला मालूम होता था । उसके रूप-रंग में आवश्यक्रता से अधिक कोमलता थी, 
यद्यपि उसके चेहरे से प्रतिभा साफ़ झलकती थी । उस वक्त भी कोयले जैसे काले, 
घने केश सोसो के सिर पर थे । उसके वतुलाकार चेहरे और बादामी काली-काली 
आँखों में गुर्जी लोगों की जातीय आकृति का पूरा आभास मिलता था। उसके 
एक सहपाठी एनोकिदूजञे के कथनानुसार, अपने आरंभिक क्रांतिकारी जीवन में तरुण 
सोसो बुद्धिजीवी और मजदूर दोनों के गुणों का एक अद्‌भुत सम्मिश्रग था । वह बहुत 
लम्बा नहीं था। उसके कंधे कुछ अधिक पतले, चेहरा कुछ अधिक लम्बा, दाढी 
अभी छोटी-छोटी निकल रही थी, आँखें भारी और नाक लम्बी तथा सीधी । वह 
अपनी चौरस टोपी ज़रा एक ओर तिरछो लगाता था, जिससे एक ओर बहुत सारे 
घने काले केश दिखलाई पड़ते थे । 


काकेशस में एनूकिदूजे क्रांति का सबसे पुराना कार्यकर्ता था, जो बाद में वहां का 
एक बड़ा नेता बना । उस समय सोसो जुगशविली के साथ उसका बहुत घनिष्ट सम्बंध 
था। एनूकिदजञे के अनुसार, मजदूरों :से बातचीत करने में सोसो बहुत दक्ष 
था । हर वक्त मजदूर उसके पास आसानी से पहुँच, दिल खोल कर बात कर सकते 
थे, उसी प्रकार जैसे कि उस समय सोसो से दस साल बड़े लेनिन के पास रूसी 
समाजवादी आन्दोलन के मुख्य केन्द्रों के कमकर । सोसो में एक स्वाभाविक ढंग की 
सादगी थी । वह अपने शरीर के बारे म बिलकुल उपेक्षा रखता था । अपने ज्ञान 
और नेतिक बल के कारण, वह तब भी लोगों पर अपना भारी प्रभाव रखता 
था । लोग खिच कर उसके साथ हो जाते थे। तिफ़लिस के कमकर उसे ' हमार! 
सोसो ' कहते धे। 


सोसो में एक और भी चमत्कारिक गुण था, जिसके कारण वह कमकरों को 
मोह लेता था । वह बात करते वक्त, कलास लेते वक या व्याख्यान देते वक्त, 
अपने को उसी स्तर पर लाकर रखता था, जो कि उसके श्रोताओं का होता था । इस 
कारण, वह जो भी कहता श्रोता उसकी एक-एक बात को हृदयंगत कर सकते थे। 
सोसो के उस समय के साथी ओरेखेलरिविली का कहना था: “ न वह पंडितमन्य 
था, और न गंवार । ” बह समाजवाद और राजनीति के गम्भीर सिद्धःन्तों और 
विचारों को लोगों के सामने रखता, लेकिन उनक्री व्याख्या इतने सरल और सीधे 
तौर से करता कि उसके श्रोताओं को समझने में जरा भी ढिक्क्रत न होती । इसे 
दिखलाते हुये ओरेखेलरिवली ने कहा है : 


“ उसके साथ प्रचारकों के एक दल में इम भी ये। लेकिन, हम कुछ 
परिभाषा को नहीं छोड पाते थे। वाद, प्रतिवाद तथा संवाद भौर इसी 
तरह के दूसरे तकशास्रीय शब्द हमारे पीछे पड़े रहते थे जब हम मजूरों 
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ओर किसानों के प्रामने बोलते, तब भी यह परिभाषायें हमारे मुँह से निकलती 
रहतीं। लेकिन, सोसो के भाषणों में ऐसा नहीं होता । वह विषय को एक 
दूसरे ही ढंग से-जीवन के दृष्टिकोण से-उठाता। उदाहरणाथ, यदि 
मध्यवर्गीय जनतंत्रता के विचार को लेता, तो वह उसे दिन की तरह स्पष्ट करके 
दिखला देता । जारशाही की अपेक्षा यह क्यों अच्छा है, ओर क्यों समाजवाद 
की अपेक्षा अच्छा नहीं । फिर तो, सभी समझ जाते कि जनतंत्रता यद्यपि साम्राज्य 
को उखाड़ फेंकने में बिलकुल समर्थ है, लेकिन एक दिन वह समाजवाद के विरुद्ध 
बाधा के रूप में उपस्थित होगी, और उसे तोड़ फेंकना ही पड़ेगा 1...” 


सोसो बड़ा खुशमिज्ञाज और मिलनसार था। ओरेखेलद्विली ने लिखा है: 


“ एक दिन हम लोग एक काकेशीय मुखिया साथी के घर में जमा हुये। हम 
सदा किसी एक के घर में जमा होते थे, क्योंकि दूसरी जगइ मिलना प्रायः 
असम्भव सा था। भोजन के समय घर के मालिक का बच्चा आकर अपने बाप की 
जांघ पर बेठ कर ठमकने लगा । बाप पीठ ठोक कर उसे चुप करने की कोशिश 
कर रहा था। जो गम्मीर बातचीत वहां चल रही थी, लड़का उसे समझने की 
आयु का नहीं था। बाप को असफल होते देख, सोसो अपनी जगह से उठा, 
बड़ी नरमी के साथ लड़के को हाथ से पकड़ उसे दरवाजे के पास ले जाकर 
बोळा : “मेरे छोटे दोस्त, आज के प्रोग्राम में तुम्हें शामिल नहीं किया गया है ।”! 
ओरेखेलश्विली ने सोसो के स्वभाव फे बारे में यह भी लिखा है: 


“ वह अपने विरोधियों को कभी बुरा-भला नहीं कहता था। मेन्शेविक हमें उस 
समय इतना सता रहे थे कि जब कभी हम अपने भाषण में उन्हें बेठे देखते, 
तो अपने को उनके ऊपर तीक्ष्ण वाकू-बाण चलाने से नहीं रोक सकते थे। 
सोसो इस तरह के आक्रमण को कभी पसन्द नहीं करता, कटु वाणी उसके 
लिये वर्जित हथियार थी । जब वह अपने तरको और युक्तियों से अपने विरोधी 
को चुप कर देता, विरोधी मौन हो बच निकलने की कोशिश करता, तो उस 
समय वह चुटकी लेते हुये इतना भर कहता : “आप इतने भद्र पुरुष हैं, यह देख 
कर मुझे आरचये होता है कि आप हमारे जैसे नगण्य आदमी से भय खाते हैं । ” 


गोरी स्कूल के अंतिम दिनों में ही, सोसो डारविन की पुस्तकों और मार्क्स के 
विचारों से परिचित हो चुका था। सन्‌ १८९४ में, वह बहुत अधिक अंकों के साथ. 
वहां की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ | तिक्रलिप्त की सेमिनरी में, दाखिल होने पर वहा का 
जीवन उसे बड़ा गलाघोंटू मालूम हुआ । यह बड़ा ही दक्रियानूसी स्कूल था । लड़के 
दुनिया से अलग-थलग करके कोठरियों में रखे गये थे । सब अध्यापक ईसाई साधू थे, 
जो विद्यार्थियों में इश्वर, जार और ईसाई चर्च के प्रति सम्मान के भाव को ज्ञबदेस्ती 
भरने की कोशिश करते थे । मठों की तरह, विद्यार्थियों को प्रार्थना में आने के लिये. 
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गिर्जे का घंटा निश्चित समय पर बजाया जाता । पाठ्य-विषयों में इसाई धर्मशास्त्र का 
विशेष स्थान था । विद्यार्थियों पर खुफ़रियाबालों की हर वक्त निग्राह रहती थी । इस 
तरद्द की धार्मिक शिक्षा ओर खुफ़ियावालों की निगरानी लड़कों पर बड़ा बुरा प्रभाव 
डालती थी । लेकिन उससे कया? सेमिनरी का तो काम ही था--जार के भक्त-अनुचर , 
और धमोन्ध प्रतिगामियों को पैदा करना । पर, सेमिनरी अपने उद्देश्य में सफल हुई 
नहीं दीख पड़ती थी, क्योंकि हम देखते हैं, कि उसी से निकोलाई चेर्नीरोव्स्की, लादो 
केच््रोवेली, मिखा छक्राया ओर सोसो जुगशविली जैसे क्रांतिकारी पैदा हुये । 


re 


सेमिनरी के संकीर्ण वातावरण के बारे में स्तालिन ने स्वयं जमन लेखक एमिल 
लुडविग से कहा था: 


“ सेमिनरी में जिस प्रकार का अपमानजनक शासन और घमोन्धतापूर्ण 
व्यवहार सर्वत्र फैला हुआ था, उसके विरोध के लिये में तैयार था और वेसा 
ही हुआ भी, जब कि मैं एक क्रांतिकारी और माक्सेवाद--जो कि एकमात्र 
असली क्रांतिकारी सिद्धांत है--का अनुयायी बना । ”” 


तिफ़लिस में उन दिनों माक्सवादी साहित्य प्राप्त करना आसान नहीं था। 
सन्‌ १९३८ में स्तालिन ने अपने पुराने जीवन की बातें बतलाते हुये कहा था कि केसे 
तिफ़लिस के तरुण माक्सवादी पुस्तकों के लिये एक-एक पैसा जमा करते, और 
माक्स की ' कैपिटल ' (पूंजी ) की एक ही कापी होने से हाथ से लिख कर उसकी कापियां 
तैयार करते, इसी हस्तलिखित पुस्तक से अपने गुप्त अध्ययन-केन्दरों में मासे के ग्रंथ का 
अध्ययन करते । इन्हीं केन्द्रों में, पुस्तकों को बड़ी मुश्किल से प्रास करके उन्होंने 
माक्स, प्लेखानोफ़, चेनौरोव्स्की, पिसारेफ़, बेलिन्स्की, दोब्रोल्युबोफ़ और जेन की 
कृतियाँ पढ़ी । सोसो के लिये रुसी पढ्ना-लिखना अब आसान हो गया था, इसलिये 
गुर्जी भाषा में न रहने पर भी रूसी लेखकों को उसने ध्यान से पढ़ा । उसके कारण 
उसके ज्ञान का क्षेत्र बहुत बढ़ गया और वहे ज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं में खुलकर 
विचरने लगा । सेमिनरी के विद्यार्थियों के लिये वर्जित होने पर भी, वह तिफ़लिस 
के एक घुमन्तू पुस्तकालय का सदस्य द्वो गया था । उसे वदाँ से सस्ते में बहुत 
तरह की पुस्तकें पढ़ने को मिल जाया करती थीं । शेक्सपियर, शिळर, ताल्सताय 
सल्तीकोफ़-इचेदूरिन, गोगल और चेखोफ़ जेसे महान लेखकों के प्रति उसका बहुत 
प्रेम था। साथही, वह अपनी मातृभाषा के लेखकों का भी प्रेमी था। शोता 
रुस्थवेली, एरिस्तावी, चौचवाद्ज्ञे आदि के काव्यों और प्रंथों को उसने बड़े 
ध्यान से पढ़ा था। केवल साहित्य ही उसका प्रिय विषय'नहीं था । इतिहास और 
समाजशास्त्र के अतिरिक्त, उसे रसायन ओर भूगभेशात्र जैसे विषयों में भी बढी 
दिलचस्पी थी । कविता के साथ तो अधिक प्रेम होना जरूरी ही था, क्योंकि 
तरुणाई में सोसो ने कवितायें भी की थीं, जो मामूली नहीं थीं। यह इसी से मालूम 
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होगा कि राफेल एरिस्तवी की जुबली को समर्पित किये गये एक कविता-संग्रह में तरुण 
सोसो जुगशविली की एक कविता भी सम्मिलित की गई थी। सोलह वर्ष की उमर 
( सन्‌ १८९५ ) में सोसो ने ' सोसेलो ” के नाम से “ इनेरिया ' में अपनी एक कविता 
छपवाई थी (' इवेरिया ' गुर्जी देश का पुराना नाम है ) जो इस प्रकार है : 


८“ जिसकी कमर अन्तहीन मेहनत से टेढ़ी हो गई, 
जो अभी कल तक दासता के सामने नतशिर था, 


मैं कहता हूँ, वह उठेगा पवेतों का ईष्योपात्र हो, 
आशा के पंखों पर, सबसे ऊंचे, ऊपर । ” 


ग. परकादूजञे ने अपने सहपाठी तरुण सोसो के विद्यार्थी जीवन के बारे में 
लिखा है ह 


“ हम तरगों को ज्ञान की हृद से अधिक पिपासा थी; इसीलिये सेमिनरी के 
विद्यार्थियों के दिमाग्र से छ दिन में दुनिया पेंदा करने की पौराणिक गप्प को 
हटाने के लिये, हमने भूगोलशास्त्रीय सष्टि-संबंधी विचार, तथा एथिवी की 
आयु के बारे में पढ़ा। इसीलिये, हमने डारविन की झिक्षाओं से परिचय प्राप्त _ 
किया । हमारे इस काम में गलीलियो, कोपर्निकस तथा कामिल फ्लामोरियोन 
की दिलचस्प पुस्तकों ने मदद दी । हमने लायल की “ मनुष्य की प्राचीनता ' 
और डारविन की ' मनुष्य की उत्पत्ति” भी पढ़ी । डाराविन की इस पुस्तक का 
अनुवाद शेचेनोफ ने किया था। साथी स्तालिन शेचेनोफ़ की वैज्ञानिक कृतियों 
को बड़े चाव से पढ़ते थे | 


“क्रमशः हम वर्ग-समाज के अध्ययन की ओर बढ़े, और माऊस, एंगेल्स और 
लेनिन के ग्रंथों पर पहुंचे । उन दिनों मासाय साहित्य पढ़ने को क्रांतिकारी 
काम कह कर दंडनीय अपराध माना जाता था । सेमिनरी में तो वह और भी 
निषिद्ध था। वहां डारविन का नाम हमेशा गालियों के साथ लिया जाता था। 

“ सामाजिक शास्त्र और अर्थशास्त्र संबंधी साहित्य के परिचय के साथ हम तरुणों 
की दिलचस्पी ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, और रसायनशांस्र की ओर बढी । लडविग 
फ्वारबाख की पुस्तक “ इसाइयत-सार ” पढ़ने से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 


“ इन सब पुस्तकों से हमारा परिचय साथी स्तालिन (सोसो) ने कराया। वह 
कह्दा करते थे कि जो सबसे पहले करना है, वह है अनीइवरवादी बनना । इसका 
फल यह हुआ कि इममें से बहुत से बाइबल के विचारों की उपेक्षा करके, 
भौतिकत्रादी दृष्टिकोण स्वीकार करने लगे । 


“ विज्ञान की भिन्न-भिन्न शाखाओं के अध्ययन ने हम तरुणों को सेमिनरी के 
धमोन्ध और कूपमंडूकतापूर्ण वातावरण से मुक्त होने में सहायता ही नहीं दी, 


१४ स्तालिन 


बल्कि उसके कारण, माक्सीय विचारों को स्वीकार करने के लिये भी हमारे 
दिमाग तैयार हो गये । पुरातत्त्व, भूगमेशास्र, ज्योतिष या आदिम सभ्यता के 
बारे में हम जो भी पुस्तक पढ़ते, वह माक्सवाद्‌ की सत्यता को हमारे हृदय 
में और दृढ़ कर देती । 

“आज की तरुण पीढ़ी के लिये यह समझना भी मुश्किल है, कि उन 
दिनों किताबों का प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ना भी बहुत मुश्किल 
था । उदाहरणाथे, सेमिनरी के अधिकारियों ने सहायक-निरीक्षक की सूचना पर 
विक्तर गो की पुस्तक “समुद्र के मेहनतकश ” को साथी स्तालिन से लेकर 
जन्त कर लिया था। वही बात ह्यो की दूसरी पुस्तक ' तिरानवे ! 
के साथ हुई । र 

“ तिफ़लिस की किरोचनया स्ट्रीट के एक घुमन्तू पुस्तकालय से हम पुस्तकें 
लिया करते थे । इस पुस्तकालय में अध्यापक और दूसरे बुद्धिजीवी अक्सर 
जाया करते थे । सन्‌ १८९० के आस-पास मेक्सिम गोकों ने भी इससे फ़ायदा 
उठाया था। पुस्तकालय की स्थापना साधारण शिक्षण के उपयोग के लिये 
की गई थी, लेकिन, किसी को क्या पता था कि बिल्कुल साधारण सी पुस्तकों 
के रूप में वहाँ कितनी बाद जमा की जा रही है । 


“ साथी स्तालिन हमें बतलाते थे कि कैसे किताबों के अर्थ को हृदर्यंगत 
करना चाहिये, ओर केसे किसी विशेष विषय पर पुस्तकों के न होने पर मासिक 
पत्रिकाओं के लेखों, आलोचनाओं, यहां तक कि जब-तब की टिप्पणियों का 
इस्तेमाल करना चाहिये । इस कारण, हम जो कुछ पढ़ते उसे संक्षिप्त करके 
उतार लेने की हमें आदत पड़ गई । पढ़ने के लिये किसी विषय का सुझाब रखते 
समय, स्तालिन पहले आसान पुस्तकों को चुनते फिर कुछ अधिक कठिन। 
साहित्य को पढ्ने-समझने में जहां भी कठिनाई आती, उसे स्तालिन ( सोसो) 
हमें बड़ी मेहनत से समझ्चाते । 

“ एक दिन मुझे मेन्देलयेफ़ का “ रसायन ” हाथ लगा । यह पुस्तक मुझे 
अब मी अच्छी तरह याद है । स्तालिन उसमें बहुत दिलचस्पी रखते थे । 


“ सेमिनरी के कागज-पत्रों से हमें आज मालूम है कि उसके सुपवोइजर साधू 
गेरमोगेन ने रिपोट दी थी : “ जुगशविली ( स्तालिन ) एक सस्ते पुस्तकालय का 
सदस्य है, जिससे वह पुस्तकें लेता दवै” । ' 

“ साथी स्तालिन की इतिहास के साहिल के प्रति भारी आसक्ति थी। हमें 
अक्सर अचरज होता था कि वह इन पुस्तकों को कहां से पाते हँ । मुझे याद 
है, उनके पास महान फ्रेच-क्रांति, सन्‌ १८४८ की क्रांति, पेरिस कम्यून, 
रुसी इतिहास आदि पर पुस्तकें थीं ... । 
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° साथी स्तालिन सत्रह वर्ष के थे, जब कि सन्‌ १८९६ में सेमिनरी के 
भीतर प्रथम गेरक़ानूनी मार्क्सीय अध्ययन-चक्र क्रायम कर, वह माक्सवाद्‌ के 
प्रचारक बन गये । उसके बाद, एक दूसरा चक्र क्रायम हुआ मेरा सम्बंध प्रथम 
चक्र से था ।...इन दिनों जिन पुस्तकों को स्तालिन और उनके साथी पढ़ते थे, 
उनमें थीं-- कम्युनिस्ट घोषणापत्र ?, एंगेल्स की ' इंगलेंड के मजूरों की स्थिति”, 
लेनिन की ' जनता के मित्र कौन हैं और वह केसे समाजवादी जनतंत्रियो से 
लड़ते हैं ।” ऐडम स्मिथ ओर रिकार्डो की राजनीतिक अर्थशास्त्र की पुस्तकें, 
स्पिनोज्ञा का आचारशास्र,' बक्रेले का इंग लैंड में सभ्यता का इतिहास,” ल-तूर्चा 
का “संपत्ति का विकास, ' जीबर का “डेविड रिकाडी? और काल माक्स की 
सामाजिक और आर्थिक शोध और दशन पर भी पुस्तकं थीं । 


“ साथी स्तालिन को उपन्यास साहित्य से भी प्रेम था । उन्होंने सल्तिकोफ़- 
इचेदरिन के ' गोलोव्ल्योफ़ परिवार ”, गोगल की ' मृत आत्मायें ?, येकमान- 
चत्रियान की “ एक किसान की कहानी, ' थेकरे के ' वेनिटी फेअर ' और 
दूसरी पुस्तकें पढ़ डाली थीं । बचपन से ही वह गुर्जी साहित्यकाररो से परिचित थे, 
और रुस्तावेली, इलिया चौचवादूजञ और वाजा प्शावेली को बड़े चाव से 
पढ़ते थे । साहित्य के प्रति उनका बहुत अनुराग था । तिफ़लिस सेमिनरी में 
रहते वक्त, उन्होंने कितनी ही कवितायें लिखी थीं, जिनकी प्रशसा इलिया 
चोचवादूजे ने की थी । चोचवादूजे ने अपने सम्पादित पत्र में विशेष स्थान 
देते हुये, इन कविताओं को मुखपृष्ठ पर छापा था; यद्यपि सेमिनरी के विद्यार्थियों 
के लिये पत्र-पत्रिक्राओं में लेख लिखने की सख्त मनाही थी । ” 
तिफ़लिस सेमिनरी के जीबन के बारे में सोसो के दूसरे सहपाठी ग० ग्लरज्ञिद्ज्ञ 

ने अपने संस्मरण में लिखा हे : 

“ कमी-कमी गिज्ञाघर में, हम उपासना के समय बेंचों के पीछे छिपाकर 
पुस्तकें पढ़ते । हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी कि मास्टर देख न ले । 
पुस्तकें सोसो की अभिन्न भित्र थीं, भोजन के समय भी वह उनको नहीं छोइता था।... 

“ सेमिनरी के असह्य गलाघांट् वातावरण में हमारे आनन्द की एक सबसे 
बड़ी चीज थी--गाना । हम फूले नहीं समाते, जब सोसो हमारे लिये जैसे-तैसे 
"एक संगीत-मंडली जमा करता, और अपने स्पष्ट और मधुर कंठ से हमारे किसी 
प्रिय लोकगीत को गाने लगता था । '” 
स्तालिन को सेमिनरी में रहते समय ही पहले-पहल लेनिन की श्रबसे पहली 

लिखी कृतियाँ पढ़ने को मिलीं । सेमिनरी में स्ताखिन के साथी पपानादूजे ने लिखा है : 

“ मुझे सन्‌ १८९८ की एक दिलचस्प बात विशेष तौर से याद आती है । 
'एक दिन पूवोह में नाइते के बाद, मैं पुरिकिन-चौरस्ते पर टहलने गया । 


१६ स्तालिन 


वहां मैंने अपने विद्याथियों के एक झुंड से सोसो को भिड़े देखा, वह उनके साथ 
गर्मागर्म बहस करते हुये यारदानिया के विचारों की आलोचना कर रहा था । 
सभी बहस में भाग ले रहे थे । यहीं पर मेंने सबसे पहले लेनिन के बारे में 
सुना । इसी समय घंटी बजी ओर हम सभी अल्दी-जल्दी अपनी क्लासों में 
दौड गये । मुझे यारदानिया के विचारों की सोसो द्वारा इतनी सख्त आलोचना 
सुनकर आइचर्य हुआ । मैंने उससे इसके बारे में कहा । उसने बतलाया कि 
उसने अभी-अभी तूलिन ( लेनिन) का लेख पढ़ा है, जो उपे बहुत पसन्द 
आया । उसने यह भी कहा: चाहे जेसे भी हो, मुझे इस (लेनिन) से 
मिलना है ।” 


मै ॐ 


सेमिनरी के अधिकारियों को यह पता लगते देर नहीं लगी कि उनके कुछ 
अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थी सोसो को अगुवा मानते और उसकी बातों पर चलते 
हैं । यह जान कर, वह सोसो पर सावधानी से निगाह रखने और उसके बारे में रिपोट 
देने लगे । २९ सितम्बर, १८९८ को सेमिनरी के रेक्टर को यह रिपोर्ट दी गई : 


“९ बजे शाम को भोजनशाला में विद्यार्थियों का ए समूह सोसो 
जुगशविली के पास बैठा था । सोसो उन्हें ऐसी पुस्तकें पढ़कर सुना रहा था 
जिनकी सेमिनरी के अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी थी। इसके लिये 
विद्यार्थियों की तलाशी ली गई ।” 


सेमिनरी के चालचलन सम्बंधी रजिस्टर में सोसो के बारे में कुछ बड़ी ही 
दिलचस्प बातें लिखी हुई मिलीं : 

“ माळूम होता है कि जुगशविली के पास सस्ते पुस्तकालय की सदस्यता 
का टिकट है । वह वहां से किताबें लिया करता है । आज मैंने विक्तर हयूगो की 
पुस्तक ' समुद्र के मेहनतकश ' को छीन लिया, जिसमें उक्त पुस्तकालय का टिकट 
पाया ।--स ° मुराखोव्स्की, सहायकर-सुपवोइजर, फ़ादर गेरमोगेन, सुपवोइजर ।” 


रिपोर्ट में दंड के तौर पर निम्न पंक्तियां लिघी हैं: “ दंड वाली कोठरी में 
उसे लम्बे अर्से के लिये बन्द कर दो। में उसे एक बार पहले भी एक असम्मत 
पुस्तक--विक्तर ह्यूगो की “ तिरानवे '--के बारे में सावधान कर चुका हूँ । 
( नवम्बर १८९६ ) ” 

४ ११ बजे रात को मैंने सोसो जुगशविली से ल-तूरनो की पुस्तक ' राष्ट्रों का 
साहित्यिक विकास ' छीन ली, जिसे वह सस्ते पुस्तकालय से लाया था। 
पुस्तकालय का टिकट किताब के भीतर मिला। जुगशविली इस पुस्तक को 
गिज की सीढ़ियों पर बैठा पढ़ र्दा था। यह तेरहवीं बार है, जब इस विद्यार्थी 
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को सस्ते पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकों को पढ़ते पाया गया । मैंने 
पुस्तक फ्रादर सुपर्वाइजर के हाथ में दे दी ।--स० मुराजोव्स्की, सहायक- 
सुपवोइजर । ” 


इस पर दंड के लिये निम्न नोट लिखा गया: “ फ़ादर रेक्टर की आज्ञानुसार 
कड़ी चेतावनी देकर, उसे कालकोठरी में लम्ब्रे असे के लिये बन्द कर दो-- 
( मार्च सन्‌ १८९७ ) । ” 


“ निरीक्षण बोडे के सदस्य जब पांचत्रीं श्रेणी के विद्यार्थियों की तलाशी ळे 
रहे थे, तो सोसो जुगशविली ने कहै बार उनके साथ बहस करनी चाही, और 
विद्यार्थियों की बार-बार तलाशी लेने के बारे में असंतोष प्रकट करते हुये घोषित 
किया कि दूसरी सेमिनरियों में इस तरह की तलाशियाँ कमी नहीं ली गईं । 
जुगशविली आम तौर से अधिकारस्थ व्यक्तियों के प्रति बड़ा ही असम्मान पूर्ण 
और हूखा बतोव करता है । एक मास्टर स० अ० मुराखोव्स्की को प्रणाम करने 
से बराबर इन्कार करता है, क्योंकि उसने बार-बार उसके बारे में निरीक्षण 
बोडे के पास शिकायत की है ।--अ० २० जावेन्स्की, सहायक-सुपत्रइजर। ” 

इस पर नोट हे: “ उसे फटकारा गया । फादर रेक्टर की आज्ञ नुसार उसे 
पांच घंटे के लिये काळ कोठरी में बन्द किया गया । फादर (साधू ) दिमित्रि- 
( १६ दिसम्बर, १८९८ )। " 


ऐसी ही एक तलाशी के समय, सेमिनरी सुपवाइज़र फादर दिमित्रि सोसो के 
कमरे में दाखिल हुआ । उस समय वह अपनी किताब पढ़ता रहा, मानो उसने फ़ादर 
को देखा ही नहीं । इस पर फादर ने पूछा : “ देखते नहीं हो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा 
है?” सोभो अपनी आंखें मलते हुये खड़ा हो, बोला : “ मुझे कुछ नहीं दिखाई 
पड़ता, सिवाय इसके कि मेरी आंखों के सामने एक काला दाग है ।” 


२७ मई, १८९९ को इसी “काले दाग्र ने सेमिनरी परिषद के सामने 
प्रस्ताव किया : “ सोसो जुगशविली को राजनीतिक तौर से अविश्वसनीय समझ कर 
सेमिनरी से निकाल दिया जाय । ” 

यद्यपि बाहर से यह लिखा गया कि सोसो को फीस न दे सकने तथा “ अज्ञात 
कारणों से ” परीक्षा में उपस्थित न होने के लिये निकाला गया, लेकिन असली 
कारण था -सोसो का राजनीतिक कार्य । 

स्तालिन ने सन्‌ १५३१ में एक प्रश्‍न के उत्तर में लिखा था: “ (मैं) 

र 
माक्र्सवाद का प्रचार करने के कारण सेमिनरी से निकाला गया । ” 

जिस वक सोसो ने सेमिनरी छोड़ी, उस समय तक उसका माक्सवादी दृष्टिकोण 
पक्का और पुरा हो चुका था । 

स्ता० २ 


अध्याय रे. 
क्रांतिकारी जीवन 


(सन्‌ १८९९-१९०५) 


पे मिनरी ने सोसो जुगशविली को अपने क्रेंदखाने से मुक्त करके बाहर खुल कर काम 

करने का मौका दे दिया, इसलिये उन्हं उसका ज़रा भौ अफ़सोस नहीं हुआ । 
१९ वीं सदी का अन्त होते-होते काकेशस के पिछड़े प्रदेश में भी पूंजीवाद अपने पेर 
फैलाने लगा था। अब वहां भी रूसी पूंजीपति अपने कल-कारखाने बढ़ा रहे थे । 
तिफ़लिस और बातृम पूंजीवाद के केन्द्र बनते जा रहे थे। हमें इस नई प्रगति का 
पता नगरों की जन-वृद्धि से भी मालूम होता है। सन्‌ १८६३ में जहां काकेशस के 
नगरों में साढ़े तीन लाख आदमी बसते थे, वहां सन्‌ १८०७ में उनकी संख्या नौ 
लाख हो गई थी । काकेशस का ओर भी महत्त्वपूर्ण स्थान इसलिये था कि दुनिया का 
एक सबसे बड़ा तंल-क्षेत्रत्ञाकू भी वहीं था, जहां नोबेल ओर राथचाइलड जैसे विदेशी 
पूंजीपतियों ने भी करोड़ों को पूंजी लगा कर, एक विशाल उद्योग खड़ा कर दिया था । 
एक ओर रूसी ओर विदेशी पूंजीपति काकेशस के लोगों के शोषण में लगे थे, दूसरी 
ओर ज़ारशाही इन पहाड़ी जातियों का घोर उत्पीड़न कर रही थी । वह पद-पद पर 
उनकी राष्ट्रीय भावना को कुचलने का प्रयत्न करती थी । अगर स्कूल के विद्यार्थियों में 
कोई अपनी भाषा बोलता, तो उसकी गदन में जीभ निकाले हुये एक कृत्ते के सिर की 
तसवीर लटका दी जाती थी । 


सोसो जुगशविली, लादो केच्खोवेली, ऑर सासा चुलकिदज्ञ जेसे तरुण इस तरह 
के अपमान ओर शोषण वो केंसे बदीइत कर सकते थे ? उन्होंने अपने जीवन को जन- 
मुक्ति के लिये अर्पित कर दिया, लेकिन सोसो के दोनों तरुण साथी बहुत दिनों तक 
इस काम को नहीं चला पाये । लादो ' सोसो और सासा के साथ, काकेशस में 
क्रांतिकारियों के काम और गुप्त प्रस के संगठन में दिलोजान से लग गया था। 
लेनिन ने गुप्त संगठन सम्वन्धी कई जिम्मेवारियां उसे सौंपी थीं, जिन्हें उसने 
बड़ी योग्यता स पूरा किया । ज़ारशाडी ने उस पकड़ कर जेल में ही बन्द नहीं कर दिया, 
बल्कि पहरेदार सैनिक ने १७ अगस्त, १९०३ को उस कालकोठरी में गोली भी 
मार दी। सोसो के दूसरे माथी, सासा चुळुकिदने का स्वास्थ पहले स ही बहुत 
कमजोर था, लेकिन वहू अपने आदश और लक्ष्य के सामने उसकी परवाह नहीं करता 
था । तरुग सोसो अपने प्रतिद्वदियों के साथ बहस-मुवाहिसा करने में बहुत भाग लिया 
करते थे । माक्र्सवादी विचारधारा के प्रचार के लिये यह शाखत्राथे अच्छे साधन थे। 


क्रांतिकारी जीवन १९ 


उनमें कमकर जनता देखती थी क्रि माक्सेवादी विचारधारा कितनी दृढ़ और सम्य 
है। साता भी इस काम में सोसो का सहायक होता था। उसने गेरक़ानूनी पत्रों में 
बहुत से लेख लिखे थे। अन्त में तपेदिक ने सन्‌ १९०५ में उसके तरुण जीवन को 
खतम कर दिया । 

उक्रइनी बोल्शेविक जूबेनली मेलनीकोफ़ ने कहा था: “जनता को एक इंच ऊपर 
उठाना उससे कहीं अधिक अच्छा है कि एक आदमी को पूरे एक मंजिले तक उठाया 
जाय। ” सोसो जुगशविली की भी यही धारणा थी। गम्भीर विचारक और अध्ययन- 
शील होते हुये भी, बह दूसरे प्रचारकों की तरह, लोगों के सामने अपनी पंडिताई 
दिखाना बिलकुल पसन्द नहीं करते थे। हम यह बतला चुके हैं कि वह केसे गम्भीर 
तत्त्वों को श्रोताओं के तल पर उतर कर, बहुत सरल करके, उनकी ही भाषा में रख देते 
थे। फ़िज्रूल की बातें बघारने के लिये उनके पास फुमत नहीं थी । उनके एक पुराने साथी 
तोद्रिया ने लिखा है: 


“ मैंने सोसो से कहा-- वह हमें बतलाते हैं, सूर्य केसे घूमता है।' 
इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुये, जबाब दिया--“ सुनो दोस्त, सूये 
के बारे में तुम चिन्ता मत करो, वह अपनी कक्षा से नहीं हटेगा । 
तुम्हारे लिये यह सीखना बेहतर है कि क्रांतिकारी केसे आगे बढ़ता है और 
इसके लिये एक छोटे से गेरक्रानूनी प्रस स्थापित करने में मेरी सहायता करो। ” 


ज्यार्जी निनुवा नामक कमकर ने सोसो के आरम्भिक प्रचार-कार्यो के बारे में 
बतलाया : 


“ साथी सोसो ने दो वर्षो से अधिक समय तक्र हमारी क्लास चलायी । 
जिस विषय पर भी उन्हें बोलना होता, वह उसे पहले भिन्न-भिन्न प्रकरणों में 
बांट लेते । उन्हें पश्चिम के मञ्जदूर आन्दोलन के इतिहास और क्रांतिकारी 
समाजवादी जनतांत्रिक सिद्धांतों का अद्भुत ज्ञान था। मजदूरों का ध्यान 
तुरन्त उनकी बातों की ओर खिंच जाता । वह अपने भाषणों में उपन्यासो और 
कहानियों से लेकर वैज्ञानिक ग्रंथों तक के उद्धरण देते। कहावतें तो उनकी जीभ 
पर नाचती रहती थीं । हमारे सामने बोलते समय, उनके सामने एक नोटबुक या 
बारीक अक्षरों में लिखा हुआ कोई कागज का टुकड़ा होता । वह पहले से तैयारी 
करके बोलते, इससे यह स्पष्ट है। हम अधिकतर शाम को, गोधूलि के समय 
इकट्ठे होते और इतवार की छुट्टी के दिन पांच-दस आदमियों के गिरोह में 
देहात चले जाते, जहाँ समय का बिल्कुल ख्याल किये बिना वातालाप और 
बहस करते रहते । 

“ साथी स्तालिन के उस समय के भाषण अधिकतर मामूली बातचीत के 
ढंग पर होते थे । उनका नियम था कि जज तक एक विषय को अच्छी तरह 


२० स्तालिन 


न समझा लें, तब तक दूसरे विषय को हाथ न लगायें। उनके प्रइनों का जवाब 
देते वक्त, हम मज़दूरों के जीवन की घटनायें पेश करते और बतलाते कि 
फैक्टरियो में क्या हो रहा है, प्रबन्ध-विभाग, ठेकेदार ओर फोरमैन किस 
तरह हमारा शोषण कर रहे हें। जब कमी इस विषय पर बात होती, 
तो साथी स्तालिन उसे बड़े ध्यान से सुनते । वह हमसे बहुत से प्रश्न करते 
और अन्त में निष्कर्ष निकालते ।... साथी स्तालिन हमारे अध्यापक थे, 
लेकिन वह अक्सर कहते कि में स्वयं मजूरों से सीख रहा हूं । स्तालिन की 
यह धारणा बराबर बनी रही और वह हमेशा इस बात की हिदायत करते थे 
कि आदमी को जनता से सीखना चाहिये : “सबसे बड़ी बीमारी जो एक नेता 
पर आक्रमण कर सकती हे, वह है--जनता का भय । ! 


“नेता की जनता को जितनी आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक नेता को 
जनता की आवश्यकता है । जनता उससे जितना सीखेगी, नेता उसकी अपेक्षा 
जनता से कहीं अधिक सीख सकता है । जस ही कोई नेता जनता पर विखास 
किये बिना अपनी योजनायें बनाना शुरू करता हे, वह अपनी विजय और 
उद्देश्य दोनों की सफलता को बरबाद कर देता है । ” 


समिनरी से निक्रल कर, कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना फूलों की शैया नहीं, बल्कि 
बड़ी ही कंटकाकीणे राह थी । सोसो ने उसे अपनाया । अपने क़ांतिकारी जीवन में 
ज्ञारशाही पुलिस से बचने के लिये सोसो को बहुत से नाम बदलने पडे, कभी वह 
“ दाविद ” थे, कमी ` कोबा ? ( कोंबी ), कभी ' नियेरादूजे ” तो कभी ' स्विइक्रोफ ”, 
° इवानोविच ” और कमी “ स्तालिन ? । 

सोसो मञ्चदूरों की हृड़तालों में सबसे पहले तिफ़लिस में पडे, जब सन्‌ 
१८९८ में रेलवे मिस्त्रीखाने और कुछ दूसरे कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल की । 
सोसो और लादो ने इन हडतालों के संगठन में बहुत काम किया था । पहले-पहल 
सन्‌ १८९९ में तिकलिस के मजदूरों ने मई दिवस को क्रांतिकारी तरीके से मनाया । 
इस महोत्सव के उपलक्ष्य में पांच सौ मजदूरों की एक सभा हुई, जिसमें सोसो ने 
भाषण दिया था । उसी साल के अन्त में, तिफ़लिस में ट्रामवाळे मजदूरों ने हड़ताल 
की, जिसमें उनकी विजय हुई । 

विद्यार्थी जीवन ही में सोसो का पिता ब्रिसारियोन मर चुका था । विधवा 
मजूरिंन मां अपने क्रांतिकारी बेटे की कया सहायता कर सकती थी? इसलिये, 
सोसो को अपनी रोरी का भी कोई प्रबन्ध करना जरूरी था । काम हुंडने पर, उन्हं 
तिफ्रलिस की वेधशाला में नौकरी मिल गई । सोसो के पीछे पुलिस इतनी हाथ धोकर 
पड़ी कि रोटी कमाने फे अतिरिक्त, छिपने की भी बोई जगह चाहिये थी । वानो 

चस्रोवेली वेधशाला की नौकरी के बारे में लिखता है : 
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“ दिसम्वर सन्‌ १८९५ के अन्त में, वेब्रशाला में, एक वेधक की जगह 
खाली थी । लादो के कहने पर, सोसो ने उसके लिये अर्जी मेज दी । वेधशाला में 
सारी रात जाग कर, निश्चित समय के अन्तर से बारीक यंत्रों द्वारा वेध लेना पड़ता 
था । काम में बड़े धैय और दिमाग थकाने वाली एकाग्रता की आवश्यकता थी, 
इसीलिये वधक की जगह सदा खाली हो जाया करती थी। यही कारण था, 
जो समिनरी छोड़ने के बाद पहले मेने, फिर साथी स्तालिन ने, फिर म० 
दवितशविली और अन्त में वासो बेइजनिशविली ने वेधशाला में बहुत आसानी 
से काम पाया ।”” 


कं 


बातृम में (सन्‌ 7९०१-२ ) 


सोसो बहुत दिनों तक तिफ़लिस में नहीं रह सके। इसमें गिरफ़्तार होने का 
डर ही एक कारण नहीं था, बातूम अब कालासागर का एक बहुत महत्वपूर्ण 
बन्द्रगाह बन चुका था, जिसके कारण वहां मजदूरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी । 
११ नवम्बर, १५०१ को तिफ्रलिस के समाजवादी-क्रांतिकारी संगठन की पहली 
कान्प्रेंस हुई । इसमें २५ प्रतिनिधि शामिल हुये थे। इसी में एक कमिटी का चुनाव 
किया गया, जिसके एक सदस्य सोसो भी बनाये गये । कमिटी ने नवम्बर के अन्त में 
ही सोसो को बातूम मेज दिया । बाकू और तिफ़लिस के बाद, काकेशस में यह तीसरा 
सबसे बड़ा मजदूरों का केन्द्र था। वहां पहुंचते ही, सोसो ने बडे जोरों से अपना काम 
शुरू किया। सजग मज्ञदूरों से सम्बंध स्थापित करने में देर नहीं लगी, और जल्दी 
ही उन्होंने वहां भी अपने अध्ययन-चक्र स्थापित कर लिये, जिनमें से कुछ में वह 
स्वयं भाग लेते थे। बातूम से तिफ़लिस नजदीक ही हे, इसलिये सोसो का सम्बंध 
दोनों जगहों के संगठनों से था, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही, सोसो का 
ध्यान बाकू पर भी था। सोसो की प्रेरणा से, लादो केंच्खोवेली ने एक गोरक्रानूनी प्रेस 
क़ायम किया, और सितम्बर सन्‌ १९०१ में तिफ़लिस से गुर्जी भाषा का प्रथम गेर- 
क्रानूनी पत्र बरदूज्ञोला ( संघर्ष ) क्रांतिकारी समाजवादी-जनतंत्रियों की ओर से निकलना 
शुरू हुआ। पत्र का लक्ष्य था-कमकरों को जार, जमींदारो और पूंजीपतियों के 
खिलाफ संघष करने के लिये तैयार करना। बरदूजोला सारे रूस के मजूरों की अट्रट 
एकता का पक्षपाती था । वह उत्पीड़ितों को समाजवाद के लिये लड़ने को प्रेरित करता 
था। बरदूओला ने अपने पहले ही अंक में घोषित किया था: “गुर्जी समाजवादी 
जनतांत्रिक आन्दोलन ... सम्पूर्ण रुसी आन्दोलन के साथ हाथ में हाथ मिलाये चलेगा, 
इसलिये वह अपने को रूसी समाजवादी जनतांत्रिक दल के आधीन मानता है । ” पत्र 
खुल्लमखुल्ला कमकरों की अधिनायकता का समर्थन करता था और जारशाही से 
डरने वाले ' क्रानूनी माक्सवादियों ' और मैरक्रानूनी संगठनों से अलग रहने 
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वाले “ अर्थशाल्लियो ' के विचारों की घज्जियाँ उड़ाता था। वह कमकर वर्ग के 
खुलकर क्रांतिकारी संघर्ष करने पर जोर देता था । 

सेमिनरी से निकलने के साथ ही अब, पुलिस हाथ धोकर सेसो के पीछे पड़ 
गई । सोसो उस समय बेदज्षेनिशविली के साथ जिस मकान में रहते थे, पुलिस ने 
२१ मार्च, १५०१ को उसकी तलाशी ली । सोसो उस वक्त वहां नहीं थे । बेदेजेनि- 
शविली ने इस तलाशी के बारे में लिखा है : 


~= यायनं वब 


“ पुलिस ने एकाएक कमरे के भीतर घुसकर पूछा कि में कौन हॅ और 
उस घर में दूसरा कौन रहता है । इसके बाद तलाशी शुरू की । उन्होंने पहले 
मेरी कोठरी को एक-एक करके ढ्ँढ मारा और माक्सेवादी विचारधारा के कुछ 
क्रानूनी प्रकाशनों को मुहरबन्द कर, सूची बना कर मुझसे उस पर हस्ताक्षर 
कराया । फिर, वह साथी स्तालिन (सोसो ) की कोठरी में गये। वहाँ की 
एक-एक चीज़ को उन्होंने उलट-पलट दिया, कोने-कोने को देख डाला, बिस्तरे 
को झाड़ा;--लेकिन कोई भी चीज्ञ उनके हाथ नहीं आई। साथी स्तालिन की 
आदत थी कि पढ़ कर समाप्त करते ही वह पुस्तक को लौटा देते, उसे कमी 
घर में नहीं रखते थे । जहाँ तक रोरक्कानूनी पुस्तकों का सम्बंध था, वह उन्हं 
कुरा नदी के किनारे एक इंटों के ढेर के भीतर छिपा कर रखते थे। इन 
बातों में साथी स्तालिन बहुत सावधान रहते थे । दूसरी कोटरी की तलाशी के 
बाद, पुलिसवाले एक सूची बना कर खाली हाथ लौट गये । ” 
सोसो के बातूम जाने से पहले, कालो, चृसेइदूने और दूसरे क्रानूनी माक्सवादी 

बातूम में काम कर रहे थे। चृसखेइदज्ञे ने सोसो को यह कह कर मना करने की कोशिश 
की कि बातम में किसी काम का भी संगठन करना बिलकुल असम्भव है । उसने बहुत 
चाहा कि सोसो बातम से निराश द्दोकर चले जाय, लेकिन जहां तक साधारण जनता 
और विशेषतः मज्ञदूरों का सम्बन्ध था, सोसो उन्हें कहीं अधिक जानते थे । 
सोसो ने चौबा मुहल्ले में जाकर अपना डेरा डाला और बड़े जोर-शोर के साथ अपना 
काम शुरु किया । बातूम में मञ्चदूरों की बहुत भारी संख्या थी, जो मन्ताशेफ़ सीदेरिदी, 
राथचाइल्ड और नोबेल की बड़ी-बड़ी तेल-शोधनियों में काम करते थे । राजनीतिक 
क्वासों के अतिरिक्त सोसो ने गुप्त छापाख्नाने की भी व्यवस्था की । वह स्वयं पुस्तिकायें 
लिखते और उनके छापने में मञ्जदूर उनकी सहायता करते । बातूम की खुफिया 
पुलिस ने उस वक्त रिपोर्ट दी थी कि वहां के कमकर सोसो जुगशविली का बड़ा सम्मना 
करते तथा उसे अपना गुरू समझते हॅ : 

“...समाजवादी जनतांत्रिक आंदोलन ने सन्‌ १९०१ की शरद से बहुत 
प्रगति की है, जब से रुसी समाजवादी जनतांत्रिक दल ने सोसो जुगशविली 
नामक अपने सदस्य को यहां भेजा है । सोसो तिफ़लिस धर्मेशा्रीय सेमिनरी के 
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छठे दर्ज का विद्यार्थी था ।...जुगदाविली की तत्परताओं के कारण, बातूम के 
सभी कारखानों में समाजवादी जनतांत्रिक संगठन बनने लगे हें ।... ” 


३१ दिसम्बर, १५०१ की रात को सोसो ने नव वर्षे के उत्सव के बहाने कमकरों के 
अध्ययन-चकों की एक कान्फ्रेन्स बुलाई, जिसमे क़रीब तीस आदमी शामिल हुये । इसी 
कान्फ्रेन्स में ढसी समाजवादी जनर्तात्रिक दल की बातूम कमिटी का संगठन हुआ । बातूम 
में स्थापित होने वाला यह पहला लेनिनवादी संगठन था, इस काम्फ्रेंस के बारे में सोसो 
के सहकारी रोदियोन कोर्किय। ने लिखा है : 


“ सोसो ने अपना भाषण समाप्त करते हुये कह्दा-- देखो, प्रभात हो चुका 
है। जल्दी ही सूथ ऊगेगा । सूये हमारे लिये प्रकाशित होगा । मेरी बातों पर 
विश्वास करो, साथियो ! ? ” 


बातून की कमिटी ने सन १५०२ के आरम्भ में वहां कई बड़ी हइतालें कराई । 
कारखानों फी हइताल-्कमेटियों का संचालन सोसो स्वयं करते थे । जारशाही के 
अधिकारी इतने घबड़ा गये कि उन्होने बातूम के लिये एक सैनिक राज्यपाल नियुक्त 
किया । राज्यपाल ने घमका कर हड़ताल खतम करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसका 
कोई भी फल नहीं हुआ । ७ मार्च की रात में लोगों को भारी संख्या में गिरफ्तार 
किया, तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के विरुद्ध ८ मार्च, १५०२ को 
सोसो ने मजूरों का एक सामूहिक प्रदशन संगठित किया, जिसने गिरफ्तार साथियों को 
छोड़ने की मांग की पुलिस ने इसका जवाब तीन सौ प्रदशनकारियों को गिरफ्तार 
करके दिया । अगले दिन सोसो ने एक और भी जबदस्त प्रदशन संगठित किया, 
जिसमें राथचाइल्ड और मन्ताशोफ़ के कारखाने के मजदूर ही नहीं, बल्कि 
जहाजघाट, रेलवे और दूसरे स्थानों के मजदूर भी शामिल हुये । प्रदशन बडी ही 
सुव्यवस्थित रीति से सड़कों पर घूमा । हाथों में लाल झंडे लिये, लोग क्रांतिकारी गीत 
गा रहे थे । वह उस बेरिक तक गये, जिसमें उनके गिरफ्तार साथी बंद थे। 
छोड़ने की मांग करने पर, अबकी बार पुलिस ने गोळी चलाई । पन्द्रह मजर वहीं मर 
गये और चौवन घायल हुये । उम दिन के प्रदशन के वारे में ३० दरख्वेलिद्जै नामक 
कमकर कहता है : 


“ साथी सोसो कमकरों के तूफ़ानी समुद्र के बीच खडे, स्वर्य प्रदशन का 
संचालन कर रहे थे। कलन्दादून्े नामक मजूर जब बाह में घायल हो गया, तो 
साथी सोसो ने उसे भीड़ से बाहर निकाल कर स्वयं घर तक पहुंचाया ।” 


१२ मार्च को, साथी सोसो ने ९ मार्च के दिन मारे गये मजदूर शहीदों की कांति- 
कारी इमशान-यात्रा का प्रबन्ध क्रिया । लोग पुलिस की गोलियों ओर खून के अभिषेक 
से भयभीत नहीं हुये और वह भारी संख्या में शहीदों की इमशान-यात्रा में शामिल 
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हुये । इस अवसर पर सोसो ने एक क्रांतिकारी भावों से ओत-प्रोत पुस्तिका छपाकर? 
बातूम और दुसरे नगरों में बंटवाई थी, जिसके कुछ वाक्‍य थे: 

“ हम सम्पूर्ण हृदय से तुम्हारा सम्मान करते हैँ, जिन्होंने सत्य के लिये 
अपने प्राणों बो अर्पण किया । जिस स्तन ने तुम्हें दूध पिलाया, हम उसकी पूरी 
इज्जत करते हैं! जिनकी पेशानी शहीदी मुकुट से शोमित हुई और जिन्होंने 
मृत्यु के अन्तिम घंटे में अपने पीले और कांपत ओठों से संघष के नारों को 
दोइराया, उनके लिये पूरा सम्मान! उस छाया (आत्मा) के लिये पूरा 
सम्मान जो हमारे कानों में आशा का संदेश संचार करती हुई कहती है-- 
हमारे खून का बदला लो ' " 


सोसो पहले मते रुसिदूज्ञ के घर में रहे । वहां से कासिम स्मिरबा नामक एक 
किसात के घर में चले गये। स्तालिन के इस समय के जीवन के बारे में निनुत्सा 
मो .बादते ने ' ज्ञारया वस्तोका ” में प्रकाशित अपने लेख में कहा हे: 


' साथी स्तालिन मत रुसिद्ज्ञ के घर में रहते थे, जिसकी दो कोठरियों 
में दएत्रेलिदूज माई और कोत्सिया कन्देलाकी रहते थे। पास की एक 
छोटी कोठरी में साथी स्तालिन रहते थ । इस कोठरी में कोई खिड़की या 
रोशनदान नहीं था। इसका बाहर का दरवाज्ञा हमेशा बन्द रहता, जिसके 
कारण किसी का भी ध्यान उधर नदीं जा सकता था | बाहरी और भीतरी 
दरवाज्ञों के बीच की जगह में कपड लटकते थे, जिनके देखने स मालम होता 
था क्रि द्वार में कोई आलमारी है । 


“ घर के दूसरे आघे भाग में इविलियान और देस्पिने शपतवा रहते थे । 
सोसो की कोठरी में छापे का प्रस रखा था, यहीं वह काम करते थे और यहीं 
उनके पॅम्फलेट छपते थे । काफ़ी रात बीतने पर, यहीं अग्रगामी कमकरों की 
बैठक होतीं । 


“ मेरी बहन देस्पिने अक़्सर इन पुस्तिकाओं को विश्वसनीय साथियों के 
पास ले जाती थी । साथी स्तालिन स्त्रियों को क्रांतिकारी कामो की ओर खींचते 
और उन्हें क्रांति के सम्बन्ध में बातें बतलाते थे । ” 
सोसो जब अपनी जगह बदल कर क्रासिम फे घर चले गये, तो गुप्त छापखाना 

अब वहीं काम करने लगा ! यह अबखासी मुसलमान किसान बिलकुल सीधा-सादा, 
अनपढ़ था, लेकिन सोसो के सम्पक ने उसके दिल में भी कांति की आग जला दी 
थी । वह अपने सोसो की लिखी और छापी पुस्तिक्राओं को फलों की टोकरी में छिपा 
कर बाहर ले जाता । क्रासिम की तरह ही, सेकड़ों सीधे-सादे किसान और मजदूर 
सोसो के काम में सहायता कर रहे थे। भावी स्तालिन के साथ उनकी इतनी 
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आत्मीयता और विश्वास था कि वह उनके लिये सब कुछ करने को तैयार थे । बातूम 
के कमक्रर उन्हें “ कमकरों का गुरू ' कहते थे । इन कमकरों में स्तालिन के अपने 
जाति के गुर्जी ही नहीं थे, बल्कि क्रासिम की तरह के अबखासी, आजुर्बाइजानी, 
दे, अमनी और रूसी भी थे । स्तालिन को इस प्रकार अपने क्रांतिकारी जीवन के 
आरम्भ में ही अन्तराष्ट्रीय मञ्जदूरों और किसानों क घनिष्ट सम्पक में आने का मौका 
मिला । राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन का इससे अच्छा मौका आर कहां मिल 
सकता था! 


२. प्रथम गिरफ्तारी 


५, अप्रैल, १९०२ को पार्टी के मुख्य सदस्यों की एक बैठक हो रही थी । उसी 
समय पुलिस ने छापा मार, सोसो को पक्रइ कर बातूम जेल में बन्द कर दिया, 
फिर कुछ समय बाद कुतेस के जेल में भज दिया । लेकिन, जेल में बन्द करके सोसो 
को अपने कान्तिकारी कामों से नहीं रोका जा सकता था! आखिर सभी जगह मनुष्य 
रहते थे, जिनमें अधिकांश शोषित और पीडित ही थे, जिनके लिये ही सोसो ने 
अपना जीवन अपण किया था और जिनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम था । 
जेल के इन आदमियों द्वारा, सोसो ने अपने बाहर के साथियों से सम्बन्ध स्थापित 
किया । साथ ही, जेल में बन्द राजनीतिक बंदियों में तत्परता से काम करना शुरू 
किया । उन्हें माक्स, एंगेहस और लेनिन के विचारों को समझने में मदद दी । 
जारशाही ने सोसी जुगशविली पर बातूम के मज्ञदूरों के क्रान्तिकारी आन्दोलन का 
मुख्य नेता और शिक्षक, एवं तिफ्रलिस समाजवादी जनतांत्रिक संगठन का सदस्य 
होने के अपराध लगाये थे । फरवरी सन्‌ १९०३ में काकेशीय समाजवादी जनतांत्रिक 
संगठन की प्रथम कांग्रेस हुई, जिसमें काकेशीय फेडरल कमिटी का संगठन हुआ था । 
सोसो यद्यपि ५ अप्रेल, १९०२ से ही जेल में बन्द थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में 
ही उन्हें कमिटी का सदस्य चुना गया । प्रायः सवा वर्ष जेल में बन्द रखने के बाद, 
९, जुलाई, १००३ को परममहाभद्रारक (ज्ञार) का निर्णय घोषित करते हुये, सोसो 
को तीन वष के लिये पुलिस की खुली देख-रेख में पूर्वी साइबेरिया में निर्वासित करने 
की सज्ञा दी गई । साइबेरिया भेजने से पहले ही, नवम्बर सन्‌ १५०३ के अन्त में 
सोसो को बातूम के जेल में लाया गया, जहां से उन्हें इकृत्स्क प्रदेश के बलगान्स्क 
जिले के नोवयाउदा नामक गाँव में भेज दिया गया । 


इस प्रथम निवासन के समय तक सोसो एक प्रमुख संगठनकत्तो और जनता के 
बड़ नेता हो चुके थे। काकेशस की भूमि में उनका नाम सभी जगह बडे सम्मान के 
साथ लिया जाने लगा था । यही नहीं सन्‌ १९०३ तक, अब स्स के क्रांतिकारी भी 
इस गुर्जी तरुण को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे । सोसो आतंकवाद के मानने वाले 
नहीं थे, माक्सेवाद ने उन्हें सिखाया था कि क्रांति के लिये काम आने वाली सारी 
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शक्तियों का स्रोत जनता ही है। उसी जनता को जगाना सबसे जर्री काम है 
जिसके लिये छापेख़ाने की सबसे अधिक अवश्यकता थी । सोसो ने अपने मित्रों लादो 
केच्खावेली, साशा चुलकिदूज्ञ, मिखा चूखाकया और दूसरे साथियों से मिलकर, गुप 
प्रेस स्थापित करने की व्यवस्था की थी, जिनके बारे मे हम आगे देखेंग कि वह 
कुछ ही वर्षा में कितना विशाल रूप ले चुका था । 


इसी प्रथम निवासन के समय से सोसो का लेनिन से पत्र व्यवहार होने लगा । 
२८ जनवरी, १९०४ को केमलिन सैनिक स्कुल की लेनिन संस्मरण सभा में बोलते 
हुये, स्तालिन ने इसके बारे में कहा था : 


“ पहले-पहल सन १९०३ में मैंने लेनिन का परिचय प्राप्त किया । यह सच 
है कि यह परिचय अभी साक्षात्कार के रूप में नहीं था । तो भी पत्र-ब्यवहार 
द्वारा, यह परिचय लगातार जारी रहा । उन्होंने मेरे हृदय पर एक ऐसी 
अमिट छाप छोड़ी, जो मेरे पार्टी के सारे कामों पर अपना प्रभाव डाले बिना 
नहीं रही । उस समय में साइबेरिया में निवासित था । लेनिन के क्रांतिकारी 
कामों के बारे में १८९० वाली दशाब्दी के बाद, विशेषकर १९०१ से, जब 
कि “ इसका ? ( चिनगारी ) का प्रकाशन शुरू हुआ, जो बातें मुझे माळूम हुई 
उन्होंने मेरे मन में पक्की तरह स बेठा दिया कि लेनिन एक असाधारण 
प्रतिभा के धनी पुरुष हैं। में उन्हें दल के केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि 
उसके वास्तविक संस्थापक सम्रझता था; क्योंकि केबल वही एसे पुरुष थे 
जो हमारी पार्टी की अत्यावःयक्न जरुरतों और आन्तरिक तत्त्वों को समझते 
थे। जब में पार्टी क दूसरे नेताओं से उनकी तुलना करता, तो मुझे सदा 
मालूम होता कि ऐेखानोफ़, मर्ताफ़, अखेळरोद और दूसरे नेता उनके कन्धों 
तक भी नहीं पहुंचते थे । लेनिन बहुत से नेताओं में सं केवल एक नहीं थे, 
बल्कि बहू सर्वाच्च नेता, एक शाहबाज थे; जो संघर्ष में भय क्या चीज है 
इसे नहीं जानते थे । उन्दोंने बड़ी हिम्मत और निर्भीकता के साथ, क्रांतिकारी 
आन्दोलन कें अपरिचित माग से पार्टी को आगे बढ़ाया । यह प्रभाव मेरे ऊपर 
इतना जबदस्त था कि मैं इसके बारे में उस समय विदेश में निवासित अपने एक 

निश्ट मित्र को लिखे बिना नहीं रहा; और उससे इसके बारे में पूछा भी । कुछ 
समय बाद सन्‌ १९०३ के अन्त में, जब में साइबेरिया में निर्वासित हो चुका 
मुझे अपने मित्र का एक बड़ा ही उत्साहवर्धक पत्र मिला, जिसके 

साथ एक सीवा-सादा, लेकिन बहुत ही भावपूण पत्र लेनिन का भी था 
जिससे मालम हुआ कि मेरे मित्र ने मेरे पत्र को उन्हें दिखा दिया था । लेनिन 
का पत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा था ।... इस सीपे-सादे, किन्तु निर्भीक पत्र ने 
लेनिन के बारे में मेरी राय को और भी दृढ़ कर दिया क्रि वह हमारी पार्टी के 
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शाहबाज हैं। में इसके लिये अपने को क्षमा नहीं कर सकता कि, मेंने पुराने 
गुप्त कायेकताओं की आदत फे अनुसार, और बहुत से पत्रों की तरह लेनिन के 
इस पत्र को भी आग में डाल दिया । छेनिन से मेरा परिचय उसी समय से 
शुरु होता है । ” 


नोवयाउदा में सोसो २७ नवम्बर, १९०३ को पहुँचे ओर ३९०४ की 
वसंत तक, साइब्रेरिया का यही ग्राम उनका निवास स्थान रहा । क्रॉन्तिकारियो को 
साइबेरिया के इन सुदूरस्थ स्थानों में भेज कर ज़ारशाही चाहती थी कि क्रान्ति के 
कीटाणु जनता के भीतर न पड़ने पायें, लेकिन उसमें उसे सफलता कहां मिल सकती 
थी, जब क्रि इन कीटाणुओं से सारा वातावरण ही भरा हुआ था ओर जो जारशाही के 
अपने शोषण और उत्पीड़न से पेंदा होते थे । ज्ञारशाही के दुभाग्य से, सोसो का यह 
निवासित जीवन डेड रहीने से भी कम का रहा । ५ जनवरी, १९०४ को एक दिन 
आंख बचा कर, वह गुर्जी तरुण नोवयाउदा से गायब हो, छिपते-बचते अपने केन्द्र 
बातूम में पहुँच गया ! अपने संस्मरण में नतालिया किरतादज्ञ बतलाती है कि 
स्तालिन उसके घर केसे पहुँच : 


“ सन्‌ १९०४ के आरंभिक भाग में, एक रात मेरे दरवाज्ञ पर खटखट की 
आवाजञ हुई । आधी रात बीत चुकी थी मैंने पूछा : कौन है? ' 


“ म हू, भीतर आने दो । ” 
“ तुम कौन हो? 
“ में हूँ, सोसो । * 


“ मेरे लिये यह विश्वास करने वाली बात नहीं थी; और मने तब तक 
दरवाज्ञा नहीं खोला जब तक कि उन्होंने अपना संकेत-वाक्य--“ हज़ार बार 
दीधेजीवी '--नहीं बता दिया। मैंने पूछा “तुम बातूम में केसे चले आये?” 
सोसो ने जवाब दिया: “में निकल भागा। ' इसके बाद ही वह तिफ़लिस के 
लिये रवाना हो गये, जहां से उन्होंने कई बार हमें चिट्टियां लिखीं । साथी 
सोसो उस समय काकेशीय फेडरल कमिटी के कामों का संचालन कर रहे 
थे। सन्‌ १९०४ की वसंत में, एक बार फिर सोसो बातूम आये । अबकी बार 
उन्होंने बर्तज़खाना में इलिक्रो शराशिदज्े के घर में मेनशेविकों के साथ कई 
शास्त्रा थ किये। ” 


अब सोसो का नाम “ कोबा * था। साथी कोबा कान कोई घर था, न परिवार । 
उनका सारा समय मञ्चदूरों के संगठन और कांति के काम में बीतता था। उनके पास 
एक भी पेसा नहीं था। निनुवा और दूसरे साथी जैसे चार वर्ष पहले उनके लिये भोजन 
आदि का प्रबन्ध करते थे, उनकी वही हालत अब भी थी । जलावतन स भाग कर 
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आये आदमी के पीछे ज्ञारशाही पुलिस का पडा रहना स्वाभाविक था, इसलिये साथी 
कोबा को बहुत सावधानी से रहने की जरुरत थी । सभाओं में वह एकाएक पहुंचते, 
चुपचाप कहीं बैठ जाते और सिफ बोलन के समय ही प्रकट होते । दो-तीन साथी 
हमेशा उनके साथ रह कर दरवाजे पर रखवाली किया करते । कोबा लम्बे भाषण कैसे 
दे सकते थे? उनका काम था भाषण दिया और लुभ हुये। कोवा को बरावर एक 
जगह स दूसरी जगह घूमते रहना पड़ता था, क्योंकि उनके लिये अपने को छिपाना 
नहीं, बल्कि असली काम प्रचार और संगठन था । रेलवे लाइन सन्‌ १८८३ में ही 
काकेशास पार करके, बाकू स तिफ़लिस और बातूम जा चुकी थी। सन्‌ १९०० में 
वाकू का तेल पाइप द्वारा वातम पहुंचने लगा था, जिसके कारण वहां कई बड़ी-बड़ी 
तेल-शोधनियां "स्थापित हुई थीं, जहां स जहाजों द्वारा तेल काला सागर से दरे 
दानियाल होते हुये दुनिया के दूसरे देशों में जाता था।कोबा को यात्रा में टून का भी 
सहारा लेना पड़ता, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता कि 
खुफ़ियापुलिस बाले पीछा न कर सक । कोबा की सावधानी का एक उदाहरण लीजिये: 
“ एक गुम वैठक हो {रही थी । स्थान नाट्यशाला का एक एंसा भाग चुना गया था 
कि यदि पुलिस इमारत को घर छे. तो एक दरवाज्ञा तोड़ कर प्रक्षणशाला के लोगों में 
मिलकर अपने को छिपाया जा सकता था । ' एक बार वह विशाळ पपोफ़ पुस्तकालय 
में गये । वहां रूसी लेखक बेलिन्म्की की पुस्तक मांग कर उसे ध्यान से पढ़ने लगे 
लेकिन साथ ही वह हमेशा कनखियों स पुस्तकालय के एक सहायक की ओर देखते 
रहे, जिसको उन्होंने बिना दूसरे के देखे-जान दो झूट पासपोर्ट दे दिये थे । यह 
पासपोर्ट दो साथियों को देश से बाहर निकालने के लिये बनाये गये थे, जिन्हें पुलिस 
थोड़ी ही देर बाद गिरफ्तार करने वाली थी ।” पपोफ़ एक राजवादी पुस्ताकाध्यक्ष 
था, इसीलिये स्तुरोना रुइकोफ़, तोंदरिया, एनोकिदज्े जैसे क्रांतिकारी वहां आपस 
में मिला करते थे । 

पुलिस बड़ ध्यान सं कोबा की हुलिया लिये फिरती थी: “ जुगशविली योसेफ़ 
बिसारियोनोविच, मोटा-तगड़ा...गम्भीर स्वर...बांये कान पर छोटा सा चिन्ह... 
सिर की आकृति साधारण... देखने में एक साधारण सा आदमी ।” बाकू की ओखराना 
( पुलिस ) खुफ्रिया-विभाग के मुखिया को रिपोट देती थी: “ किसान योसेफ़ 
जुगशविली यहां की ( गुप्त ) सभाओं का प्रधान संचालक है, जिनका उद्देश्य है-एक 
गुप्त छापाखाना स्थापित करना । ” दूसरे समय एक खुफियापुलिस का आदमी खबर 
देता है कि इस समग्र जल भजा जाने वाला केसोम नीयेराद्‌ज्ञे नाम बाला आदमी 
और कोई नहीं, किसान जुगशविली ही है । 

किसान जुगशविली या कोबा गुप्त-प्रेस को पहले भी संगठित कर चुके थे; 
क्योंकि वह जानते थे कि सबसे बड़ा हथियार ज्ञान का प्रसार ही है-राजनीतिक ज्ञान, 
वर्ग चेतना और वर्ग संघर्ष के ज्ञान का प्रसार ही है । इसीलिये, जिस तरह आतंकवादियों 
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का ध्यान बमो और रिवाल्वर्रो की तरफ़ जाता, उसी तरद्द कोबा का ध्यान प्रेस की 
तरफ़ था । अपने साथियों से मिल कर, उन्होंने अबलाबार में एक बड़ा गुप्त प्रेस 
संगठित किया, जिससे बहुत सी पुस्तिकायें और गैरकानूनी पत्र-पत्रिकायें निकलती 
थीं । इस प्रेस के बारे में हम आगे लिने वाले हैं । 


कोबा और उसके बोल्शेविक साथी काकेशस के नगरों और कर्स्बो में बराबर घूमा 
करते थे । यह वह समय था जब कि कोबा शास्त्रार्थ के मेंदान में अपने प्रतिठ्ठंदी 
मेनशेविक्रों, समाजवादी कांतिकारियों, और क्रोपात्किन के अनुयायी अर/जकतावादियों 
से बराबर लोहा लेते रहते थे । तरुण कोबा की प्रतिभा का चमत्कार इस समय इन 
बहस की सभाओं में अच्छी :तरह दिखाई पइता था । कभी वह तिफ़लिस में जात, 
कभी बाकू में, कभी कुतेस, गोरी, चियातुरी, खोनी, बोचालो, बातूम या अन्य जगहों 
में इन जगहों में जाटर कोबाने शास्त्रार्थ ही नहीं किये, बल्कि पार्टी के संगठनों 
को बना कर मजबूत करना भी उनका काम था । चियातुरी में उन्होंने एक बोल्शेविक 
इलाक़ा कमिटी स्थापित की । उसी की प्ररणा से कुनैस में भी भूतपूर्व कृतेस प्रदेश 
के लिये पार्टी की कमिटी बनी । खोनी में मेन्शेविकी के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था, 
उसके बाद ही वहां भी एक बोल्शेविक कमिटी स्थापित हो गई । इन शाख्राथी में 
तर्को और युक्तियो के द्वारा क्रान्तिकारी माक्सेवाद के पक्ष का समथन करते हुए, 
कोब। ने श्रोताओं को मुग्धकर दिया था । सन १९०५ में दो हज्ञार कमकरों की सभा 
में अराजक्रतावादी गोगेलिया, चेरेतली और दूसरों से एक बड़ा शाज्लार्थ हुआ । 
उसके एक प्रत्यक्षदर्शी केकेलिदूजे ने इस सभा के बारे में बतलाया है : 


“सभा आरम्भ हुई । कोबा पहले बोले । इस पर बहस शुरु हुई । 
विरोधियों ने बहुत जोर लगाकर उनके पक्ष का खंडन क्रिया । साथी कोवा ने जरा 
भी घबराहट या उतावलापन न दिखलाते हुये, विराधियों के एक-एक तक के 
चिथडे-चिथईे उड़ा दिये । इस प्रकार यहां भी बोल्शेविक विजयी हुये । मजूर 
एक राय से साथी कोबा के समर्थक हो गये । ” 


शास्त्रार्था के अतिरिक्त, कमकरों में जाग्रति पैदा करने के लिये उनके कष्टों को 
दूर करने का रास्ता हड़ताल का था | दितम्बर, १९०४ में बाकू तलनक्षेत्र में एक 
जञबदेस्त हड़ताल हुईं, जिसके लिये कहा जा सकता है कि अगले साल होने वाली 
रूसी क्रान्ति की वह पूर्व-सूचना थी | हड़ताल में बाकू के मजदूरों की जीत हुईं और 
रूसी कमकर-आन्दोलन के इतिहास में पहली बार यहां मालिकों ने मजदूरों के 
सामूहिक-बातचीत के अधिकार को स्वीकार क्रिया । इसका फल यह हुआ कि 
मेन्‌शेविक्रो, समाजवादी-क्रांतिकारियों, अराजकताव दियों, कादेतों और दशनकों 
( आर्मनियन राष्ट्रीयतावादियों ) की बाकू से टिक्की उड़ गई । सर्वत्र बोलशेविकों की 
जय-जय होने लगी । 


३० स्ताडिन 


कोबा इस समय प्रतिवादि-भयंकर के रूप में शास्त्रार्थ-सभाओं में दिखाई पड़ते 
थे। सुधारवादी राजनीतिक दलों के मंतब्यों का भंडाफोड़ करने के लिये इससे अच्छा 
साधन और क्या हो सकता था । तिफ़लिस बूट फैक्टरी में भी कोबा ने शास्त्रार्थ किया 
था। यह वही फेक्टरी थी, जिसमें उनका पिता जूते बनाया करता था। नोवा 
योरदानिया, ३० चरेतेली, न० रामेशबिली जैये मेनशेविक नेताओं को तरुण कोबा ने 
शाद्धार्थो में परास्त कर दिया । बातूम के एक बड़े शास्त्रार्थ में वह न० रामेशविली और 
र० असैनिद्ञ्ज आदि मेनशेविक नेताओं के सामने बोले थे । पेरेविस्सी और ग्रुकुर्ती 
आदि की मेंगानीज्ञ की खानों में भी जाकर कोबा ने शाख्राथ किया । उनके 
विरोधी मेनशेविक्र नेता ग० लोदंकीपानिदूजे, न० खोमेरिकी, क० नीनिदज़े, 
ज० गुरुली आदि थे । कुतेस के शास्राथ ने वहां मेनशेविक्रों का प्रभाव कम किया। 
खोनी जिले के खोनी और कुखी आदि स्थानों में कोबा, मिखा चखाकया, 
फ० मखरादज आदि ने मेनशेविकों के साथ शास्त्राथ जीता। पोती में भी साथी 
कोबा ने सफलतापूवक शास्त्राथ करके, वहां बोलशेविक संगठन स्थापित किया । 
खिसिया कर योरदानिया, न० रामेशविली आदि मेनशेविक नेताओं ने बोलशेविकों पर 
झूठ लांछन लगाने शुरु किये; खासकर कोबा और उनके गुरु लेनिन को तानाशाह, 
खूनी ब्लांकवादी आदि के नाम देकर बदनाम करने लगे । 


भाषण-शेली--साथी कोबा के बोलने का ढंग बड़ा सरल और आकर्षक था । 
कोबा जानते थे कि वह उन मज़दूरों के सामने हैं, जो क्रांति के सबस बड़े सेनिक हैं । 
इसलिये, उनका सारा ध्यान इस ओर रहता था कि माक़्सवाद के क्रांतिकारी विचारों 
को क्रिस तरह उनके हृदयों में बेठाया जाय। एक भाषण में वह इस सिद्धांत 
को समझाने लगे कि जीवन की भौतिक स्थितियों के बदल जाने पर भी विचारधारायें 
उसी गति स नहीं बदलतीं । इस उन्होंने इस तरह पेश किया--जैंस एक मोची को 
ले लो ( यह मोची शायद कोबा का अपना पिता बिसारियोन ही उनके ध्यान में रहा 
होगा ) । वह पहले अपनी छोटी सी झोपड़ी में काम करता था। उसके अपने 
छोटे-छोटे हथियार थे और क्रिमी से कुछ लेना-देना नहीं था । लेकिन, एक बड़ा 
आदमी अदिलस्रानोफ जूते के बाज्ञार में आया । वह सस्ते जूते बेचने लगा । मोची 
बेचारा उसके सामने केसे ठहर सकता था? उसने अपनी झोपड़ी और दूकान छोड़ी 
और वह अदिलखानोफ़ की फॅक्टरी में भर्ती हो गया । भर्ता होते वक्त, उसका यह 
ख़्याल नहीं था कि में हमेशा के लिये मजूरी करने वाला मोची बन जाऊंगा । उसका 
ध्यान था कि कौड़ी-कौड़ी करके कुछ पेसा जमा कर, में अपना एक छोटा सा कारखाना 
खोल लूँगा । मोची कारखाने में भर्ती होकर, अब सर्वहारा हो चुका है । इस जीवन 
से बचने का उसके पास कोई उपाय नहीं हे, लेकिन अब भी वह अपने 
सवेहारापन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है और स्वतंत्र कारीगर होने 
का स्वप्न देख रहा है । स्वतंत्र कारीगरी या असर्वेद्दारापन उसके लिये अब 
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बीती कहानी है, लेकिन तब भी वह उसी मनोभाव को पकड़े हुये है । 
अपनी नई सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने के लिये बह तैयार नहीं है। 
इस तरह साफ़ है क्रि मनुष्य के जीवन की बाहरी स्थितियां पहले ही बदल जाती 
हैं, लेक्रिन उसके मनोभावों के बदलने में देर लगती है । इसे बतलात हुये, साथी 
कोबा ने अपने श्रोताओं के मन में यह भी बेठा दिया कि भौतिक स्थिति जब पहले ही 
बदल जाती है, तो इसी बदली हुई स्थिति के सहारे हमें अपने मनोभावों को बदल कर 
आगे बढ़ना चाहिये। हवाई विचारधारायें कोरे क्रांति नहीं कर सकतीं, न उनसे कोई 
सफलता प्राप्त हो सकती है । आर्थिक स्थितियों पर निर्भर विचार-धारा ही 
सफलता की ओर ले जाती है । इसके साथ ही, साथी कोबा ने यह भी समझाया कि 
मनुष्य के मनोभाव, आचार-विचार या आदतें उसकी बाहरी भौतिक स्थिति से ही 
पैदा होती हैं। अगर क़ानूनी और राजनीतिक रूप अपनी बाहरी आर्थिक या भौतिक 
स्थितियों के प्रतिकूल हँ, तो इसका प्रभाव लोगों के सदाचार, आदतों आदि पर भी 
पड़े बिना नहीं रहेगा। भोतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति ने जो अवसर दिया है, 
उससे लाभ उठाकर हमें लोगों के आर्थिक सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन करने का 
प्रयत्न करना चाहिये, और मोची को बतलाना चाहिये कि तुम्हारी बीती हुई स्थिति 
फिर नहीं लौट सकती, अब तुम सर्वहारा हो; अब तो सर्वहारों की विजय अर्थात्‌ 
पूंजीपतियों की समाप्ति पर ही तुम्हारे लिये भले दिनों की आशा है। 


एक भाषण में कोबा अथशास्रीय भौतिकवाद की आलोचना कर रहे थे । अपने 
सिद्धांत के लिये माक्स की दहाई देने वाले, इस फूहड़ भौतिकवाद के समर्थकों से कोबा ने 
पूछा: “ किस ग्रह में, कौन से माक्स ने कहा है कि आदमी की विचारधारा उस रोटी 
पर निभेर है, जिसे वह खाता है । ” उन्होंने विरोधियों को चुनौती दी कि अपनी 
बातों के समर्थन में माक्स की किताबों में से एक भी वाक्य निकाल कर दिखलायें, “ यह 
सच है, माक्से कहते थे कि मनुष्य के मनोभाव--उसकी विचारधारा--की निणायक 
उसकी आर्थिक स्थितियाँ हैं । लेकिन, उन्होंने यह कहो कहा है कि आर्थिक स्थितियाँ 
और रोटी एक ही चीज है? क्या यह स्पष्ट नहीं है कि रोटी जेसा एक शरीरोपयोगी 
- पदार्थ समाज-शास्रौय पदार्थ से बिलकुल भिन्न है । ”” 


उस वक्त का उनका फरारी जीवन ही इसका कारण नहीं था, बल्कि वैस भी 
बह छोटे-छोटे भाषण दिया करते थे, लेकिन वह होता था गागर में सागर । ओर- 
खेलशविली कहता है कि स्तालिन के भाषणों में पानी की एक बूंद मी नहीं 
रहती? पानी की बूंद से यहाँ मतलब बेकार की बातों से है । वह उतने ही शब्द 
बोलते थे जिनकी आवश्यकता श्रोताओं के मन में किसी बात के बेठाने के लिये जहरी 
होती थी । भाषण में वक्तत्वकला के लिए आवश्यक स्वर का आरोह-वरोह और नाटकीय 
ढंग, लेनिन की तरह ही, कोबा में भी नहीं था । उनका ध्यान अपने सारे तको और 
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युक्तियों से उसी एक बात के समझाने क्री ओ! होता, जिस पर कि वह उस समय 
बोलते थे, मानो वह सुन्दर इमारत की एक-एक इट चुनकर अपने ते और थुक्तियों 
द्वारा रख रहे हैं । सीधी-सादी भाषा अपनी एक अलग ही कला रखती है । इस प्रकार 
हम नहीं कह सकते कि कोबा अथात्‌ भावी स्तालिन के भाषण में कळा का अभाव था । 


कोब! को मालूम हो रहा था कि सशख्न संघर्ष का समय दूर नहीं है । बह आतंक- 
वाद के पक्षपाती नहीं थे कि दो-चार तरुणों को बम और रिवालवर चलाने के लिये तैयार 
करके सफलता की आशा रखते । उन्हें कमकरों को हथियारबंद कर, संघर्ष के लिये तैयार 
करना था । उन्होंने इसके लिये काकेशीय वीर कामो पेत्रोस्यान की सहायता से हथियार 
इक करने का काम शुरु किया । तृतीय पार्टी कांग्रेस इसी साल, सन १९०४ में हुई थी, 
जिसमें साथी कोबा नहीं जा सके और काकेशीय बोळशेविकां की ओर से मिखा 
चूखाकर्‍या प्रतिनिधि बनकर गये । कोकेशस की घटनाओं पर कांग्रेस ने यह विशेष प्रस्ताव 
पास क्रिया था: 

“ जबकि, 

“ १, काकेशस की आज की विशेष सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां इसके 
अनुकूल हैं कि वहां हमारी पार्टी के अत्यन्त लड़ाकू संगठन क्रायम किये 
जा सकं; 

“८२, काकेशस फे नगर और देहात-दोनों के अधिकांश लोगों में क्रांतिकारी 
आन्दोलन उस अवस्था तक पहुंच गया है जब कि स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध 
सारे देश में विद्रोह किया जा सके; 

३, निरंकुश सरकार अपनी सेनाओं और तोपख़ानों को इसीलिये गुरिया में 
भेज रही है कि विद्रोह के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों को बड़ी निष्ठुरतापूर्वक दबा 
दिया जाय; 

“८४, अगर निरंकुश शासन काकेशस के लोगों के विद्रोह को दबाने में सफल 
हुआ, जिसमें वहां की गैर जातियों के अधिक होने से सुभीता भी है, तो यह 
रूस में विद्रोह की सफलता के लिये आम तौर से हानिकारक होगा । 


“ इसलिये, रूसी समाजवादी जनतांत्रिक् दळ की तृतीय कांग्रेस हस के 
वग चेतना वाले सर्वहारों के नाम से बोलते हुये काकेशस के बहादुर सवहारों 
और किसानों के पास अपना हार्दिक अभिनन्दन भेजती है, और केन्द्रीय 
समिति तथा पार्टी की स्थानीय समितियों को हिदायत करती है कि काकेशस 
की स्थिति के संबध की सूचनायें पुस्तिकाओं, सभाओं, कमकरों की बेठकों और 
सामू हेक बाद-विवादों आदि के द्वारा, बड़े व्यापक पेमाने पर सब जगह फेलायें; 
और अपने पास जितन भी साधन हैं उनसे ठीक समय पर काकेशस की 
मदद करें।”” 
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इसी समय काकेशस में आन्दोलन को और आगे बढ़ाने के लिये कोबा ने 
“ पोलेतारियातिम्‌ बरद्जोला ” ( सर्वेहारा-संघर्ष ) की स्थापना की, जो आवलाबार के 
गुप्त प्रेस से निकलता था । लेनिन द्वारा सम्पादित ' प्रोलेतारी ” (सहारा ) के भी 
कितन ही लेख इसमें उद्धृत किये जाते थे । 


“ ब्रदुज्ञोला ” का सातवां अंक १ सितम्बर, १९०४ को निकला था, जिसमें 
साथी कोबा ने सबसे पहले जातियों की समस्या का प्रश्‍न छेडा था" लेख का 
नाम था-- जातीय प्रश्‍न के बारे में समाजवादी जनतांत्रिक दृष्टिकोण ? । इस समस्या 
की समय-समय पर ओर भी विकसित करके, अन्त में व्यवहारिक रूप से उसका हल 
निकालने का काम कोबा ने ही स्ठालिन के रूप में किया । अपने इस लेख में कोबा ने 
मध्यवग के राषट्रीयतावादी तथा मेनशेबिकों के इस विचार का खंडन किया कि मञदूरों 
के संगठन जातीयता पर निभर होने चाहिये और ऊपर से उनका फेडरेशन 
( संघ ) भर होना चाहिये । कोबा ने कहा कि सर्वहारा की विजय के लिये, जातीयता 
का कोई भी ख्याल किये बिना सभी कमकरों की एकता आवश्यक है, ओर जहां तक 
कमकरों के संगठन का सवाल है रूसी, गुर्जी, अर्मनी, पोल, यहूदी आदि का कोई 
भी भेद न रख, सबका एक ही संगठन होना चाहिये | इसके बिना, सारे रूस में 
सवेहारों की जीत नीं हो सकती । काकेशस इस विचार की परीक्षा का सबसे उपयुक्त 
स्थान था, जहां बाकू, तिफ़लिस, बातूम आदि में सभी जातियों के कमकर इकट्टे काम 
करते थे । लेकिन साथ ही, सन्‌ १९०५ में कोबा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि 
जातियों को आत्म-निर्णय का अधिक्रार होना चाहिये । गुर्जी पत्र “ सकरत्वेलो ' में 
जो वाद-विवाद चला था, उसमें भाग लेते हुए कोबा ने अपने ये विचार रखे थे । 

कोबा के सम्पादकत्व में निकलने वाला ' प्रोलेतारियातिस बरदूजोला ” उस 
समय लेनिन के 'प्रोळेतारी ' के बाद, बोल्शेविको का सबसे प्रभावशाली पत्र था । 

इसी गुप्त जीबन में ४ जनवरी, १५०४ को कोबा की शादी एकातेरिना स्वानि दूज 
नामक एक गुजी तरुणी से हुई, जिससे सन्‌ १९०६ में याक्रोब नामक पुत्र हुआ । 
क्रान्तिकारी कोबा को परिवार संभालने की फुसेत कहां थी £ बीबी कुछ समय बाद 
तपेदिक से मर गई और याकोब के पालन-पोषण का भार नाना-नानी ने अपने ऊपर 
छे लिया । 

सन्‌ १९०५ में, कोबा का घनिष्ट मित्र और सहकारी शाशा चुलुकिद्ज्ञे २९ वर्ष 
की छोरी उमर में मर गया | कोबा ने अपने मृत साथी की अन्त्येष्टि क्रिया के समय 
बड़ा मार्मिक व्याख्यान दिया था । शाशा को खोनी में दफ़नाया गया । 


रेन विद्रोह की तैयारी 


सन्‌ १९०४ से १९०७ तक, काकेशस में बोल्शेविक आन्दोलन का संचालन 
कोबा के हाथ में था । इस सारे समय में उन्होंने जहाँ कमकरों में वर्ग चेतना फैलाने, 
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उनके संगठन को मज्ञबरूत करके उनकी रोज़-रोज्ञ की शिकायतों के लिये लड़ने का प्रबन्ध 
किया था, वहां अब सशस्त्र विद्रोह के लिये तैयारी करना भी जरूरी समझा। काकेशस 
की अवस्था के बारे में लेनिन ने उसी समय लिखा था : “ इस बारे में हम ( रूसी ) 
काकेशस, पोलेंड और बालतिक प्रदेशों से पीछे रद्द गये हैं । यही वह केन्द्र हैं, जहां 
हमारा आन्दोलन पुराने आतंकवादी ढंग से बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जहां पर 
विद्रोह की सबसे अच्छी तैयारी हुई है, जहां सहारा संघर्ष का सामूहिक रूप 
अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली दिखाई पड़ता है ।?”-.- बरदूज्ञोला ” के १५ जुलाई, 
१९०५ वाले अंक में ' हथियारबन्द विद्रोह और हमारे दाव-पेंच ' नाम से एक लेख 
प्रकाशित हुआ, जिसमें यह घोषित क्रिया गया था कि क्रांति दूर-दूर तक फेलती 
जा रही है, और वह समय दूर नहीं है जब कि सारे रूस में वह एक ऐसे विशाल 
तूफ़ान के तौर पर फूट पड़ेगी जिसके सामने जारशाही स्वेच्छाचारिता की सारी 
गंदगी बह जायेगी । ' बरद्ज्ञोला ” ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रत्येक जिले 
में विद्रोह की एक योजना बननी चाहिये और शत्रु के रक्षाकवच के उस सबसे निबेल 
स्थान का पता लगाना चाहिये, जहां से विद्रोह आरम्भ करना है। पहले से ही उस 
स्थान का निश्‍चय कर लेना चाहिये । अपनी सेनाओं को ठीक अनुपात से सारे जिले 
में बांट कर रखना चाहिये और जिले की भूमि के नक़शे का सैनिक दृष्टि से अध्ययन 
करना चाहिये । ऐसा होने पर ही विजय निश्चित हो सकती है । ' बरद्ज्ञोला के 
प्रथम अंक में ही इस तरह का लेख निकला था । उस समय काकेशस के मेनशेविक 
“ सोत्सियल-देमोक्रात ” ( समाजवादी जनतंत्री ) नाम से अपना एक पत्र निकालते 
थे। “बरद्ज्ञोला ” उससे लोहा लेकर मेनशेविक्नों के विचारों की धज्जियां उड़ाता था । 


अभी सुस में प्रथम कांति का सूत्रपात नहीं हुआ था। इसी समय ५ 
अक्तूबर, १९०० के अंक में ' बरद्ज्ञोला ' में “ प्रतिगामिता फेल रही है ' के नाम 
से एक लेख निकला, जिसमें बतलाया गया कि जनता की कांति को दबा देने के लिये 
जारशाही सरकार हर तरह के प्रयत्न कर रही है । सर्वहारा के लिये गोलियां, 
किसानों के लिये झूठे वादे, बड़े बूजेवाओं को अधिकार --यह वे हथियार हैं, जिनसे 
कि प्रतिगामिता अपने को हथियारबन्द कर रही है । 


ज्ञार ने १७ अक्तूबर, १९०५ को जो सुधारों की घोषणा प्रकाशित की थी, 
उसे मेनशेविक एक भारी विजय समझते थे । कोबा ने तिफ़लिस में नदूजलादेवी की 
सभा में उसका मुँहतोड़ जवाब दिया था। सभा में उपस्थित एक लेखक ने सन्‌ १९२९ 
के * कम्युनिस्ट ' में, अपने संस्मरण के तौर पर इसका वर्णन किया है : 


“ साथी कोबा भाषण-मंच पर आये और उन्होंने लोगों से कहा--' तुम्हारी 
एक बुरी आदत है, जिसे में तुम्हारे सामने साफ्र-साफ् कहना चाहता हुँ । 
चाहे कोई भी सामने आये और चाहे कुछ भी कहे, तुम बराबर दिल खोल कर, 
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ताली बजा कर उसका अभिनन्दन करते हो। अगर वह कद्दता है--स्वतंत्रता 
चिरंजीव, तो तुम ताली पीटते हो; अगर वह कहता है-- कांति चिरंजीव, 
तो भी तुम ताली पीटते हो; और यह बिलकुल ठीक है । लेकिन, अगर जब 
कोई आकर कहता है--हथियार मुदोबाद, तब भी तुम ताली पीट देते हो ! 
बिना हथियारों के क्रांति को सफल होने का अवसर कब मिल सकता है? वह 
किस तरह का क्रांतिकारी है, जो चिल्लाता है--हाथियार मुर्दाबाद ? जो वक्ता 
ऐसा कहता है, वह शायद तालस्ताय का अनुयायी हो सकता है, किन्तु 
क्रांतिकारी हरगिज्ञ नहीं । चाहे वह जो भी हो, वह क्रांति का शत्रु है, लोगों 
की स्वतंत्रता का शत्रु है! सभा के लोगों में खलबली सी मच गई। 
लोग एक दूसरे से पूछने लगे--' कौन है यह ? कितना कड़ा बोल रहा है! 
जेस किसी याकोबीय ( पेरिस के क्रांतिकारी ) की अबान हो !; कोबा आगे 
बोल रहे धे--' विजय प्राप्त करने के लिये, वस्तुतः हमें किस चीज्ञ की जरूरत 
हे? हमें तीन चीजों की जरूरत है । अच्छी तरह गांठ बांध लो । पहली 
चीज दै-हथियार, दूसरी चीज हे-हथियार, और तीसरी हथियार और 
फिर हथियार ” ! --चारों ओर से तालियों की गढ़गड़ाहट सुनाई देने लगी, 
लेकिन तब तक वक्ता भाषण-मंच से जा चुका था। ” 
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नवम्बर, १९०५ में काकेशीय पार्टी संगठन का चतुर्थ बोलशेविक सम्मेलन 
साथी कोबा के नेतृत्व में हुआ । उसमें बाकू, तिफ़लिस, गुरिया आदि के प्रतिनिधि आये 
थे। सम्मेलन ने हृथियारबन्द बिद्रोह की ज्ञबदस्त तैयारी का प्रस्ताव पास किया और 
उसके लिये संगठन की कई बातें निरिचत कीं। 


दिसम्बर, १५०५ में प्रथम रूसी इन्क्रलाब हुआ। यह महीनों से चलने वाळे 
सवंहारों के संघर्षो का ही चरम रूप था । कोबा पहले से ही उसके लिये तैयारी कर 
रहे थे, यह हम बतला आये हैं । मेन्‌रोविक जगह-जगह द्वोने वाले कमकरों के संघर्ष को 
स्वतःस्फूत संघर्षं बतलाते थे । इसका जवाब कोबा ने ९ जनवरी, १९०५ के अपने 
एक लेख द्वारा इस प्रकार दिया था : 


८ नहीं, भद्रपुरुषो, तुम्हारा यह सारा प्रयत्न व्यर्थ है ! रूसी कांति अनिवाये 
है, इतनी ही अनिवार्य है, जैसे सूर्य का अगना । क्या तुम सूये को ऊगने से रोक 
सकते हो ? इस कांति की मुख्य सेना है-शहर और देहात के सवेहारा; इसका 
शंडाबरदार समाजवादी जनतांत्रिक मञ्चदूर दल है, तुम नहीं '...” 
सन १५०५ में ही, ज्ञारशाही के विरुद्ध दो तरह के संघर्षों को लोगों ने देखा 

एक था-जनवरी के आरंभ वाले खूनी इतवार का बह जुलूस, जिसमें लोग ईसा मसीह और 
संतों की मूर्तियां तथा ज्चार की तसवीरें लिये हुये, धार्मिक भजन गाते, “ भगवान जार 
की रक्षा करें” कहते हुये पादरी गेपन के नेतृत्व में, जार के पास अपने दुखों की गाथा 
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लिख कर पेश करने जा रहे थे,. जिनका स्वागत ज्ञार ने गोठी चलवा कर सैकड़ों 
निहत्थे ल्ली-पुरुषों, बाल-बच्चों का खून करके दिया। लेकिन, दिसम्बर में ज्ञारशाही 
के सामने दूसरी तरह के लोग आये, इनके हाथों में न मूर्तियां थीं और नज्ञार फे 
चित्र । इनके हाथों में लाल झंडे और माक्से तथा एंगेल्स की तसवीरें थीं। भजन 
और जार की मंगल कामना की जगह, वह-' मारसेइयेज '-वीरतापूर्ण गान तथा दूसरे 
क्रांतिकारी गीत गा रहे थे । वह निहत्थे 'नद्दी थे । उनके हाथों में हथियार थे, यद्यपि 
अभी उनकी संख्या बहुत नहीं थी । पादरी गैपन नहीं, बल्कि बोलशेविक इस संघर्ष 
का संचालन कर रहे थे। मॉस्को की इस प्रथम क्रांति के असफल होने का एक कारण 
था--कमकरों में पूण एकता का अभाव, और दूसरा कारण था--आक्रमण की नीति 
छोड़ कर, रक्षात्मक दाव-पेंच स्वीकार करना । साथी कोबा ने भविष्य के लिये सजग 
करते हुये, कहा था: “ विद्रोह की विजय के लिये, यह जरूरी है किं दल एकताबद्ध 
दो, उसके द्वारा विद्रोह का हथियारबन्द संगठन किया जाय और लड़ने में आक्रमण 
की नीति को अपनाया जाय ।” 


दिसम्बर की कांति को मेन्शेविक तटस्थ होकर देखते ही नहीं रहे, बल्कि 
उन्होंने उसे असफल करने की भी कोशिश की थी । कांति के विफल होने पर, वह 
हंसी उड़ा रहे थे कोबा ने इस पर लिखा था : “ नहीं साथियो !, सर्वहारा पराजित 
नहीं हुये, बल्कि कुछ समय के लिये पीछे हट आये हैँ । अब वह एक नये और यशस्वी 
आक्रमण के लिये तैयार हो रहे हैँ । हसी सर्वहारा अपने खुन से रंगे झंडे को गिरने 
नहीं देंगे । वही महान्‌ रूसी कांति के नेता हैं, और वही योग्य नेता बनेंगे ।” 


४. तमरफोर्स ( दिसम्बर, सन्‌ १९०५ ) 


कांति विफल होने के बाद, फिनलैंड के तमरफोर्स नामक स्थान पर दिसम्बर में 
अखिल रूसी बोलूरोविक कान्मेंस हुई, जिसमें साथी कोबा काकेशस के प्रतिनिधि बनकर 
गये थे। यहीं पर्‌, उनकी लेनिन से पहले-पहल मुलाक़ात हुई । पहले ही दोनों एक 
दूसरे से काफ़ी परिचित हो चुके थे, इसलिये यह कोई आचर्य की बात नहीं यदि 
कोबा को पार्टी के एक प्रमुख नेता के तौर पर लेनिन के साथ विषय-निर्धारिणी में 
काम करने का मौका मिला । लेनिन के साथ इस पहली मुलाक़ात के बारे मे, बाद में 
स्तालिन ने अपने एक भाषण में कहा था: 


“ सन्‌ १९०५ के दिसम्बर में तमरफोसे ( फिनलेंड ) की बोल्शेविक कान्फेस 

में, में पदले-पहल ळेनिन से मिला । में आशा करता था कि हमारी पार्टी 
के पहाड़ी गरुड, महान्‌ पुरुष को राजनीतिक तौर से ही महान नहीं, बल्कि 

. शारीरिक तौर से भी मैं महान्‌ देखूंगा। मैने अपनी कल्पना में लेनिन को एक 
विशालकाय, प्रभावशाली, भव्य रूप में चित्रित किया था, लेकिन मुझे निराशा हुई 
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जब देखा कि बह एक साधारण सा दिखाई देने वाला आदमी है, जो क़द में भी 
औसत से कम है, और मामूली आदमियों से किसी बात में भिन्नता नहीं रखता । 

“ एक महान्‌ पुरुष के बारे में यह सामान्य धारणा है कि वह सभा में 
देर से आये, जिसमें लोग सांस रोके उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करें । फिर 
महान्‌ पुरुष के प्रवेश करने से पहले तुरन्त सजग कर दिया जाय: “हुश ! 
चुप !-वह आ रहा है। मुझे यह प्रक्रिया बेकार सी नहीं जान पड़ती थी; 
क्योंकि इससे प्रभाव पड़ता है, लोगों में सम्मान का भाव आता है। लेकिन, 
मुझे उस वक्त यह जान कर निराश होना पड़ा कि लेनिन प्रतिनिधियों के 
आने से पहले ही कान्फेंस में पहुंच कर, किसी एक कोने में बैठ, बिना किसी 
दिखावे के बातचीत कर रहे थे। बिलकुल मामूली .सी बातचीत थी, और सो 
भी कान्फ्रेंस के अत्यंत मामूली प्रतिनिधियों के साथ । में आप लोगों से छिपाना 
नहीं चाहता कि उस समय लेनिन की यह बात मुझे कुछ आवश्यक नियमों 
के उल्लंघन जैसी मालूम हुई थी। 


“कुछ समय बाद ही, मुझे पता लगा कि लेनिन कौ यह सादगी, यह 
शालीनता, दिखावा न करने का प्रयत्न या कम से कम अपने को विशेषता न 
देना, अपने ऊँचे पद का प्रकाशन न करना नई जनता, सीधी-सादी और 
साधारण जनता, बिलकुल मामूली मानवों के नये नेता के लिये सबसे महत्व की 
चीज थी । 


“ लेनिन ने कान्मेंस में जो भाषण दिये थे, वह भी उल्लेखनीय थे । उनमें 
से एक राजनीतिक परिस्थिति के बारे में था, दूसरा किसानों की समस्या के 
बारे में । दुभोग्य स उनको लिख कर सुरक्षित नहीं रखा गया । सारी कान्फेंस में 
उन्होंने भारी उत्साह का संचार कर दिया था।'” 


दिसम्बर की कान्ति के असफल होने से, लेनिन और बोल्शेविकों के निश्‍चय में 
कोई कमजोरी नहीं आई । कोबा ने भी इसको उसी रूप में लिया । फिर, आगे की 
तैयारी होने लगी 
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१. गुप्त प्रेस (सन्‌ १९०६-१७ ) 


हम यह बतला चुके हैं कि क्रांतिकारी प्रचार के लिये साथी कोबा ने तिफ़लिस के. 
अवलाबार मुहल्ले में एक गुप्त प्रेस स्थापित किया था । तीन वर्ष से अधिक समय 
तक, इससे तरह-तरह का क्रांतिकारी साहित्य रूसी, गुर्जी, अमेनी, आजुबोइजानी 
आदि भाषाओं में निकल कर काकेशस में ही नहीं, बल्कि रूस के और स्थानों में भी 
फेलता रहा । पुलिस बराबर खोज करती रही, लेकिन उसका पता न पा सकी। 
भारतीय कांतिकारियों के बारे में, यशपाल ने अपने संस्मरण में एक जगह लिखा है 
कि पहले पूर्ण एकाग्रता और उत्साह के साथ किसी बड़े काम को करने के लिये कांति- 
कारियों का उत्साह दो हप्ते स ज्यादा नहीं रहता था, पीछे भगतसिंह और उनके 
साथी जब केवल आतंकवाद को अपयोप्त समझ उसमें कुछ समाजवादी भावनाओं 
को भी लाने लगे, तो भौ उसकी आयु दो महीने से ज़्यादा नहीं हुई । लेकिन, 
बोल्शेविकों को केवल विचारों के आधार पर क्रांति नहीं लानी थी, उनका आधार 
था---सब तरह से शोषित-उत्पौड़ित सर्वेहारा वर्ग, जो नये आर्थिक सम्बंधों के साथ 
कल--कारखानों में संगठित हो रहा था । वहाँ दिन-दिन के संघर्ष उनमें स्फूर्ति और 
साहस पैदा कर रहे थे । कासिम जैसा अनपढ़ किसान भी बोल्शेविकों के प्रभाव में 
भाकर, खतरे की कोई परवाह न कर उनकी सहायता के लिये तैयार था । क्रासिम अपने 
सोसो पर कितना विश्वास करता था, यह हम देख आये हें । एक दिन उसने सोसो से 
कहा था: “ में बहुत ही अकिंचन और बहुत ही सताया हुआ आदमी हुं । में कमी 
किसी मुखिया के सामने नहीं बोला, लेकिन में तुम्हें पहचानता हूं...में अच्छी 
तरह जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम “नपि अफिर कात्जा' (एक अबखासी वीर ) हो । 
मालूम होता है कि तुम कड़क और बिजली से पैदा हुये हो; तुम बड़े सूक्ष्म हो; 
तुम्हारे पास एक महान्‌ हृदय और एक महान्‌ आत्मा है।” 


क़ासिम और उसके बेटे स्वयं सोसो और उसके गुप्त प्रेस को अपने घर में लिवा 
ले गये थे, और पीछे लम्बा बुक्का ओढ़ कर कई भारी-भरकम औरतों को भी वह अपने 
गांव में ठे गये । यह सोसो के साथी थे, जो छापने का काम करने आये थे। गांव के 
लोग प्रेस चलने की आवाज सुन कर तरह-तरह की कल्पनायें करते । बेचारे प्रेस 
और क्रान्तिकारी साहित्य के बारे में क्या समझें? एक शाम को, उनमें से कुछ ने 
सोसो से आकर कहा : “ तुम जाली सिक्का बना रहे हो, न? और यह शायद हमारे 
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लिये कोई उतना बुरा पेशा भी नहीं है; क्योकि हम रारीब हैं। तुम अपने सिक्कों 
को कब चलाओगे ?” सोसो ने इसका जवाब देते हुये कहा: “ में जाली सिक्का 
नहीं बना रहा हुँ, बल्कि तुम्हारी तकलीफ़ों को छाप कर दुनियां को बतला रहा हुं । ” 
इस पर गांव के किसान संतुष्ट हो, सहायता करने का वचन देकर चले गये। सोसो 
के इस प्रेस को जमीन में गाडे कई साल होगये थे, जब सन्‌ १९.१७ में क्रासिम के 
उसी बग्रीचे में क्रांतिकारी सेनिक आकर ठह्रे, तब क्रासिम ने खोद कर प्रेस के अलग- 
अलग पुर्जा को निकाल, उन्हें जोड़ दिया। फिर, उसने अपने लड़के से कहा : “ देख, 
यह वही चीज हे, जिससे इन्क्रलाब बनाया गया था । ” 

लेकिन, अवलाबार का प्रेस अधिक छोटा और खिलौनों जेसा प्रेस नहीं था । 
जारशाही को बड़ी प्रसन्नता हुई, जब अवलाबार के प्रेस का पता लग गया । पुलिस ने 
छापा मार कर, उसे आने हाथ में कर लिया । उसी समय, १६ अप्रैल, १९०६ को 
काकेशस के पूँजीवादी पत्र “ कफ़काज ” ने लिखा था : 

“ गुप्त छापाखाना--१५ अप्रेल, शनिवार को अवलाबार मुहे में द० 
रोइतोमश्‌विली के एक अलग-थलग निजन घर के हाते में, छत की बीमारियों के 
नगर-अस्पताल से डेढ़-दो सौ क़दम पर एक सत्तर फुट गहरे कुयें का पता 
लगा, जिसके भीतर रस्सी और गराडी की सहायता से उतरा जा सकता था । 
पचास फुट नीचे उतर, एक गलियारा दूसरे कुयें की ओर जाता था, जिसमें 
पैतीस फुट ऊंची एक सीढ़ी लगी हुईं थी, जिसके द्वारा घर के तहखाने के नीचे 
एक मकान में पहुँचा जा सकता था। इस मकान में सब सामान सहित 
एक पूरा छापाखाना निकला, जिसमें रुसी, गुर्जी, अमेनी अक्षरों के बीस केस 
थे; हेंड-प्रेस था, जिसका मूल्य डेढ़-दो हज़ार रुबल हो सकता है। 
साथ ही, वहा भिन्न-भिन्न प्रकार के एसिड, भड़कने वाले गेलातिन तथा बम 
बनाने की दूसरी चीज़ें मी थीं। रीरकानूनी साहित्य, भिन्न-भिन्न पलटनों और 
सरकारी संस्थाओं की मुहरें तो भारी मात्रा में थीं ही, साथ ही साढ़े सात सेर 
डायनामाइट वाली एक भयंकर मशीन भी थी । वहां रोशनी एसिटिलेन वाली 
लालटेनों से होती थी और बिजली के सिगनल का भी प्रबन्ध था। घर के हाते 

/ के एक झोंपडे में तीन सजीव बम, कितने ही बमो के खोल और उसी तरह की 
दूसरी चीज़ें पाई गई । 'एलवा” ( बिजली ) पत्र के सम्पादकीय आफिस में मीटिंग 
करते हुये चौबीस आदमियों को पकड़ कर, उन पर इस कांड में शामिल द्वोने का 
दोष लगाया गया। ' एलवा ' के आफिस की तलाशी लेने पर मैरक्रानूनी 
साहित्य और पुस्तिकाओं के भारी परिमाण में प्राप्त होने के अतिरिक्त, बीस के 
क़रीब सादे पासपोर्ट के फार्म मी मिले । संपादकीय आफिस को बन्द करके, 
मुइर लगा दी गई । गुप्त छापाखाने से भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाने वाले 
बिजली के तार प्राप्त हुये हैं, इसलिये घर फे नीचे की भूमि से और चीज़ों का. 
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पता लगाने के लिये खुदाई की गई । छापाखाने से निकली चीज्ञों को पांच 
गाड़ियों पर लाद कर हटाया गया । इसी कांड के सम्बन्ध में, उसी शाम 
को तीन और आदमी गिरफ़्तार हुए। गिरफ़्तार किये हुये आदमी जब 
जेल की ओर ले जाये जा रहे थे, तो वह मार्सइयेज्ञ गा रहे थे । ” 


अवलाबार प्रेस का यह रूप बतलाता है कि सोसो या कोबा ज़ारशाही पुलिस 
से आंख बचा कर काम करने में कितने चतुर और सफल थे । 


२. चौथी पार्टी कान्फरेंस ( सन्‌ १९०६ ) 


सन्‌ १९०६ के अप्रेल महीने में, स्टॉकहोम ( स्वीडन ) में पार्टी की चौथी 
कान्मेंस हुई, जिसमें कोबा, इवानोविच के नाम से काकेशीय प्रतिनिधि के तौर पर 
शामिल हुये । लेनिन ने इस कान्प्रेंस में मेनशेविक्रो के खिलाफ़ युद्ध घोषित कर दिया 
था । इवानोत्रिच ने अपने भाषण में मेनशेविको को लक्ष्य कर कहा : “ चाहे तो सर्व- 
हारा का नायकत्व स्वीकार करो, या जनतांनिक पूंजीवादियों का--पार्टी के सामने 
यह सीधा प्रश्न है, जिसके सम्बन्ध में हमारा मतभेद है ।” इस कांग्रेस में प्लेखानोफ़, 
अखेलरोद, मर्तोफ़ जेसे चोरी के मेनशेविक नेता भाग ले रहे थे । लेनिन ने उनकी 
युक्तियों में से एक-एक की घज्जी उड़ाई थी। लेनिन भी नाटकीय ढंग की 
भाषण-कला पसन्द नहीं करते थे । वह भाषण नहीं दे रहे थे, बल्कि बोल रहे थे । 
वह लोगों की भावुकता को अपील नहीं करते थे, बल्कि अपनी बातों की सचाई 
को हृदयंगत कराते थे। स्टॉकहोम कान्म्रॅंस में बोलशेविकों को सफलता नहीं मिली 
और बहुमत मेनशेविकों के पक्ष में रहा इस समय के लेनिन के मनोभाव के बारे में, 
स्तालिन ने बाद में एक बार कहा था : 


४ इस समय पहली बार, मने लेनिन को पराजित के रूप में देखा था। 
लेकिन, वह हताश नहीं थे। वह भविष्य की विजय की बात सोच रहे थे। दूसरे 
बोल्शेविक कुछ हतोत्साहित से हो गये थे। लेनिन ने उन्हें प्रोत्साहन देते हुये 
कहा: “ साथियो, मत घबराओ, हम अवश्य विजयी होगे; क्योंकि हम 
ही ठीक रास्ते पर हँ । ” लेनिन ने उस समय कुइबुड़ाते हुये बुद्विबादियों के. 
अति घृणा, अपनी शक्ति और विजय में हमारे अन्दर विश्वास पैदा किया । हम 
सोच रहे थे, बोल्रोविकों की पराजय केवल क्षणिक है । अन्त में हम अवश्य 
विजयी रहेंगे। !” 


चौथी कान्मेंस एकता की कान्मेंस कही जाती थी, क्योंकि स्टॉकहोम में बोल्शेविक 
और मेनशेविक दोनों ही उसमें सम्मिलित हुये थे और दोनों पक्षों को एक करने का 
प्रयत्न भी किया गया था । एकता की कान्मेंस कही जाने पर भी, वह एकता लाने में 
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सफल नहीं हुईै। मेनशेविक क्रान्तिकारी नहीं, बल्कि सुधारवादी थे। वह अपने 
विचारों पर दृढ़ थे। उन्होंने अपने स्वतंत्र संगठनों को भी बरक़रार रखा । 
अवसरवादी मेनशेविको से क्रान्तिकारी बोलशेविक्रों की केसे पट सकती थी? इसलिये, 
रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर दल की एकता केवल कागजी ही रह गई । 


कोबा कान्फ्रेंस से काकेशस लौट आये । वहां बोल्होविको के संगठन को मजबूत 
करने के लिये, उन्होंने एक बोल्शेविक क्षेत्रीय ब्यूरो की स्थापना की । इस ब्यूरो के 
द्वारा, इस बात के लिये जबर्दस्त आंदोलन शुरु किया गया कि पार्टी की एक नई 
कौग्रेस बुलाई जाय, जिसमें क्रान्तिकारी माक्सवाद्‌ के आधार पर वास्तविक एकता 
कायम की जाय । इसका फल जहां काकेशस में पार्टी का प्रचार और संगठन मजबूत 
करने के रूप में हुआ, वद्दीं पांचवीं कांग्रेस का आयोजन भी निश्चित हुआ । 


रे. पांचवीं ( लंदन ) काँग्रेस ( सन्‌ १९०७ ) 


सन्‌ १९०७ की अप्रेल और मई में होने वाली इस कांग्रेस में, साथी कोबा ने 
काकेशस के प्रतिनिधि के तौर पर भाग लिया । कोबा के अनुसार, इस कांग्रेस का 
सबसे महत्वपूण काम यह हुआ'कि इसने फूट नहीं, बल्कि पार्टी की अट्टट एकता 
का काम किया । सारे रूस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को एक अटूट पार्टी में 
लाकर एक कर दिया । यह सच्चे अर्था में अखिल रूस की एकता काँग्रेस थी । 
लंदन कांग्रेस उस समय हुईं थी, जब क्रि जारशाही जनता के अधिकारों पर 
भारी प्रहार करने के लिये तैयार हो रही थी । इसके बाद ही, ३ जून को ज्ञारशाही ने 
द्वितीय राज्य-दूमा (संसद) को तोड़ दिया और अब वह बोलशेविक संगठनों को 
चूण-विचूण करने में लगी हुई थी । सन्‌ १९०५ की क्रांति विफल होने के बाद, 
जो निबलता और निराशा कमकरों में आई थी, उससे [फ़ायदा उठाकर ज़ारशाही 
अपने विरोधियों का नामोनिशान मिटा देना चाहती थी। चारों तरफ़ आतंक का राज्य 
था । लेकिन यही समय था, जब साथी कोबा ने लंदन से लौट कर बाकू को अडडा बना, 
मज़दूरों में जोर-शोर से काम करना शुरू किया । 


इस कठिन परिस्थिति में, बाकू में सफलतापूवक काम करना कोबा जैसे योग्य 
संगठक और प्रचारक का ही काम था । कोबा ने अपने कामों से बाकू के कमकरों को 
बोलशेविकों की ओर करने में सफलता पाई । बाकू का तेल-क्षेत्र बहुत दूर तक फेला 
हुआ था और दुनिया का एक सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होने से, उसका औद्योगिक 
महत्व मी बहुत था । बालाखानी, बीबीऐबत, चोर्नीगोरद्‌ और वेलीगौरद 
के तेल-क्षेत्रों में यहां के मजदूर बिखरे हुये थे। मेनशेविकों का उन पर 
काफ़ी प्रभाव था । लेकिन, उन्हें कोबा जेसे विरोधी का सामना करना पड़ रहा 
था, जो हर तरह से मेनशेविकों के रास्ते को गलत साबित कर मजूरों को अपनी 
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ओर खींच रहे थे । कोबा ने ' बाकिन्स्क्री प्रोलेतारी ', ' गुदांक ” और ' बाकिन्स्की 
रबोची ' नाम के रीरक्रानूनी पत्र निकाले । इसी समय, तृतीय राज्य-दूमा ( पालो 
मैन्ट ) का निर्वाचन हो रहा था । निर्वाचन में भाग लेते हुये, कोबा ने ' तृतीय राज्य 
दूमा के समाजवादी जनतांजिक डेपुटियों का कत्तव्य-पत्र ” के नाम से एक लेख लिखा, 
जिसे २२ सितम्बर को बाळू में मज्ञदूर प्रतिनिधियों की सभा ने स्वीकार किया। 
कोबा के सहायक उस समय सेर्गो ओर्जोनीकिद्ज्ञ, क्लिमेन्त वोरोशिलोफ़ ( वतमान 
राष्ट्रपति ), अल्योशा जापरिदूजञे, स्त्वोपानी, सुरेन स्पन्दरयान, स्तेपन शौम्यान, 
वान्या फयोलेतोफ़, व, प. नोगिन (मक्र), वत्सक, अलीलग्रेफ़, ग्वंचलादूजे 
अपोसतोल, रादुस ज्ञेकोविच ( इंगर ) जैसे लगन वाले कर्मी थे। बोरोशिलोफ़ उस 
समय बीबीऐबत जिले के तेल-मजदूर-संघ का मंत्री था और ओलियम कंपनी में 
ब्वाइलर बनाने का काम करता था। बाकू में मंताशेफ़, लियानोज्ञोक़ जसे रूसी और 
राथचाइलूड तथा नोबल जेसे बिदेशी करोड़पति पूँजीपतियों से मुकाबला था। बाकू 
के अलग-अलग तेल-क्षेत्रों की अलग-अलग कमिटियां थीं, जिनक्रे ऊपर बाकू. 
कमेटी तथा उसके कार्यकारिणी ब्यूरो को कोबा की अध्यक्षता में क्रायम किया गया 
था ! बाकू के मुसलमान मज़दूर सबसे पिछड़े हुये थे, जिनकी बहकाने के लिये 
पूँजीपति और ज्ञारशाही मुल्लों और प्रतिगामी शक्तियों की सहायता लेती थी। 
उनमें काम करने के लिये, उम्मत ( गुम्मैत) के नाम से एक नया संगठन क़ायम 
किया गया, जिसका काम था मुसलमान कमकरों में तत्परता के साथ काम करना, उन 
मुल्लों और सामन्तों के पंजे से निकालना । बीबीऐबत जिले को मेन्होविकों का गढ़ 
समझा जाता था, इसलिये कोबा ने उसकी ओर विशेष तौर से ध्यान दिया । उन्होंने 
अपने एक लेख ' कान्म्रेस और कमकर ” में बाकू के काम के बारे मं लिखा था : 


“ सन्‌ १९०३ की वसंत में, बाकू की पहली साधारण हड़ताल ने जुळाई की 
हडतालो के आरंभ और रूस के दक्षिणी नगरों के प्रदशनों की सूचना दी । सन्‌ १९०४ 
के नवम्बर-दिसम्बर की आम हडताल ने सारे रूस में होने वाळे जनवरी-फरवरी के 
यशस्वी संघर्षो का सिगनल दिया । सन्‌ १९०५ में, बाकू के सर्वहारा अर्मनी- 
तु्क-हत्याङांड के प्रभाव से जल्दी मुक्त हो, अब संघर्ष में भाग लेने लगे, 
जिसका प्रभाव सारे काकेशस में एक भारी जोश के रूप में देखा जा रद्दाथा। 
१९०५ की कांति असफल होने के बाद भी, सन्‌ १९०६ में बाकू का जोश 
कम नहीं हुआ, मई-दिवस का उत्सव यहां रूस की और सभी जगहों से अच्छी 
तरह प्रति बर्ष मनाया जाता था, जिसे देख कर दूसरे नगरों को डाह हो 

सकती थी।” | 


लंदन कांग्रेस के बाद ही, मैन्रोविक ज्ञारशाही के अत्याचार से घबराकर बाकू 
के कमकरों के सभी लड़ाकू संगठनों को ठप्प करने लगे, जिसका बोल्शेविको ने ज़बदेस्त 
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विरोध किया और उन संगठनों को फिर से स्थापित किया । अगस्त सन्‌ १९०७ में, 
कोबा ने एक पुस्तक प्रकाशित की, जिस पर संगठन-कमीशन का हस्ताक्षर था । इस 
संगठन-कमीरान में बालाखान, बीबीऐबत, चोर्नीगोरद, वेलीगोरद, मॉस्कोइ जिलों के 
संगठन ही नहीं, बल्कि रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी के बाकू संगठनों वाला 
मुस्लिम उम्मत गुर भी शामिल था । इस लेख में मजदूरों से मेन्रोविक केन्द्र के नेतृत्व को 
छाड देने की अपील की गईं थी, जिसका जनता से कोई सम्बन्ध नहीँ था और जो 
अवसरवादी नीति का अनुसरण करता था और बाकू के सर्वहारा के विचारों और भावों 
का प्रतिनिधित्व नहीं करता था । मेन्शेविकों का यह केन्द्र सचमुच ही बाकू के सर्व- 
हारों का विश्वासपात्र नहीं हो सकता था; क्योंकि बह उनके संघर्षो में नेतृत्व करने के 
लिये तैयार न हो, उन्हें पीछे खींचना चाहता था। जार ने राज्य दूमा को तोड़ दिया, 
तो उसके विरुद्ध भी बाळ में कुछ करना ज़रूरी समझा गया । वहां के रेलवे कमकरों 
तथा बाकू के चार तेल-क्षेत्रों के मज़दूरों का सम्मेलन किया गया । आपस में 
विचार-विनिमय के लिये भिन्न-भिन्न पार्थियों के प्रतिनिधियों का एक और भी 
सम्मेलन हुआ | तृतीय राज्य दूमा के चुनावों का प्रश्‍न था। अत: इसके लिये 
आजेबाइजानी (तुर्की ) और अमनी भाषाओं में भी पुस्तिकायें निकाली गई, जिनमें 
दशनकों ( अरनी राष्ट्रवादियों ), बंद ( यहूदी मजदूर सभा) और मेन्शेविकों की 
अवसरवादिता की पोल खोली गई । इसी समय, मॉस्को और पीतरबुग की तरह, बाकू में 
भी एक बोल्शेविक केन्द्र स्थापित करने का सवाल उठा, जिसका सभी जगह से 
समर्थन हुआ; और वह बोल्शेविक केन्द्र स्थापित हो गया। इस केन्द्र ने बाकू के 
मञ्ञदूर आन्दोलन को बढ़ाने में बड़ा काम किया । 


अगस्त सन्‌ १९०७ में, दूमा के निवांचन के सम्बन्ध में कई ज्ञिला-कमेटियों 
की तरफ़ से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें बतलाया गया--यद्यपि जारशाही 
दूमा में सच्चे जन प्रतिनिधियों का "हुँचना असम्भव है, लेकिन तो भी कमकरों को 
वोट की पेटियों से फ़ायदा उटा, जारशाही सरकार की चालाकियों का भंडाफोड़ करना 
चाहिये, जिसमें वह मजदूरों को घोखा देने के अपने लक्ष्य में सफल न हो सके । 
निवोचन में बोल्शोविक इसलिये भाग ले रहे हैं कि ज़ारशाही सरकार को हटाकर, 
जनर्तात्रिक गणराज्य स्थापित करने फे लिये, एक नये संघर्ष का आरम्भ किया जाय। 
यद्यपि प्रथम क्रांति के बाद, दूसरे स्थानों में आन्दोलन का जोर बहुत घट गया था, 
लेकिन जहां तक बाकू का सम्बन्ध था, वहां के कमकर अक्तूबर की महान्‌ क्रांति तक 
बोल्शोविकों के पथ-प्रदशन में उसी तरह डटे रहे। 


२२ अगस्त, १९०७ को 'गुदांक ” में साथी कोबा का एक लेख ' समाजवादी जन 
तंत्रियों में छपा । अवसाद और निराशा के समय अराजकतावाद बुद्धिजीवियों पर काफ़ी 
प्रभाव डालने लगा था और यह बीमारी घटने की जगह बढ़ती ही जा रही थी; 
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चोर-डाकू भी इससे लाभ उठाने के लिये तैयार थे । कोबा ने अपने छेख में कमकरो 
ओर किसानों से कहा कि अपने आदश के लिये, श्रमिक जनता की मुक्ति के लिये 
अपने को संगठित करो और अराजकतावाद के दलदल मै मत फॅसो । 


कोबा जाति के गुर्जी थे, जो धर्मतः ईसाई होते थे; भौर धाकू आजुर्बाइजान के 
मुसलिम इलाक़े में हे । भारतीय पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि 
निरक्षर और पिछड़ी जनता कितनी आसानी से उन मुल्लो के हाथ में फंस जाती है 
जो हकिमों के इशारों पर नाचते हैं । यह साथी कोबा के अनुकरणीय कार्यं का 
चमत्कार ही था कि एशियाई और रूसी, मुसलमान ओर ईसाई, सब एक ही तरह 
से उन्हें अपना नेता मानते थे। बीबीऐबत जिले में, नेप्थलन कंपनी के तेल के 
कुंये थे । वहां खानलार नामक एक आजुबीइजानी मजदूर कर्मठ कार्यकर्तो था। 
उसके कारण मुसलमानों में प्रतिगामियों की नहीं चलती थी । मालिक भयभीत थे । 
इसलिये उनके इशारे पर, जाफर और अबजरबेक दो गुंडों ने खानलार को मार डाला । 
कोबा ने सितम्बर, सन्‌ १९०७ में ' खानलार पर जो बीती, वह हम पर बीती” के 
नाम से एक पचो निकाला, जिसमें लिखा था : 


“हत्यारों ने खानलार के ऊपर गोली नहीं चलाइ, बल्कि हमारे उपर, आगे 
बढे हुये कायेकत्तोओ के ऊपर चलाई है । हमारे ऊपर गोली चला कर, 
पूंजीपतियों के गुर्गे हमारे अग्रगामी साथियों की पांति को छिन्न-भिन्न करना 
चाहते हें, जिसमें आगे चलकर वह बाकू के सवहारों की गदेनें और कडाई 

के साथ रस्सी से कस सकें । ” 


पर्च मं हड़ताल करने तथा खानलार के हत्यारों को काम से निकाल देने की 
मांग पेश की गई थी । दो हफ़्ते की हड़ताल घोषित कर दी गई, और उसके बारे में 
एक पचा निकाल कर कहा गया: ' हम सारी दुनिया को दिखला देंगे कि खानलार 
अकेला नहीं था, और हर एक आगे बढ़े हुये कार्येकत्ती के पीछे हजारों की सेना तैयार 
है, जो अपने साथियों और नेताओं की रक्षा करने के लिये मजबूती से खड़ी है ।' 


“गुदांक ' के पांचवें अंक (१४ अक्तूबर, १९०७) में साथी कोब्रा ने 
खानलार की शहादत पर एक टिप्पणी लिखी थी, जिसमें शहीद के प्रति श्रद्धांजलि देते 
हुये कहा थाः ' उसके हृदय में सबहारा की आत्मा की आग और भाव-प्रवणता थी; 
उसके दिल में किसानों का दुख और कष्ट भरा हुआ था । ” खानलार के अतिरिक्त, 
दुश्मनों ने रेलवे और दूसरे कारखानों में काम करने वाले तुछकिन, लीसैनिन और दूसरे 
कितने हौ सजग मजदूरों की हत्या करवाई थी । इस पर बोलशेविक बाकू कमेटी ने 
कमकरों को आत्म-रक्षा के लिये संगठित होने तथा जरूरी सामान जमा करने के 
लिये आदेश दिया । 
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तीसरी राज्य दूमा तोड़ देने के बाद, चौथी राज्य दूमा निर्वाचित हुई, 
जिसके पथ-प्रदशन के लिये भी साथी कोबा ने एक निर्देश-पत्र तैयार किया । इस पत्र 
में लंदन कांग्रेस की कारवाइयों के बारे में भी बतलाया गया था | २२ सितम्बर, 
१९०७ को बाकू में कमकर प्रतिनिधियों ने इस पत्र का समर्थन किया । इसमें कहा 
गया था कि राज्यदूमा में समाजवादी जनतांत्रिक डेपुरियों को अपना अलग 
गुट क्रायम करना चाहिये, और एक खास पार्टी के प्रतिनिधि होने के कारण 
उन्हें अपनी पार्टी और उसके नेतृत्व के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखना चाहिये। इस 
गुट को सवेहारा वर्ग के हित के लिये एक विशेष कार्यकम पर चलना; पालोमेन्ट का 
उपयोग कादेतों (राजवादियों) और मेनरोविकों से भिन्न तौर पर करना है। कमकरों के 
प्रतिनिधि दूमा में विधान बनाने के अभिप्राय से नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने विचारों 
के प्रचार और क्रांतिकारी शक्तियों को मज़बूत करने के लिये, उसे मंच के तौर पर 
इस्तेमाल करने जा रहे हैं । यह बातें तृतीय दूमा के देपुटियों के पथ-प्रदशन के लिये 
कही गई थीं। ततीय राज्य दूमा के उद्घाटन के समय, नवम्बर सन्‌ १५०७ में एक पचो 
निकाल कर कह। गया कि कमकरों का गुट दूमा में तभी सफलतापूर्वक काम कर सकता 
है, जब कि वह लोगों को यह सूचित करता रहे कि दूमा में क्या हो रहा है और 
साथ-साथ, प टॉ-संगठन लोगों को समझाते रहेँ कि शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक ढंग और 
पालोमेन्टी तरीक्रे से अपनी मांगें पूरी कराने की आशा केवल दुराशा मात्र है । 


सन्‌ १९०८ के आरंभ में, मिस्त्रीखानों फे फोरमैनों की परिषद और तेल- 
उद्योग कें कमकरों तथा आफिस के नौकरों की परिषद के प्रतिनिधियों की प्रथम 
मीटिंग, मालिकों के साथ होने वाली कान्मेंस में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये हुई । 
इस कान्प्रेस ने बतला दिया कि बाकू के कमकरों में बोल्होविक पाटी का कितना अधिक 
प्रभाव है । जब माळिक्रों ने देखा कि ऐसे प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके वह 
अपना मतलब पूरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने दूसरा रुख लिया और मजदूरों पर 
आक्रमण करने एवं कारखानों के फोरमैनों को-जो कमकरो पर बहुत प्रभाव रखते 
थे-नौकरी से निकालना शुरू किया; और कमकरों में जातीय वमनस्य पैदा करने के 
लिये भी अपने गर्गो को भेजा । इस पर 'गुदांक' के २२ वें अंक ( ९ मार्च, १९०८ ) 
में साथी कोबा ने ' तेल के मालिक पेंतरा बदल रहे हैं” के नाम से एक लेख 
लिखा, जिसमें कमकरों को तेल-कमकर-संघ के साथ जुट जाने और छुट-फुट 
हड़ताल करके अपनी शक्ति को व्यर्थ ही बरबाद न करने फे लिये कहा गया। बाकू 
कमेटी ने पदले पूंजीपतियों द्वारा प्रस्तावित कान्प्रेंस में सम्मिलित होने का विरोध 
किया और इसके लिये २५ सितम्बर, १९०७ के ' गुदांक ” में कोबा के नाम से 
एक लेख ' कान्फ्रेंत का बायकाट करो * निकाला, जिसमें साथी कोबा ने कहा था: 


“ कान्मेंस में शामिल होने या बायकाट करने का प्रश्‍न, हमारे लिये कोई 
सिद्धान्त का प्रश्‍न नहीं है, बल्कि यह व्यवहारिक उपयोगिता की बात है। हम 
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एक ही बार, सदा के लिये सभी कान्फ्रेसो के बायक्राट का निश्चय नहीं कर 
सकते...ओर, न हम एक बार ही सदा के लिये कान्प्रैस में सम्मिलित होने का 
निर्णय ही कर सकते हैं, जेसा कि कादेत-मनोभाव रखने बाले लोग कर 
लेते हँ । हमें सम्मिलित होने या बायकाट करने पर, यथार्थ घटनाओं और 
केवल घटनाओं की दृष्टि से ही विचार करना होगा । ”” 


माक्सेवाद का अत्यंत शीघ्रता से दुनिया, उसकी चीजों और घटनाओं के क्षण-क्षण 
बदलते रहने का सिद्धान्त केवल दाशेनिक उड़ान भरने के लिये नहीं है, बल्कि हर क्षण 
सजग रह कर, घटनाओं के अनुसार व्यवहार के परिवर्तन के लिये नये रास्ते हंद 
निकालने में उसकी मदद लेनी जरूरी है । लेनिन और स्तालिन हवाई विचारक नहीं 
थे । वह दाशनिकों और वेदांतियों की तरह, दुनिया की व्याख्या नहीं करते फिरे, बल्कि 
दु्खो और अत्याचारों की मारी दुनिया को बदलने के लिये, उन्होंने उसका इस्तेमाल 
किया । इसी पर आरूढ़ रहकर, स्तालिन ने अपने जीवन के अन्त तक भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में सफलता पाई । प्रतिभा के साथ, क्रांतिकारी दशन का व्यवहार में ठीक से 
उपयोग करना उनकी सफलता का गुर था । 


मालिकों ने कमकरों पर हल्ला बोल दिया । उनके आक्रमणों को मेन्रोविक भौर 
अराजकतावादी ही अनदेखा कर सकते थे । बोल्शोविकों ने सन्‌ १९०८ की जनवरी 
और फरवरी में कितनी ही हृड़तालों से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिनमें से कई 
बहुत सफल रहीं । इनके कारण, बोल्शेविकों का प्रभाव और मी बढ़ा । इससे पहले 
सन्‌ १९०७ की शरद में, कान्प्रेस में सम्मिलित होने के लिये बोल्शेबिकों ने निम्न 
शर्ते पेश की थीं 


(१) अपनी मांगों पर बहस करने का अधिकार हो, 
(२) अपनी भावी फोरमैन-परिषद की मीटिंगें करने का अधिकार हो, 


(३) अपनी मजदूर सभाओं की सेवाओं से लाभ उठाने का अधिकार हो, 
( ४) कान्फ्रेंस की तारीख चुनने का अधिकार हो । 


समाजवादी-कांतिकारी ”, मेन्शेविक और “ दशनक' ( अर्मनी राष्ट्रवादी ) 
बोल्शेविको के प्रस्ताव का विरोध करते थे । मेन्शेविकों ने तो यह भी कहा था कि 
बिना किसी गारंटी या शर्त के कान्प्रेंस में शामिल होना चाहिये । उनका नारा था--- 
° चाहे जिस मूल्य पर भी--कान्मेंस ! ' । समाजवादी क्रांतिकारियों और दशनकों को 
मज्ञदूरो से कोई आशा नहीं थी, इसलिये उन्होंने नारा लगाया-- चाहे जिस मूल्य 
पर भी--बायकाट | !। इसके लिये कमकरों में प्रचार और मत-संग्रह किया 
गया, जिसका परिणाम निम्न प्रकार का हुआ: “पैंतीस हज़ार कमकरों के पास 
कनवेसिंग की गई, जिनमें से आठ हजार ने समाजवादी-कांतिकारियों और दशनकों 
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( बिना शर्त बायकाट ) के पक्ष में वोट दिया, आठ हज़ार ने मेन्शेविको ( बिना शर्त 
कान्फ्रेंस ) का समर्थन किया, जब कि उज्नीस हज़ार कमकरों ने बोल्शेविको की मांग 
( गारंटी के साथ कान्फ्रेंस ) का समर्थन किया । 


साथी कोबा के नेतृत्व में, सन्‌ १९०७ के अन्त में ये सब घटनायें बाकू में उस 
'चक्त घटित हो रही थीं, जब राजनीतिक अवसाद से लाभ उठाकर, ज़ारशाह कसाई 
स्तोलिपिन सारे देश में आतंक फैलाए हुये था और लोग संहमे-सहमे से मालूम 
होते थे । 


बाकू के कमकर और उनके नेता देशव्यापी क्रूर अत्याचारों से आंखें नहीं 
मूँद सकते थे | इसीलिये, १५ अप्रेल, १९०८ के “ बाकिन्स्की प्रोलेतारी ” (बाकू 
सर्वहारा ) में ' वर्तमान प्रतिगामिता और हमारा कत्तव्य” के नाम से एक लेख 
निकला, जिसमें स्तोलिपिनीय अल्याचारो की काली छाया के सिर पर मंडराने से सजग 
करते हुये कहा गया कि मजूरों ने भारी विजय प्राप्त की है, लेकिन वह उसके फल 
को अपने हाथों में नहीं रख सके । इसका कारण यही था कि किसान अपने सर्वहारा 
भाइयों की सद्दायता के लिये आगे नहीं बढ़े । जालिम सरकार ने इससे फ़ायदा 
उठाकर, सर्वहारा के ऊपर आक्रमण कर दिया । पिछले अक्तूबर में जो अधिकार 
मजूरों ने प्राप्त किये थे, उन्हें वह एक-एक करके छीन रही थी । छापे की स्वतंत्रता 
और संगठन की स्वतंत्रता को छीनती जा रही थी । साथी कोबा ने बतलाया कि यह 
स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती । जागरूक शक्तियां जारशाही को मनमानी 
करने के लिये बहुत दिनों तक नहीं छोड़ सकतीं । पुराने और नये रूस का निणोयक 
संघर्ष अवश्य होके रहेगा । कांति अनिवार्य है । इससे मालम होगा कि बोल्शेविक 
सर्वहारा वर के अंतिम संघष में, किसानों के सहयोग की कितनी आवश्यकता समझते 
थे। “ बाकिन्स्की प्रोळेतारी ” ने इसीलिये गांवों के सवेहारों तथा अर्ध-सर्वहारों, गरीब 
किसानों में भी आन्दोलन और संगठन करने पर जोर दिया । 


कमकरों का यह रुख देख कर, कांन्प्रंस को रोक दिया गया । इस पर, जुलाई सन्‌ 
१९०८ में “ बाकिन्स्की प्रोलेतारी ' के पांचवें अंक फे परिशिष्ट के रूप में, कोबा के 
नाम से “ कान्म्रेंस ओर कमकर ” लेख निकला । इस लेख में कहा गया था: 
“ मिस्टर जुनकोन्स्की, तिफ़लिस का पुराना भांड घोषित कर रहा है कि तमाशा खतम 
हो गया । पूंजीपतियों का खुशामदी कुत्ता, मिस्टर करामुज्ञी उस पर ताली पीट रहा 
हे । पदो गिरता है और हम पुराना परिचित दृश्य देखते हैं--तेल-मालिक और 
कमकर गये संघर्ष के लिये, नये तूफान के लिये, अपनी पुरानी जगह पर खड़े प्रतीक्षा 
कर रहे हैँ । ” लेख में कान्मेंष के इतिहास का वर्णन करते हुये बतलाया गया, 
कि मालिक इसीलिये कान्फ्रेंस नहीं करना चाहते क्योंकि वह जानते हैं कि मजूर उनकी 
आत नहीं मानेंगे, बल्कि बोल्शेविको फे कहने पर चलेंगे । 
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हम देख चुके हें कि सन्‌ १९०७ के बाद, कोबा और उसके बोल्शेविक साथी 
बाकू के कमकरों को कितमा संगठित किये हुये थे और किस तरह पूंजीपतियों और 
ज्ञारशाही की एक भी नहीं चलने देते थे। ज्ञारशाही परेशान थी ओर वह साथी 
कोबा को पकड़नें के लिये बेकरार थी । साथी कोबा को जिस तरह अपने बाकू के 
काम में बरोशिलोफ़, ओयोनिकिदज्ञे जैसे बोल्शेविक क्रांतिकारियों का सहयोग मिला 
था, उसी तरह खानलार, महमदेफ़, अज्ञीजनेकोफ़, क्याज्ञीमामेत और दूसरे वर्गचतन' 
कमकरों का भी पूण सहयोग प्राप्त था । इसी कारण, बाकू बोल्शेविकों का गढ़ बन 
गया । अपने इस जीवन पर दृष्टिपात करते हुये, स्तालिन ने बाद में कहा था: 


“ तेल-उद्योग के कमकरों में तीन वर्ष के क्रान्तिकारी काम ने मुझे. 
व्यवहारिक योद्धा, व्यवहारिक स्थानीय नेता के रूप में फ़ौलादी ( दृढ़ ) बना 
दिया । बाकू के वत्सैक, सरातो वेत्सक और फयेलेतोफ़ जसे आगे बढ़े हुये मजूरों 
तथा तेल-स्वामियों और कमकरों के बीच चलने वाले कठोर संघर्ष के तूफ़ान 
ने मुझे पहले-पहल सिखलाया कि मजूरों के एक भारी समूह के नेतृत्व करने का 
क्या मतलब होता है । यह बाकू ही था, जहां इस प्रकार मेंने द्वितीय क्रांतिकारी: 
अभि-अभिषेक प्राप्त किया । ” 


७, द्वितीय गिरफ्तारी ( सन्‌ १९०८ ) 


अन्त में, २५ माचे, १९०८ को पुलिस साथी कोबा को गिरफ्तार करने में सफल: 

हुई । वह उन्हें बेलोफ़ जेल ले गई । वहां भी बोलशेविक कोबा विश्राम करने नहीं 
गये थे । उन्होंने बाहर के साथियों से सम्बन्ध स्थापित किया । उनके लेख बराबर 
जेल से बाहर जाकर, कमकरों के पत्रों में छपते रहे । ' बाकिन्स्क्ी प्रोलेतारी ' के द्वितीय 
अंक की प्रायः सारी लेख-सामग्री उन्होंने जेल से तैयार करके भेजी थी। राजनीतिक 
बंदी इस तरुण बोलशेविक का बड़ा सम्मान करते थे । उन्होंने वहां पर भी समाजवादी 
क्रांतिआरियों और मेन्‌शेविको के साथ क्रांतिकारी संघर्ष के सिद्धांत और व्यवहार पर 
कई शात्राथे क्रिये । स्तोलिपिन काल-रात्रि की काली छाया जेलों पर भी पूरी तरह पड़ 

रही थी। जेल के अधिकारी राजबन्दियों के साथ और भी कठोरता का व्यवहार करते 
थे। जेल में कोबा की कलम ही नहीं चल रही थी, न वह केवल बहस-मुबाहिसों में ही 
भाग लेते थे, बल्कि वहां भी वह जारशाही के साथ संघर्ष कर रहे थे। जेल के 
अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दियों को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया था। उन्हें 
दबाने के लिये “ साल्यान्स्क ! पलटन बुलाई गई । दो पांति में सैनिक खडे कर दिये 
गये और, राजनीतिक बंदियों को उनके बीच से जाने के लिये मज़बूर किया गया । 
बीच से गुज्ञरते समय सैनिक बंदूकों के कुंदों से उनको खूब पीटते थे । कोबा कुंदों की 
वर्षा के बीच से सिर को सीधा किये हुये निकले । उनके सिर पर माक्स की पोथी 
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थी । माक्से की पोथी के साथ सिर का सीधा रखना भी कोबा की रता और माक्सवाद 
की अंतिम विजय पर उनके विशवास को प्रकट कर रहा था 


आठ महीने जेल में रखने के बाद, मुकदमे का फेसला हुआ और कोबा को 
सोल्वीचेगोद्स्क ( वोलोग्दा ) में दो वर्ष निवासन का दंड मिला । लेकिन, तरुण गुर्जी 
बोह्शेविक कोबा अपनी सारी मियाद पूरी करने के लिये कब तेयार थे । उन्हें चुपचाप 
निर्वासित जीवन बिताने के लिये फुर्सत कहां थी ? २४ जून, १९०९ को वह सोल्वी- 
चेगोदस्क से गायब हो, बाकू पहुंच गये । अपने निर्भीक और निःस्वार्थ नेता को 
छिपाने के लिये, बाकू के सारे कमकर तैयार थे । नरमदली मेन्शेविक और दूसरे भी 
ज्ञारशाही के अत्याचार से परास्त हो, अपना सब काम छोड़ कर मुंह छिपाते थे 
और लेनिन का कड़ा विरोध कर रहे थे। इसी समय, ढेनिन के समर्थन में ओगनेस 
तोतोम्यान्त्स ने ' काकेतस के पत्र ” के नाम से कई महत्वपूर्ण पत्र बोल्शेविक पार्टी 
के केन्द्रीय पत्रों में, साथ ही कई लेख ' बाकिन्स्की प्रोलेतारी ' में भी लिखे। 
लोट कर, ओगनेस के नाम से कोबा ने फिर गुप्त छापाखाने को संगठित किया । 
छापाखाना उनका तोपख्लाना था । यद्यपि इस समय तक जारशाही के अत्याचारों के 
कारण शिथिलता आ गई थी, लेकिन ओगनेस ने बाकू कमेटी को फिर कर्मशील बनाया, 
फिर प्रचारकों की टुकड़ियां तैयार हुई । इसी डुकड़ी में ओगनेस भी सम्मिलित थे । 
वह बाकू से बाहर भी जाते रहते थे । बाकू के तेल-मजूरों के अतिरिक्त रेलवे मञ्चदूरों, 
चेरनीगोरद और वेलीगोरद्‌ के कमकरों में ही नहीं, बल्कि जहाजी मज़दूरों में भी 
उन्होंने काम शुरू कर दिया ।--बाकू कास्पियन समुद्र के किनारे एक महत्वपूर्ण 
बन्द्रगाह है, जहां काम करने वाळे मल्लाहों ओर दूसरे कमकरों को ओगनेस केसे 
छोड़ सकते थे? ओगनेस, कोबा या सोसो ने जिस क्षेत्र में भी कदम रखा, उसी में 
अपना कमाल दिखाया । 

ओगनेस के कामों ने फिर जागति पैदा कर दी। जनवरी सन्‌ १५१० में, फिर 
जागृति के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे । इसी समय, ' तिफ्रलिसिकी प्रोलेतारी ” पत्र फे 
प्रथम अंक में ओगनेस ने ' हम नये संघर्ष के आरंभ में हैं” आदि लेख लिखे । 
ओगनेस बुद्धिजीवियों के मुरझाये चेहरों से भविष्य की परख नहीं किया करते 
थे, इसके लिये वह कमकरो और साधारण जनता को, उनकी दिन पर दिन ख़राब 
होती भौतिक-आर्थिक-परिस्थिति को, जो उग्र होकर सवेहारों को कभी चुप नहीं रहने 
दे सकती थी--देखते थे। ओगेनस के ' काकेशस के पत्र ', केन्द्रीय पत्र ' सोत्सियल 
देमोक्रात ” ( समाजवादी जनतंत्री) के २६ फरवरी, १५१० के अंक तथा “ बहस 
का पर्चा' के २४ जून, १९१० के अंक में निकले; जिनमें काकेशस में क्या दो 
रहा है इसका सजीव वर्णन क्रिया गया था। इनमें मेनशेविको और दूसरे अवसर- 
बादियों का भी पर्दाफ्राश किया गया था, जिसके कारण वह बहुत चिढ़ गये थे । इस 
समय, पत्र-व्यवहार द्वारा ओगनेस का लेनिन के साथ बराबर सम्बंध था । 


स्ता० ४ 


९९० स्तालिन 
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५, तृतीय गिरफ्तारी (सन्‌ 7९१० ) 


इस बार बाहर आकर, उन्हें बहुत समय तक काम करने का मौक़ा नहीं 
मिला। आठ महीने के बाद बाकू में ही, २३ माचे, १५१० को ओगनेस को फिर 
गिरफ्तार कर लिया गया । २३ सितम्बर, १९१० तक जेल में रख कर उन्हें फिर 
सोलविचेगोदूस्क में निर्वासित कर दिया गया, जहां ६ जुलाई, १९११ तक रहना 
पड़ा । 


इस निर्वासित जीवन को ओगनेस जिस घर में बिता रहे थे, वहां दूसरे 
राजनीतिक निर्वासित बराबर आया करते थे । पुलिस ने रिपोर्ट दी थी कि यहां बराबर 
क्रांतिकारी प्रचार और व्याख्यान होते रहते हैं । पुलिस की आंख बचाकर यहाँ से भी 
ओगनेस लेनिन के पास पत्र लिखते रहे, जिसमें प्लेखानोफ़ के समर्थकों के रवैये का 
खंडन करते हुये, वह त्रॉत्स्की के सिद्धांतहीन गुट पर भी छींटे कसते थे । इसी समय, 
उन्होंने राय दी कि एक क्रानूनी समाचार-पत्र निकालने की बड़ी आवश्यकता है। 
थोड़े ही दिनों बाद, “ज्वेज्दा ” (तारा के नाम से ऐसा पत्र निकलने भी लगा । 
उन्होने रूस में प्रमुख सदस्यों की एक केन्द्रीय समिति तथा उसके ब्यूरो के स्थापित 
करने के लिये कहा, जिससे देश में पार्टी का काम ठीक से संचालित किया जा सके । 
अपने बारे में लिखते हुये, उन्होंने कहा था: “ अभी मुझे छः महीने और बिताने हैँ । 
इस मियाद के खतम होते ही, मैं आपकी सेवा के लिये बिलकुल तैयार हूं । अगर 
लोगों ने बहुत जरूरत समझी, तो में तुरन्त केंचुल छोड़ सकता हूँ । “---स्तालिन 
केंचुल छोड्ने में कितने उस्ताद थे, हम यहद देख चुके हैं । 


जून सन्‌ १९११ में बोलशेविक केन्द्रीय समिति की जो कान्मरेंस हुईं थी, उसमें 
स्तालिन को अखिल रूसी कारन्म्रेस के बुलाने फे लिये बनाई गई संगठन-कमिरी का 
सदस्य चुना गया था । 


यह हम बतला चुके हैं कि योरदानिया जैसे तरुण एक समय माक्सेवाद के 
वाहक रह चुके थे। उनके द्वारा काकेशस में नये विचारों का काफी प्रचार हुआथा। 
लेकिन, बाद में वह फिसल गये । योरदानिया जेसे आदमियों की किसी देश में भी कमी 
नहीं है । हमारे देश में मी ऐसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं, जो समाजवाद के नाम की 
ररन इसीलिये लगाया करते हैं कि देश में समाजवाद न आने पाये, जिसमें पूंजीवादी 
जोकें अपने काम को निद्ठन्दतापूर्वक करती रहें । यदि कुछ पूंजीपति इन योरदानियों 
को हाथों पर उठाये फिरें, उनके पत्र उनकी तारीफ़ करते न थकें, तो आइचर्य की 
क्या बात है ? पंजाबी कहावत के अनुसार, वह जानते ही हैं कि यह ' साझा बन्दा ? 
है । एक बड़ा गुर्जी पूंजीपति द० सर्जिशविली मर गया। उसको दफ़न करने के दिन 
२६ जून, १९११ को मेन्शेविक नेता उसके गुणों का बखान करते नहीं अधाते थे। 


बोल्शेविक क्रांति से पहले ५१ 
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गुर्जी मेन्दोविकों के जयप्रकाश--योरदानिया ने इस युरोपीय कारखाने फे शिक्षित 
मालिक फे भव्य संस्मरण में एक लेख लिखा था 


“ हाल ही में, निष्ठुर मृत्यु ने हमें दुलभ गुर्जी--द० ज० सरजिशविली से 
बंचित कर दिया।...स्वर्गीय पुरुष एक उद्योगपति के नाम से विख्यात था, 
लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि युरोपीय ढंग का वह प्रथम उद्योगपति 
था । उसने एक बार मुझसे कहा था : ' हमारे देश में भौतिक तौर पर अपने 
पैरों पर खड़ा होना, आर्थिक सफलता प्राप्त करना मुझ्किल है, जैसे ही कोई 
आदमी कुछ जखीरा जमा कर पाता है, वेसे ही सेकड़ों भूखे-नंगे उसके पीछे 
पड़ जाते हैं और तब तक चेन नहीं लेने देते, जब तक कि उसका सफ्राया 
नहीं कर देते । ? ऐसी स्थिति में भूखों की पलरन से अपने को बचाये 
रख, अपनी सम्पत्ति का ठीक तौर से इस्तेमाल वही कर सकता है, 
जिसमें दुलभ प्रतिभा और बड़ी व्यवहारिक बुद्धि हो । अगर स्वर्गीय 
दाविद्‌ सच्चा गुर्जी उद्योगपति होता, तो गुर्जी तरीक्रेसे वह कभी का 
अपने को खतम कर चुका होता और उसकी सम्पत्तिका कुछ भी बाकी 
न रहता । एक युरोपियन ही इस तरह की व्यवस्था कर सकता है, 
जिससे वह हर एक को संतुष्ट भी रखे, ओर साथ ही अपने धन को बरबाद 
न करे। ...एक बार हम ठंडी सड़क पर एक दूसरे के सामने से गुजर रहे 
थे । उसने मुझे दूर से पुकार कर कहा: ' देखो तो तुम्हारा बन्स्टोइन (एक 
अवसरवादी समाजवादी ) कया लिख रहा है? घर चलो और इसे लेकर 
पढ़ो । '--पुस्तक अभी-अभौ जर्मनी,में प्रकाशित हुईं थी और तिफ़लिस में 
नहीं मिल सकती थी । दूसरे दिन, मैंने दाविद के पास जाकर उस पुस्तक को 
लिया। ' इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? “--मैंने उससे पूछा ।--_ मेरी 
क्या राय है? जर्मनी से यह भयंकर बम है । सारी किताब में, में एक स्थल 
को पसन्द करता हूं, जिसमें*वह कहता है कि आन्दोलन सब कुछ है, अन्तिम 
लक्ष्य कुछ मी नहीं है।' 


“ एक बार मैंने स्वर्गीय पुरुष को उसके आफिस में बहुत ही चिंतित देखा । 
बह निराशावादी नहीं था । मैंने पूछा--“ क्या बात है £/--उसने कहना शुरू 
वि हमारा कोई भविष्य नहीं है । तुम दावा करते दो, ओर कहते हो कि 
निम्न-मध्य वर्ग बड़े मध्यवग को पैदा करेगा, लेकिन में उसे नहीं देख पा 
रहा हूं । ऐसा होने के लिये भी, हमें नागरिक भावों ओर संस्कृति की आवश्यकता 
है, किन्तु हम मामूली योकेल हैं ।...स्वर्गीय दाविद चकार्चीध में पडे बच्चे की 
तरह, क्रांति में बह नहीं गया था, लेकिन साथ ही बह प्रतिगामिता का दास 
भी नहीं बना था ।...आज हम इस अद्वितीय पुरुष को कब्र में रख रहे हैं। वह 


७२ स्तालिन 
उसी खुले दिल और दिमाग के साथ मरा, जिस तरह कि जीता रहा । विदा, 
प्रिय दाविद ! तुम्हारी महान स्मृति सदा हमारे साथ रहेगी । ” 


यह एक समाजवादी द्वारा गुर्जी के एक बड़े सेठ की स्तुति थी, एक करुणापूर्ण 
मर्सिया था । सेठ सजिंशविलौ के पास तिफ़लिस, किज्ञलयर, एरिवान (अर्मनौ), कलाराश 
( बेसराबिया ) और ग्योक्रचे में शराब के अच्छे-अच्छे कारखाने थे, जहां अंगूरी तथा 
दूसरी मदिरायें बनती थीं । जारशाही सरकार ने अपने परम भक्त सेठ को १ जनवरी, 
१९०२ को “व्यापार कॉन्सलर ” की उपाधि दी थी, जो हमारे यहां के 'सर ' के 
आसपास की थी; क्योंकि वह देश के उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उपयोगी काम 
कर रहा था! यह कोई आश्‍चर्य नहीं था कि योरदानिया बोल्शेविक क्रांति के बाद 
भी, पश्चिमी साम्राज्यवादियों का परम विश्वासपात्र बना रहा और जब गुर्जी में 
मेन्‌रोविकों की सरकार नहीं टिक सकी, तो उसे बड़े सम्मान के साथ उन्होने अपने 
यहां बुला कर रखा । 


पार्टी की कान्मेंस प्राग में होने जा रही थी। ऐसे समय में, स्तालिन बलोगदा में 
रहना केसे पसन्द करते ? उन्होने ६ सितम्बर, १९११ को चुपचाप वहां से निकल कर, 
रूस की राजधानी पीतरबुगे का रास्ता लिया और वहां पहुंच कर, वद्द पार्टी के संगठन 
को मज़बूत करने के काम में लग गये । अब काकेरास नहीं, रूस की राजधानी में 
उनका काम करना यद्दी बतलाता है कि स्तालिन प्रादेशिक नेता न रह कर, सारे देश 
के नेताओं में से थे, और उसी के अनुरूप उन्हें अपनी प्रतिभा और अनुभव का प्रयोग 
करना था । इसी समय से, स्तालिन के जीवन का पीतरबुगे वाला अध्याय शुरु हुआ । 
लेकिन, जान पड़ता है पीतरबुर्ग में अभी उनके लिये काकेशस जैसे सुरक्षित स्थान तैयार 
नहीं हो पागे थे। साथ ही, वह मेन्शेविकों की अर्कमण्यता फेलाने वाली नीति के 
ज्ञबद्स्त आलोचक थे, जिससे वह भी पुलिस की तरह ही, उनके पीछे पढ़े हुये थे। 
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६, चतुर्थ गिरफ्तारी ( सन्‌ १९११ ) 


९ सितम्बर, १९११ को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर, फिर बलोगदा भेज 
दिया, लेकिन फरवरी सन्‌ १५१२ में स्तालिन ने फिर केंचुल छोड़ दी । 


पुलिस स्तालिन के बारे में केसे विचार रखती थी, इसके कुछ उदाहरण उसके 
रेकार्ड से लीजिये : 


क. “ ३० सितम्बर की पुलिस-विभाग की मांग के अनुसार, काकेशीय 
ज़िला-खुफ़ियापुलिस-विभाग के अध्यक्ष की सूचना के अनुसार, साइबेरिया से 
भागने वाला सोसो वही है, जो कोबा के नाम से संगठन कर रहा है; और 
ओगनेस वतानोफ्र, तोतोम्यन्त्त भी उसी का नाम है । वह तिफ़लिस नगर का 
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निवासी है, जिसके नाम से इस साल १२ मई को तिफ्रलिस पुलिस सुपरिटेंडेंट 
द्वारा एक साल के लिये दिया गया ९८२ नम्बर का पासपोर्ट उसके पास है । 
««तोतोम्यन्तस, कोबा तथा मलोच्नी नाम का आदमी रूसी समाजवादी जन- 
तांत्रिक मजूर पार्टी के बाकू-संगठन का मुखिया है, बीबी ऐबत जिळेके दो 
दूसरे सदस्य भी उसी संगठन से सम्बंधित हैं । उन पर गुप्त रूप से लगातार, 
और कभी-कभी खुले तीर से भी, निगाह रखी जाती है। संगठन तोड़ने के 
लिये जो क्रद्म उठाया जाये, उसमें यह भी आयेंगे । ” 


स्थ. “ जुगशविली रूसी समाजवादी जनतांत्रिक मजूर पार्टी की बाकू कमेटी 
का एक मेम्बर है । उसे पार्टी संगठन में कोबा के नाम से पुकारा जाता है । 
«शासकीय दंडो के होते हुये भी, वह अपने कामों में बड़ी दृढ़ता से लगा 
हुआ है ओर क्रांतिकारी संगठनों में सदा उसका प्रमुख स्थान रहा है । वह 
अपने निवासन-स्थान से दो बार भाग चुका है और उपे राज्य की ओर से जो 
दंड दिये गये थे, उनमें से उसने एक को भी पूरा नहीं किया । इसलिये, में 
और कड़ा दण्ड देने की सिफारिश करूंगा। उसे पांच वर्ष के लिये साइबेरिया 
के सबसे दूर वाले ज्ञिले में निवासित कर देना चाहिये ।--२४ मार्च, १५१० 
कप्तान गलिम्तोव्स्की '” 


ग. “२४ मार्च, १९१० को कप्तान मर्तिनोफ़ रिपोट देता है कि रूसी 
समाजवादी जनतांत्रिक मजदूर पार्टी की बाकू कमिटी के संगठन में कोबा 
के नाम से ज्ञात, तथा पार्टी का अत्यन्त कमठ नेता गिरफ्तार कर लिया गया। ” 

घ. “१७ मई, १९१२ को काकेशीय जिला खुफ़ियापुलिस-विभाग ने पीतरबुग 
के पुलिस विभाग के डाइरेक्टर को लिखा था: “सोमो बिसारियोनोविच 
जुगशविली नाम के, तिफ़लिस प्रदेश के दीदीलियो गांव के एक किसान का 
नकली नाम है, जिसे पार्टी में कोबा कहा जाता है, सन्‌ १५०२ से ही, 
एक समाजवादी जनतांत्रिक कमठ कार्येकत्ता के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १९०२ 
में, तिफ़लिस के रू० स० ज० म० पार्टी के गुप्त चक्र के मुकदमे में अभियुक्त 
के तोर पर पूछ-ताछ के लिये, उसे तिफ़लिस प्रदेश के पुलिस विभाग के सामने 
लाया गया। इस अपराध में उसे पुलिस की खुली निगरानी में तीन वर्ष 
के लिये पूर्वी साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया जहां से वह भाग 
निकला । पुलिस-विभाग ने उसकी गिरफ़्तारी के लिये विज्ञापन निकाला । 
बाद में, जुगशविली भिन्न-भिन्न समयों में बातूम, तिफलिस और बाकू 
के समाजवादी जनतांत्रिक संगठनों का नेता होकर, काम करता रहा। 
कई बार उसकी तलाशी और गिरफ्तारी हुईं, लेकिन वह हवालात से निकल 
कर निर्वासन से बचता-छिपता फिरा । इस समय, पुलिस-विभाग के 
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५ अप्रैल, १९१२ के सकुलर के अनुसार, गिरफ्तारी के लिये उसकी 
मांग है। ६ तारीख को जिले के अफ़सर ने जो सूचना दी है, उससे 
पता लगता है कि जुगशत्रिठी हाल ही में तिक़लिस नगर में था । इसी समय, 
बाकू के गुप्त खुफ़िया-विभाग के मुखिया ने गुप्त रू से सूचना दी है कि 
कोबा रूसी केन्द्रीय समिति में नियुक्त किया गया है... . और, ३० माचे को 
पीतरबुग के लिये रवाना हो गया है । इसके बारे में लेफूटिनेंट कनेल मर्तिनोफ़ ने 
६ अप्रैल को तत्रभवान्‌ राज्यपाल तथा पीतरबुग-खुफ़ियापुलिस-विभाग के 
मुखिया को भी उसी दिन सूचित किया।'” 


जारशाही पुलिस की इन रिपोर्टो से भी स्तालिन का एक विशेष रूप प्रकट 
होता है । 


जनवरी सन्‌ १९१२ में बोल्शेविक पार्टी की एक बड़ी कान्मेंस प्राग में होने वाली 
थी । स्तालिन उसके महत्व को अच्छी तरह समझते थे । मेनशेविक्रों और दूसरे 
अवसरवादियों से सम्बन्ध रखने से अब कोई फ़ायदा नहीं था । पीछे स्तालिन ने अपने 
एक व्याख्यान में इस कांग्रेस के बारे में कहा था: 

“सबको पता है कि यह कान्म्रेंस हमारी पार्टी के इतिहास में भारी 
महत्व रखती है, क्योंकि इसी ने बोलशेविको और मेनशेविकों के बीच 
सीमा-रेखा खींची, और सारे देश के बोल्दोविक संगठनों को एक संयुक्त 
बोल्शेविक पार्टी के रूप में परिणित कर दिया था । ” 


लेनिन को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि पार्टी से मेन्शेविक निकाल दिये 
गये । उन्होंने गोर्की को लिखा था: 


“ आखिर दिवालियों, कमीनों की सारी कोशिशों पर भी हमें पार्टी और 
उसकी केन्द्रीय समिति को फिर से मजबूत करने में सफलता मिली। मुझे आशा 
है कि तुम इस पर हमारी ही तरह प्रसन्न होगे। ” 


इस काम्फ्रेन्स में स्तालिन उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन तब भी उन्हें पार्टी के 
रुसी ब्यूरो का सदस्य बनाया गया । केन्द्रीय कमेटी में निवांचित हो जाने के बाद, अब 
निवासित की स्थिति में और रहना उनके लिये ठीक नहीं था, और स्तालिन को 
तुरन्त ' केंचुल छोड़ने ' की आवश्यकता थी। वह सेगी ओर्योनिछीदूज्ञ के साथ 
बलोगदा से २६ फवरी, १९१२ को भाग निकले । कितने ही जिलों में पार्टी संगठन को 
मज़बूत करते हुये, अन्त में वह पीतरबुगे में उसी समय लौटे जब कि साइबेरिया की 
लेना सुवणे-खान में ज्ञारशाही ने मञ्चदूरों के साथ खून की होली खेली थी । ' जवेज्दा ” 
ने इसी समय लेना-कांड पर स्तालिन का एक लेख छापा था, जिसकी कुछः 
पंक्तियां थीं: 
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"९ लेना-हत्याकांड ने अक्ष्मण्यता की बफे को तोड़ दिया और जन- 
आन्दोलन की भागीरथी बह निकली; बफ टूट गई 1... वत्तैमान शासन के सारे 
पाप, दुराचार तथा चिरकाल से उत्पीडित रूस के सारे दुर्भाग्य जिस एक बात 
पर केन्द्रित हो गये हैं, वह है लेना-कंड । इसीलिये यह लेना-गोलीकांड ही था, 
जितने हड़तालों और प्रदरीनों के एक संकेत का काम किया । ” 
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७, पांचवीं गिरफ्तारी ( अप्रैल सन्‌ १९१२ ) 


स्तालिन और लेनिन काफ़ी समय से पार्टी के एक केन्द्रीय मुख पत्र की बड़ी 
आवर्‍्यक्रता अनुभव कर रद्दे थे । बोलशेविक देपुती जहां दूमा को अपने विचारों के 
प्रचार के लिये एक भाएण-मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वहां एक ऐसे शक्ति- 
शाली दैनिक पत्र की भी आवशयकता थी । यह काम ' ज़्वेज़्दा ' नहीं कर सकता था । 
स्तालिन ने अत्र कंचुल बदलकर, ऐसे पत्र के निकालने की तैयारी में अपनी 
पूरी शक्ति का उपयोग किया। २२ अप्रेल, १५१२ को 'प्राव्दा” (सत्य) का 
प्रथम अंक निला । लेकिन, उसी दिन किसी भेदिये ने पुलिस को खबर कर दी और 
फिर जारशाही स्तालिन को गिरफ्तार करने में सफल हो गई ।  प्राव्दा ” का प्रकाशन 
क्रांतिकारी आन्दोलन के नये उत्थान के साथ-साथ हुअ।। पुराने पंचांग के अनुसार यद्यपि 
प्रकाशन का दिन २२ अप्रेल था, लेकिन जब कांति के बाद, दुनिया के और भागों में प्रचलित 
पंचांग को सोवियत सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो “ प्राव्दा ” का प्रकाशन-दिवस 
५ मई हो गया। आज भी, ५ मई को कमकर-प्रेस-दिवस के नाम से उसे मनाया 
जाता है । साथी स्तालिन ने 'प्राब्दा” की दसवीं वर्षगांठ के समय लिखा था 
“ सन्‌ १९१२ में 'प्राव्दा ? का निकालना, सन्‌ १९१७ में बोल्शेविक विजय की 
आधार-शिला का रखना था । ” 


अबकी) बार उन्हें गिरफ़्तार कर, जारशाही ने कई महीनों तक जेल में बन्द 
रख कर तीन वर्ष के लिये एक बहुत दूर के स्थान नरिम में निर्वासित 
कर दिया । नरिम! पश्चिमी साइबेरिया में बहुत ठंडे स्थान पर अवस्थित था । 
लेकिन ठंडा हो या गरम, स्तालिन को इतनी फुसेत कहां थी कि वहां 
पड़े रहते । लेना--गोलीकांड ने बफ़ तोड़ दी थी, क्रांति-धार! बह निकली थी 
और उस धारा*को गम्भीर और शक्तिशाली बनाने में इस गुर्जी तरुण को योग 
देना था। इसीलिये, २ जुलाई, १९१२ को तीन वर्षे का निवासन-दंड पाकर भी वह 
नरिम में दो ही महीने रहे । १ सितम्बर, १५१२ को नरिम से लुप्त हो वह 
फिर अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच गये। लेनिन विदेश में थे, पर मानो बेतार के 
सम्बन्ध द्वारा वह रूस के भीतर होने बाली हर एक घटना को जानते हुये 
वहां की क्रांति की धारा का संचालन कर रहे थे, स्तालिन को लेनिन की ओर से 
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रूस के भीतर रह कर काम करना था । यह कोई आइचय की बात नहीं है, और 
इसे ठकुरसुहाती कहना सिफ़ अपने को धोखा देना है कि स्तालिन का लेनिन से कभी 
भी मतभेद नहीं हुआ। वस्तुतः मतभेद वहां होता है, जहां पुस्तकी ज्ञान और केवल 
दिमागी कसरत काम करती है, लेकिन जहां घटना और वास्तविकता की व्यवहारिक 
कसौटी पर कस कर एक-एक क्रद्म आगे रखना हो, वहां मतभेद उसी तरह आवश्यक 
नहीं होते, जैस कि सच्चे वैज्ञानिक आविष्कारों में । एक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक 
जो कोई नई खोज करता है, उसी को जब दूसरे वैज्ञानिक अपनी-अपनी प्रयोगशालाओं में 
भी पाते हैं, तभी तो उसे वैज्ञानिक सत्य कहा जाता है। माक्स, ऐंगल्स, लेनिन और 
स्तालिन ने साम्यवादी विचारधारा और कांतिकारी सिद्धांतों को कोरे दिमाग से नहीं 
निकाला था, बल्कि यथाथ की कसौटी पर कसा जाकर ही, उनका वाद वैज्ञानिक सत्य बना । 


घ्रवकक्षीय रेखा के बहुत भीतर सुदूर साइबेरिया के बादाइबो ( लेना ) स्थान में 
जारशाही ने गोलियां चलाई, जिथने सारे रूस को हिला दिया। इसके विरोध में देश 
में हड़तालों की बाद आ गई । पीतरवुग के सवहारा अपने क्षोभ-प्रदशेन के लिये 
सड़कों पर निकल आये। ' ज्वेज्दा ने इस समय की स्थिति के बारे में लिखा था: 
“ हम सजीव हैं, अट्ूट शक्ति भरी आग हमारे लाल खून को खौला रही है ।” 


ऐसी परिस्थिति में, स्तालिन का साइबेरिया से भाग कर पीतरबुग पहुंचना बडे 
काम की बात थी । बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के एक मेम्बर तथा केन्द्रीय 
मुख पत्र ' प्राव्दा ' के सम्पादक के तोर पर, अब वह बड़ी लगन के साथ काम करने 
लगे । इसी समय तीसरी राज्य दूमा का चुनाव होने वाला था, जिसमें स्तालिन ने 
पीतरबुरग के कमकरों के संघर्घो का संचालन करते हुये पूरी तौर से भाग लिया । 
लेनिन इस समय रूस से बाहर क्राकोओ में रहते थे, जहाँ उस समय बोल्शेविक पार्टी 
का केन्द्रीय कार्यालय था । वह गुप्त रीति से अपने संदेश और पथ-निर्देश भेजते रहते 
थे; ओर मोक्रे पर स्तालिन के होने से निश्चित थे कि सब काम ठीक से होगा । 


स्तालिन ' प्राब्दा ? के लिये लेख लिखते थे और उसके चलाने में उन्हीं का 
सबसे बड़ा हाथ था । कुछ ही समय बाद, बोल्शोविक पत्रिका ' प्रोरबेश्‍्चेनिये ' 
(उद्बोधन) निकली। प्रथम अंक से ही स्तालिन उसमें हाथ बंटाने लगे । सन्‌ १५१३ के 
उसके तीसरे, चौथे और पांचवें अंकों में स्तालिन का एक महत्वपूर्ण लेख ' जातीय 
समस्या और समाजवादी जनतंत्रता” के नाम से प्रकाशित हुआ, जो पीछे “ माक्सेवाद 
ओर जातीय प्रश्‍न ” के रूप में अलग प्रकाशित हुआ । इसी पत्रिका में स्तालिन ने यह 
भी बताया कि क्यों राजकीय दूमा का बायक्राट नहीं करना चाहिये । पुलिस जिस 
तरह से इस "खतरनाक क्रांतिकारी” के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसमें कमकरों की भक्ति 
और दृढता ही ऐसी चीञ्च थी, जिसने स्तालिन को पुलिस के द्वाथों में पड़ने से बचाये 
रखा । अक्तूबर में, दूमा-निवांचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-प्रतिनिधियों की एक कान्मेंस 
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ई, जिसमें अपने कमकर देपुतियों के लिये पीतरबुग के कमकरों का ' आदेशपत्र ' 
( मेंडेट ) पास किया गया। आज भी मॉस्को के केन्द्रीय लेनिन म्युजियम में लेनिन के 
हाथों के नोट के साथ, इस पत्र को देखा जा सकता है। आदेशपत्र को स्तालिन ने 
'लिखा था, लेकिन लेनिन ने उसे इतना महत्वपूर्ण समझा कि उसके हाशिये पर नोट 
लिखा-- इसे अत्यन्त सावधानी से सुरक्षित रखो ”। अभी बोल्शेविक क्रांति के होने 
में चार वर्षो की देर थी । आदेशपत्र में मजदूरो और किसानों की शोचनीय स्थिति 
का वर्णन करते हुये, बतलीया गया था 


““क्राति की हरावल सेना मजदूर वग है ओर किसान कांति में उसके सहायक 
हैं । जो संघष हमारे सामने आने वाला है, उसमें दोनों मोर्चो पर लड़ाई लड़नी 
'होगी--सामन्तवादी नौकरशाही व्यवस्था से भी और पुराणपंथी शासन की 
सहायता चाहने वाले उदार पूंजीवाद से भी।... हम चाहते हैं कि दूमा के 
-मंच से समाजवादी जनतांत्रिक मंडली के सदस्यों की आवाज जोर से सुनाई 
दे, जो सर्वहारा के अन्तिम लक्ष्य की घोषणा करे, सन्‌ १९०५ की सारी 
मांगें पूणे करने की प्लोषणा करे, रूसी मत्तदूर वर्ग को जन आन्दोलन का नेता 
घोषित करे, किसानों को मजूरवर्ग का अत्यन्त विश्‍वसनीय सहायक घोषित करे 
और उदार मध्यवगे को जन-स्वतंत्रता के विश्वासघाती के तौर पर घोषित करे । 


“ चतुर्थ दूमा में समाजवादी जनतांत्रिक गुट ऊपर के नारों के आधार पर 
अपने कामों में एकताबद्ध और घनिष्टता से सम्बद्ध हो । 


“ विशाल जनता के साथ लगातार सम्बन्ध रख कर, शक्ति प्राप्त करे । 


“ वह रूस के मजदूर वर्ग के राजनीतिक संगठन के साथ कन्थे से कन्धा 
मिला कर आगे बढ़ता चले ।”” 

निस्सन्देह, आदेशपत्र ने भारी काम किया । निर्वाचन के परिणाम और 
'आदेशपत्र फे महत्व के बारे में १९ अक्तूबर, १९,१२ के ' प्राव्दा ' में * क. स्त. ” 
के हस्ताक्षर से स्तालिन ने लिखा था : “ आदेशपत्र देपुतियों के लिये हिदायत है । 
आदेशपत्र देपुती को बनाता है । आदेदापत्र के गुणों पर देपुतियों के गुण निर्भर 
करते हैं । ” 

१५ नवम्बर, १५१२ को चतुर्थ दूमा का उद्घाटन हुआ । राजधानी की 
बोल्शेबिक कमिटी ने इस समय ज्ञारशाही और उसके पिटदुओं के बातें बनाने और 
उत्सव मनाने के मुक्राबिले में, राजनीतिक प्रदशन संगठित किया । यह स्तालिन 
की सूझ का परिणाम था । पता लगने पर लेनिन ने लिखा : “ प्रदर्शन के लिये बहुत 
ही अनुकूल समय चुना गया ! काली दूमा ( पालोमेन्ट ) के उद्घाटन के मुक्राबळे 
में राजधानी की सड़कों पर लाल झंडों के प्रदशन करके सवहारा की एक अद्भुत 
सूझ का परिचय दिया गया ! ” 
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इस समय (सन्‌ १५१२ मैं ) स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यवहार द्वारा 
लगातार सम्बन्ध था, लेकिन लेनिन उनसे मिलना चाहते थे । उन्होंने बाहर आने के 
लिये ज्ञोर दिया । स्तालिन जैसे क्रांतिकारी के लिये ज्ञारशाही पुलिस से बचकर विदेश 
जाना आसान काम नहीं था । लेकिन, खुफ़ियों की पांत को चीर कर नवम्बर सन्‌ १९१२ 
में वासिली ( स्तालिन ) ने क्राकाओ में जाकर, लेनिन से मुलाक़ात की । भावी कार्यक्रम 
के बारे में इतनी बातें और इतने निर्णय करने थे कि वह सभी पत्र-व्यवहार से 
नहीं हो सकते थे । सब काम कर लेने के बाद, जब दिसम्बर में स्तालिन रूस 
की ओर लौटने लगे, तो अपने अद्भुत शिष्य के जीवन को हर वक्त खतरे में देख कर 
लेनिन ने कोशिश की कि वह कुछ दिन और बाहर रहें, लेकिन वासिली को काम पुकार 
रहा था, उन्हें खतरे का भय कब रोक सकता था। भय क्या है इसे उन्होंने कभी 
जाना ही नहीं । लेनिन ने दूमा के छः बोल्शेविक देपुतियों को भी लेकर आने के 
लिये २३ दिसम्बर, १९१२ के पत्र में वासिली को लिखा था: “ आओ...हमें बड़ी 
चिन्ता हो रही है ।” कुछ ही समय बाद, वासिली फिर क्राकाओ पहुँचे और रू० स० 
म० दल की केन्द्रीय कमेटी तथा पार्टी कार्यकत्ताओं की एक कान्मेंस में भाग लिया । 
कान्मेंस ने वासिली को रूस की केन्द्रीय कमेटी के ब्यूरो का मेम्बर चुना । यद्यपि यह 
कान्फरेंस सन्‌ १९१२ में हुई थी, लेकिन इसे छिपाने के लिये फरवरी सन्‌ १५१३ 
की कान्फ्रेंस कहा गया । 


जनवरी और फरवरी सन्‌ १९१३ में वासिली रूस से बाहर रहे । इसी समय, 
उन्होंने जातीय प्रश्‍न पर बहुत सामग्री जमा करके लेख लिखना शुरू 
किया । लेनिन ने उनके इस काम के बारे में, एक पत्र में गोर्का को लिखा था : “ एके 
अद्भुत गुर्जी जो यहां बेठा एक 'प्रोस्वेशचेनिये ' के लिये लेख लिख रहा है, 
उसने आस्ट्रियन तथा दूसरी सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया है । ” 


इसी अध्ययन और परिश्रम का परिणाम था--स्तालिन की पुस्तक ' माक्‍स- 
वाद और जातीय समस्या, ' जो सदा सामन्तवाद और पूंजीवाद के लिये भयंकर 
सिरददे रही है । पिछले हज्ञारो वर्षी के अपने इतिहास में, वे कोई हल नहीं निकाल 
पाये। उसी असम्भव काम को अब मार्क्सवाद संभव करने जा रहा था। माक्सेवाद ने 
दिशा-निर्देशन किया । स्तालिन ने अपनी प्रतिभा और उनके जातियों के सम्मिलन- 
स्थान काकेशस की अपनी मातृभूमि के लम्बे तजत्रै से समस्या की रग को पहचाना, 
और उसका इल निकाला । दुनिया में कहीं भी यदि जातीय समस्या का इल करना होगा, 
तो स्तालिन के बतलाये हुये रास्ते से ही करना पडेगा । साठ-साठ, सत्तर-सत्तर जातियों 
का रूस क्यों एक ठोस पत्थर की चट्टान जेसा देश बन गया, जिससे टकरा कर हिटलर 
और दूसरे साम्राज्यवादियों ने सिर्फ अपना सर भर फोड़ा? इस हल का आधार था 
जातीय शोषण का अंत, पिछड़ी हुई जातियों को आर्थिक, सांस्कृतिक और राज- 
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नीतिक तौर से अपने बराबर लाकर खड़ा करना, और उन पर पूर्ण विश्वास करते 
हुये, उनके अलग होने तक के अधिकार को स्वीकार करना । 


अपने इस ग्रंथ को समाप्त करने के बाद, वासिली पीतरबुगे लौट आये । कितने ही 
दिनों तक लेनिन को जब उनका कुछ पता नहीं लगा, तो ८ माच, १५१३ के अपने एक 
पत्र में उन्होंने पूछा : “ वासिली की क्यों कोई खबर नहीं मिल रही है? उसे क्या 
हुआ है? हमें बड़ी चिता हो रही है। ” दो ही दिन बाद, फिर लेनिन ने लिखा : 
“ उसका बहुत ध्यान रखना । वह बहुत बीमार है । ” 


८. छठी गिरफ्तारी ( फरवरी १९१२ ) 


मालीनोव्स्की पारी की केन्द्रीय समिति का सदस्य और दूमा में बोल्शेविक 
देपुती था, जो पुलिस से मिल गया था। दूसरी पार्टियों के लिये यह उतनी आइचय 
की बात नहीं थी; लोभ के कारण खुफ़ियापुलिस और विदेशी शक्तियों के हाथ में 
खेलने वाले पाये द्वी जाते हैं । लेकिन बोल्शेविक पार्टी उन पार्टियों की तरह नहीं थी । 
उसमें कडा अनुशासन था । तो भी, जारशाही मालीनोव्स्क्री को कुछ चांदी के टुकड़ों 
पर विश्वासघाती बनाने में सफल हुई। 'प्राब्दा” में स्तालिन के भतिरिक्त, 
याकोफ़ ( स्वेदेलोफ़ ) और मोतो (मोलोतोफ़ ) भी सम्पादन का काम करते थे । 
मालीनोव्स्की ने पहले भेद बतला कर स्वेदेलोफ़ को गिरफ्तार करवा दिया--यही 
स्वेदेलोफ़ पीछे बोल्शेविक रूस का प्रथम राष्ट्रपति बना । मालीनोव्स्क्री ने थोड़े ही 
दिनों बाद, उस गुप्त स्थान का भौ पता बतला दिया जहां वासिली छिप कर काम 
करते थे । इस प्रकार २३ फरवरी, १५१३ को पुलिस पीतरबुग में उन्हें गिरफ्तार 
करने में सफल हुई । इस गि'फ्तारी के बारे में, बद्येफ ने लिखा है: 


“ पुलिस बड़ी व्यग्रता के साथ गिरफ्तारी के लिये प्रतीक्षा कर रही थी कि 
कब वह सड़क पर आयें । जल्दी ही उसे ऐसा मौका मिल गया।  प्राव्दा ' 
और दूसरे क्रांतिकारी कामों की सहायता के लिये, क्रशनिकोफ़-हाल में एक 
संगीत मंडली का अनुष्ठान किया गया था। ऐसी संगीत मंडलियों में बड़ी संख्या 
में मजदूर और सहानुभूति रखनेवाले बुद्धिजीवी उपस्थित हुआ करते थे । 
उनमें गुप्त रीति से काम करने वाले, पार्टी मेम्बर भी आते थे, क्योंकि ऐसी 
भीड़ में उन लोगों से मिल कर बातचीत की जा सकती थी, जिनके साथ 
खुले में मिलना खतरे से खाली नहीं था। स्तालिन ने क्लशनिकोफ़-हाल की 
संगीत मंडली में ऐसे ही काम के लिये आने का निश्‍चय कर लिया था, जिसका 
पता मालीनोव्सकी को था। उस विश्वासघाती ने पुछिस-विभाग को इसकी 
सूचना दे दी। हमारी आंखों के सामने ही, उसी सांझ को हाल के कमरे में 
स्तालिन गिरफ्तार कर लिये गये । ” 


६० स्तालिन 


इस प्रकार, छठी बार पुलिस ने स्तालिन को गिरफ्तार कर चार साल के लिये 
साइबेरिया के सुदूर स्थान तुरुखान्स्क में निवासित कर दिया । पहले उन्हें कोरितिने 
की छोरी सी बस्ती में रखा गया । लेकिन, फिर डर लगा कि वह कहीं केंचुल न 
बदल दें, इसलिये उन्हें वहां से हरा कर और उत्तर में कूरेइका बस्ती में रख दिया 
गया, जो कि ध्रवकक्षीय रेखा क बिलकुल किनारे पर थी । इस समय पुलिस की 
कडाई बहुत अधिक थी । ज्ञारशाही और दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियां प्रथम महायुद्ध 
की तैयारियां कर रही थीं । इसके कारण, पुलिस ऐसा मौका नहीं देना चाहती 
थी कि स्तालिन फिर ऐसे मौके से लाभ उठा कर कांति की आग भड़काने के. लिये 
मुक्त हो जायें । 


Dn] 


साथी स्तालिन २ जुलाई, १५१३ को निर्वासित हुये थे, और तब से < मार्च, 
१९१७ तक उन्हें तुखेन के इलाक़े में ही निर्वासित बन्दी का जीवन बिताना पड़ा । 
लेकिन, घवकक्षा कें इस सुदूर स्थान में रहते हुये भी, स्तालिन चुपचाप नहीं रह सकते 
थे। अगले ही साल सितम्बर सन्‌ १९१४ में, प्रथम महायुद्ध घोषित हो गया और 
घमासान लड़ाई शुरू हो गई । द्वितीय इन्टरनेशनल ( सुधारवादी समाजवादियां की 
अन्तराष्ट्रीय संस्था ) के धनी-धोरियों ने तुरन्त अपने देश के पूंजीवादियों का साथ देते 
हुये युद्ध का समर्थन किया, लेकिन लेनिन साम्राज्यवादियों के बाजारों और उपनिवेशों की 
नोच-खसोट के लिये होने वाली इस लड़ाई में शामिल होना, सवहारा वर्ग फे साथ विइवास- 
घात करना समझते थे । उन्होंने तुरन्त बिना कुछ आगा-पीछा सोचे, साम्राज्यवादी युद्ध 
के विरुद्ध संघर्ष करने की घोषणा की । अभी स्तालिन का लेनिन के साथ पत्र-व्यबद्दार द्वारा 
सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाया था, और न पार्टी केन्द्र से ही कोई सम्बन्ध था, लेकिन 
सच्ची माक्सवादी अंतराष्ट्रीय इष्टि होने के कारण कूरेइका में रहते हुये भी स्तालिन 
को अपना कत्तव्य वही सूझा, जिसे क्रि लेनिन ने दुनिया के सवहारा के सामने रखा था । 
उनका माक्सवाद का ज्ञान उथला होता, तो द्वितीय इन्टरनेशनल बालों की तरह पथ-भ्रष्ट 
होने की सम्भावना होती । 


कूरेइका में भी आखिर मनुष्य रहते ही थे और सभी बन्दी या निवीसित नहीं 
थे। उनमें भी गरीबों और सबेहारों की संख्या अधिक थी, जिनकी श्रद्धा और 
सहानुभूति स्तालिन को हमेशा मिला करती थी । उन्होंने बाहरी दुनिया से फिर 
सम्बन्ध स्थापित कर लिया । लेनिन के साथ चिट्टी-पत्री होने लगी । सन्‌ १९१५ में 
मोनारितस्क्रोये गांव में बोल्शेविको की एक सभा में उन्होंने व्याख्यान दिया । गुप्तचर 
मालीनोवस्की फे अतिरिक्त, पांच और बोल्शेविक देपुती चतुर्थ राज्य दूमा के सदस्य थे, 
जिन पर आारशाही ने राजद्रोह का मुकदमा चलाया था । कामेनेफ़ ने उस समय उनके 
साथ विश्‍वासघात किया, जिसकी स्तालिन ने इस मीटिंग में बड़ी कड़ी आलोचना 
की थी । 


वोल्होचिक कांति से पहले ६१ 


बोल्शेविकों ने इसी समय “वोप्रोसिश्खोवानिया ' ( बीमा के प्रश्‍न) के नाम 
से एक पत्रिका निक्राली, जो वेधानिक तौर से खुलेआम प्रकाशित होती थी । बोलशेविक 
बैधानिक और अवेधानिक दोनों ही तरह के पत्रों का होना उसी तरह आवश्यक समझते 
थे, जिस तरह कि गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं को रखते हुये वह साथ-साथ पालामेट में भी 
अपने प्रतिनिधि भेजते थे । वह अपने काये और प्रचार के सुभीते के किसी भी साधन 
को हाथ से जाने देने के लिये तैयार नहीं थे । इस पत्रिका का उद्देश्य था : ' पेतरेस्सोफ़, 
लेवेच्की और प्लेखोनोफ़ जैसे “ भद्रपुरुषों के अन्तराष्ट्रीयतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध 
विचारों को फैलाना, देश के मज्ञदूर वर्ग के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचारपूणे वक्तव्यों और 
अन्तराष्ट्रीयतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध कही जाने वाली बातों के खिलाफ़ देश के मजदूर 
वर्ग के विचार-सम्बन्धी बीमा को सुरक्षित रखने के लिये अपने सारे प्रयत्नों और 
शक्तियों को लगाना ।' 


अपने सम्पादकों की गिरफ्तारी के बाद, फरवरी सन्‌ १९.१५ में यह पत्रिका कुछ 
दिनों बन्द रह कर फिर से निकलने लगी । पत्रिका जहां अपने को क्रानूनी प्रहार से बचाते 
हुये बोळ्शेविको की विचारधारा और कार्यनीति का प्रचार करती थी तथा विरोधियों 
का मुइतोइ जवाब देती थी, वहां इसके सम्पादक्रीय विभाग ने मोलोतोफ़ के नेतृत्व में 
पार्टी के एक खुले केन्द्र का काम करना शुरू किया था। सरकारी सेंसर पत्रिका की 
एक-एक लाइन को देखता, लेकिन जितने अंश को वह काट देता था, उसे पत्रिका में 
सादा ही छोड़ दिया जाता था। जब स्तालिन को इसका पहला अंक मिला, तो उन्होंने 
तुरन्त निवासितों से चन्दा करके छे रुबल पचासी कोपेक सम्पादक के पास भेजते 
हुये, तुरखान्स्क के बोलशेविकों की तरफ़ से एक पत्र लिखा था, जिस पर स्तालिन, 
अ. मस्लेन्षिकोफ़ ( जिसे पीछे कोलचक ने गोली मरवा दी ), स्पन्दयान वेरा, रवाहजैर 
आदि के हस्ताक्षर थे। उसकी कुछ पंक्तियां थीं : 

“ प्रिय साथियो, तुरखान्स्क के निवासितों की एक टुकड़ी ' वोप्रोसिस्रा- 
खोवानिया ' के फिर से प्रकाशन का बडी प्रसन्नता के साथ स्वागत करती है। 
आज के समय में, जब कि रूस में कमकर समूह की सावजनिक राय को इस 
तरह जान-बूझ कर ग़लत समझाया जाता है, और जब कि अ. गुच्कोफ़ 
और प. रयाबुशिन्स्की की सक्रिय सहायता से सच्चे कमकर प्रतिनिधियों को 
सामने नहीं आने दिया जाता, इस तरह की एक सच्ची मजूर पत्रिका को देखना 
और पढ़ना आनन्द की बात है। ” 
स्तालिन इसको बड़ा आवश्यक समझते थे कि मेदान खाली देख कर मेनशेविक 

अपने झूठे समाजवाद की आड़ में कमकरों को बहकाने में सफल न हो सकें । 


स्तालिन का कूरेइका का जीवन किस तरह का था, यह एक दूसरी निवासिता 
वेरा ३वाइज्ञर के संस्मरणो से मालम होता है। वेरा ने लिखा था: 
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“ जाड़ों (सन्‌ १९१३) के दिनों में, पुलिस को जानने का मौका दिये बिना 
सूरेन स्पन्दयोन के साथ मैंने कूरेइका गांव में स्तालिन से मिलने के लिये यात्रा 
की । दूमा के बोल्शेविक सदस्यों पर उस समय मुकदमा चल रहा था और 
कई दूसरी भी पार्टी-सम्बन्धी बातें थीं, जिनके बारे में फैसला करने के लिये 
हमने स्तालिन से मिलना आवश्यक समझा था। जाडे के दिनों में यहां 
कितने ही हफ़्तों तक रात और दिन एक हो जाते थे, और हद दजे की 
जाड़े-पाले वाली रात में यह सफ़र करना था । हम बिना पहियेवाली, कृत्ते की 
गाड़ी लेकर रास्ते में बिना रुके, जमी हुई येनिसेइ नदी पर नीचे की ओर चलते 
हुये मोनास्तिस्कोये और कूरेइका के बीच के दो सौ किलोमीटर की हिमाच्छादित 
निजेन भूमि को ऐसे समय पार कर रहे थे, जब कि भेड़ियों की गुर्राहट 
बराबर हमारा पीछा कर रही थी। 


“ हम कूरेइका में पहुंचे और उस झॉपड़ी को खोजने लगे, जिसमें साथी 
स्तालिन रहते थे । गांव में पन्द्रह झोपडे थे, जिनमें वह सबसे अधिक गरीबी का 
था--एक बाहरी कोठरी, एक रसोईघर, जिसमें अपने परिवार के साथ घर का 
मालिक रहता था ।--इन दोनों के अतिरिक्त एक और कोठरी थी, जिसमें साथी 
स्तालिन रहते थे । और बस ! 


“ हमारे अप्रत्याशित आगमन से साथी स्तालिन बहुत प्रसन्न हुये और - 
घुवकक्षीय यात्रियों को आराम देने के लिये जो कुछ हो सकता था, वह 
उन्होंने किया । पहला काम जो उन्होंने क्रिया, वह था येनिसइ की ओर दौड़ 
जाना, जहां पर कि उन्होंने बफे में छेद करके मछलियों के लिये बंसी लगा 
रखी थी । कुछ ही मिनटों के बाद, अपने कन्थे पर एक विशाल मछली उठाये हुये 
वह लौट आये । उस “ सिद्धहस्त मुए ” की देख-रेख में, हमने बहुत जल्दी 
मछली काट-कूटकर तैयार की और उसके कुछ भाग को निकाल कर शोरवा तैयार 
किया । जिस वक्त यह पाकशाख् का चमत्कार दिखलाया जा रहा था, उसी 
समय इम पार्टी के कामों के बारे में गम्भीरतापूर्वक वार्तालाप करते रहे । 
स्तालिन के कर्मठ दिमाग की गन्ध उस कोठरी के सारे वातावरण से आ रही 
थी । साथ ही, अपने चारों ओर की वास्तविकता से उस दिमाग़ को क्षण भर के 
लिये भी अलग नहीं किया जा सकता था। उनकी मेज्ञ पर पुस्तकों 
और अखबारों के बड़े-बड़े बंडलों का ढेर लगा हुआ था । एक कोने में मछुवे 

` और शिकारी के सामान रखे थे, जिन्हें स्तालिन ने स्वयं बनाया था। ” 
महायुद्ध के समय लेनिन और स्तालिन एक दूसरे से हजारों मील दूर थे और 
दुनिया के एक छोर पर बसे, इस गांव में अखबार मुश्किल से पहुंचते थे डाक कभी- 
कभी दो-तीन महीनो की एक ही साथ आती थी। लेनिन के पास पत्रों के जाने में 


बोल्होविक क्रांति से पहले ६३ 


इतना पचौदा रास्ता और साधन इस्तेमाल करना पड़ता था कि स्तालिन के बहुत 
कम पत्र पहुँच पाते थे । सन्‌ १९१४ के अन्त में ही, स्तालिन को महायुद्ध के बारे ' 
में लेनिन के निबंध के पहले मसौदे से परिचय प्राप्त करने का मौका मिल सका। वेरा 
ने अपने संस्मरण में लिखा है : 


“ हमारे निर्वासित जीवन में यह बड़ा ही उत्तेजक क्षण था, जब कि लेनिन 
की हिदायतें हमारे पास पहुँची । तुरखान्स्क के लिये निवासित होकर जाते 
समय कारनोयास्क में, युद्ध पर लेनिन के निबंध का पहला मसौदा मुझे 
मिला । वह एक गुप्त पते पर पहुँच कर मेरे पास आया था, जिस पते पर कि 
नादेज्षदा कान्स्तन्तिनोवा ( कुप्सकाया ) लेनिन के पत्रों को भेजा करती 
थी । मैंने इन निबंधों को साथी स्तालिन को दिया, जो उस समय सुरेन 
स्पन्दयोन के साथ मोनास्तिस्काये गांव में रहते थे। लेनिन के युद्ध पर 
लिखे सात निबधों ने हमें बतलाया कि साथी स्तालिन इस जटिल ऐतिहासिक 
स्थिति के मूल्याकंन में ठीक लेनिनीय निर्णय पर. पहुँचे थे साथी स्तालिन 
लेनिन के निबंधों को पढ़ते समय जिस आनन्द, दढ विशवास और सफलता 
की भावना का अनुभव कर रहे थे, उसका वर्णन करना मुश्किल है । ” 


स्तालिन और स्पन्दयोन ने उस समय जो पत्र लेनिन के पास भेजे थे, उनमें 
से एक अब भी सुरक्षित है । इस पत्र में उन्होंने प्लेखानोफ़, कोपत्किन और फ्रेंच 
समाजवादी मंत्री सवंत को उनके रवेये पर बहुत फटकारा है । तुरुखान्स्क इलाके में 
ही याकोब स्वेदेलोफ़ को भी निर्वासित किया गया था और वहां के सभी बोल्शेविक 
निवोसित बहुधा आपस में मिला करते थे । यहां स्तालिन का जीवन अधिकतर 
पुस्तकों के अध्ययन तथा पार्टी के कामों पर विचार-विनिमय करने आदि में ही 
चीतता था । इसके अतिरिक्त, जीविका को थोड़ा और बहुविध बनाने के लिये वह 
मछली मारने और शिकार करने भी जाया करते थे । , 


लड़ाई चलते दो साल से अधिक हो गये थे । सन्‌ १९१६ के दिसम्बर में, 
ज्ञारशाही ने अनिवाय सैनिक सेवा का नियम सैनिक आयु के निवोसितों पर भी लागू 
किया और उसके लिये स्तालिन को कास्नोयास्के भेज दिया गया । लेकिन, ऊपर के 
अधिकारियों को अपनी गलती तुरन्त मालूम हो गई कि ऐसे खतरनाक कांतिकारियों 
को सेना में भेजना भारी मूढता होगी । इस्रीलिये, उन्होंने स्तालिन को सेना में न 
छेकर अपने बाकी निवोसन फे समय को कारने के लिये अचिन्स्क में भेज दिया । 


जब युद्ध घोषित हुआ उस समय लेनिन गलीसिया में थे। पकड़े जाने के ' 
डर से, वह वहां से तटस्थ देश स्विट्झेलेंड में चले गये, जहां से उन्होने * सोत्सियल 
_ चेमोकात ' ( समाजवादी जनतंत्री ) के नाम से रूसी बोल्शेविक पार्टी का मुख पत्र 
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निकालना शुरू किया । इसी पत्र में लेनिन ने ' धारा के विरुद्ध ” नाम से कई लेर 
` लिखे, जिनमें युद्ध के बारे में अपने विचार रखे थे और हासे, कॉत्स्क्री, प्लेखानो! 
जैसे युद्ध-समर्थक नामधारी समाजवादियों की खूब खबर ली थी । आस्ट्रिया और जर्मन 
में भी प्रथम विश्व युद्ध के समय समाजवादी क्रांति के लिये वेसा ही अवसर मिला था 
जैसा रूस में, लेकिन नकली समाजवादी क्रांति लाने के लिये थोडे ही हैं, उनका कार 
तो क्रांति के साथ विश्वासघात करके गाढे वक्त में पूंजीवाद के लिये ढाल बनन 
ही है । कगानोविच ने स्तालिन के बारे में कहा था: 


“ वह पुराने बोल्शेविकों में एक विशेष धातु के बने हैं । स्तालिन के सभ॑ 
राजनीतिक कार्येकलापों में एक अत्यन्त उल्लेखनीय तथा बहुत ही महत्वपूण 
बात जो पाई जाती है, वह यही है कि वह कभी लेनिन से दुर नहीं गये 
--न दक्षिण और न चरम बाम पंथ की ओर । ” 


अध्याय ५, 
क्रांति और प्रतिक्रांति 


( सन्‌ १९१७-२१ ) 
१. फरवरी-क्रांति 


सन्‌ १९१७ में क्रान्ति का आरम्भ हुआ। औद्योगिक तौर से बहुत ही पिछड़े 
तथा जर्मन आक्रमर्णो के मुख्य लक्ष्य बने हुये रूस की हालत तीन वर्षों से ज़्यादा 
लगातार लड़ते-लड़ते बहुत वुरी हो गई थी । युद्ध-क्षेत्र में हार पर हार हो रही थी 
इस्तेमाल के लिये काफ़ी हथियार न पाने और अपने नालायक अफ़सरों के कारण 
सेनिक दुर्गति में पडे हुये थे। उनमें ज्ारशाही के प्रति भारी असंतोष पैदा होना 
स्वाभाविक था । दूसरी ओर, देश में चारों ओर अभाव ही अभाव दिखाई पड़ता 
था । जनवरी से ही, इसके विरोध मं हड़ताळं होने लगीं। ६ जनवरी, १९०५ को 
ज्ञारशाही ने गोलियों की वर्षा करके इतवार के दिन खून की होली खेली थी । उसी की 
स्मृति में जनवरी के प्रथम हफ़्ते में जबरदस्त हड़ताठें हुई; जो कम होने की जगह, 
बढ़तीं और फेंलतीं ही गई । मजदूरों के प्रदशनों में अब सैनिक और नौसैनिक भी 
भाग लेने लगे। २७ फरवरी को जब ज्ञारशाही ने गोली चलाने का हुक्म दिया, तो 
सैनिकों ने मञ्रदूरों पर गोली छोड़ने से इन्क्रार कर दिया और वह सरकार का साथ 
छोड़ कर जनता की ओर जाने लगे । आखिर बन्दूकें ही तो शासकों की रक्षा करती हैं । 
जब वही विरोधियों का साथ देने लगीं, तो ज्ञारशाही के भले दिनों की क्या आशा 
हो सकती थी? ज्ञारशाही के हाथ से एक-एक करके रक्षा के समी साधन निकलने 
लगे । फिर धोखे-धड़ी से काम लेते हुये, जार और उसके पिट॒ठुओं ने अपने को 
बचाने की कोशिश की, लेकिन अब तो चिड़ियां खेत चुग चुकीं थीं ! मजदूर जारशाही 
को उखाड़ फेंकने में सबसे आगे थे । वर्दीधारी किसान सेनिक तथा दूसरे शोषिन- 
उत्पीड़ित उनका साथ देने के लिये तैयार थे । जार की नेया डांवाडोल देखकर, 
मध्यमवर्ग ने अपना काम बनाना चाहा । फरवरी में ज्ञार को इस्तीफ़ा देकर, रोमनोफ़ 
वंदा का खात्मा करने के लिये मज़बूर होना .पड़ा । सरकार की बागडोर पहले राजुल 
लुवोफ़ और फिर वकील केरेन्स्की ने संभाली । नई सरकार भी समाजवादी क्रांति 
के लिये तैयार नहीं थी, लेकिन उसे जार की जगह पर बेठाने वाली तो साधारण 
मजूर-किसान जनता ही थी, इसलिये ज्ञारशाही की तरह, हर बात में वह मनमानी 
कैसे कर सकती थी १ मध्यमवर्गीय जनतांत्रिक क्रांति के होने का फल यह हुआ कि 
राजबन्दियों के लिपे कैद्खानो के दरवाज़े खुल गये । राजनीतिक निवोसित मुक्त हो 
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गये । अब तक गुप्त रह कर काम करने वाली बोलशेविक पार्टी खुलेआम काम करने 
लगी । चारों तरफ़ अखबारों ओर भाषण की स्वतंत्रता की बाढ आ गई। 


मध्यवर्ग ने शासन की बागडोर हाथ में संभालते हुये निश्चय किया था कि 
पीतर के अनुवांशिक शासन को हटाकर, उसकी जगह जनतांत्रिकता की दम भरने 
वाले मध्यमवर्ग की सरकार स्थापित कर दी जाय; और दूसरे पूंजीवादी देशों की 
तरह, रूस में भी उनके ही वर्ग के दो-तीन दल हों, जो मतदाताओं को बारी-बारी से 
बेवकूफ़ बनाकर, जनतंत्रता के नाम पर जनता-विरोधी कामों के लिये शासन संभालते 
रहें। सम्राट केसर या जार की जगह एक प्रेसीडेंट और सिंहासन की जगह एक 
आरामकुर्सी रख दी जाय । राज-लांछनों को कहीं-कहीं इमारतों, वर्दियों ओर तमगों 
से मिटा देने, अंडे और डाकखाने के टिकटों में हलके से परिवर्तन करने; कुछ थोड़े 
से व्यक्तियों की अदला-बदली के सिवाय, वह उसी पुराने आर्थिक-सामाजिक ढांचे 
को बनाये रखना चाहते थे । स्तालिन के शब्दों में : 


“ संक्षेप में मध्यवर्गीय कांति का मुख्य काम शक्ति को हथियाना ओर 
उसे विद्यमान मध्यवर्गीय-आर्थिक-व्यवस्था के अनुसार बनाना था; जबकि 
सर्वहारा क्रांति का मुख्य काम अधिकार हाथ में करने के बाद, एक नयी 
समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का निमाण करना है । ” 


और जगहों की तरह, रूस में भी मध्यवर्गीय कांति ने चाहा था कि सवहारा 
Ce हर 
की सभी कुबानियों ओर आशाओं पर पानी फेर दे । 


अचिन्स्क में स्तालिन को भेजने वाले खतम हो चुके थे, इसलिये उन्हें 
साइबेरिया में रोक रखने वाला कौन था ? १२ माच, १९१७ की स्तालिन चुपचाप 
पेत्रोप्राद पहुंच गये। जमेनों के आक्रमण के कारण, उनके प्रति अपनी घृणा को 
व्यक्त करने के लिये इसी लड़ाई के दौरान में पीतरबुग का नाम जर्मन शब्द बुग हटा कर, 
रूसी शब्द ग्राद जोड़ कर पेत्रोप्राद कर दिया गग्रा था । स्तालिन को स्वागत और प्रदशन 
की अवएयक्रता नहीं थी । उन्हें सदा से चुपचाप ठोस काम करने की आदत रही है। 
पेत्रोप्राद पहुंचते ही, वह पार्टी के क्राम में लग गये। उस समय की असाधारण 
स्थिति में क्षण-क्षण जो नई समस्‍यायें सामने आती थीं, उनका हल ढूंढ निकालना 
स्तालिन फे ही ज़िम्मे था। रोमनोफ़ वंश के खतम होने के बाद, जो शासन उसका 
स्थान लेने वाला था उसका क्या रूप होना चाहिये, यह सबसे अहम बात थी । कौनसा 
वर्ग अपने हाथ में सरकार की बागडोर ले ? समाजवादी कांतिकारियों और मेनहोविकों ने 
मध्यवगे का साथ दिया था, इसलिये अस्थायी सरकार में पूंजीवादियों का बोलबाला 
था। लेकिन, दूसरी ओर ज्ञारशाही के खिलाफ़ जो असंतोष के जबेदस्त प्रदशन हो 
रहे थे और जिनमें देश के सवेहारा तथा पीड़ित जनता विद्रोह के लिये खड़ी हो 
गई थी, वह कोई असंगठित अव्यवस्थित भीड़ नहीं थी । सन्‌ १९०५ की क्रांति 


क्रांति ओर प्रातिक्राति ६७ 


वि कब न पपया | eee NING 


के तजबे से फ़ायदा उठा कर, मजदूरो और कमकरों के देपृतियों की सोवियतें जगइ- 
जगह संगठित होकर, समी कामों को सुव्यवस्थित रूप से कर रही थीं । यह बोल्श- 
विको की ही दूरदरिता का परिणाम था कि उन्होंने बारह वर्ष पहले ही पुराने शासन- 
यंत्र का स्थान लेने वाले एक नये शासन-यंत्र का आविष्कार कर लिया था। यह 
सोवियतें अब हर जगह तुरन्त संगठित हो रही थीं । दाल-भात में मूसरचन्द की 
कहावत के अनुसार, सर्वहारा और जारशाही के संघर्ष के भीतर घुस कर, मध्यवर्गीय 
क्रांति-विरोधियों को लाभ उठाने का मौका बोल्शेविक केसे दे सकते थे! स्तालिन ने 
१४ मार्च, १९१७ के  प्राव्दा ? में ' मजूर-सेनिक देपुतियों की सोवियतें ' 
के नाम से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होने फ़ौरी कार्मो के बारे में बतलाया था: 
“ चुरानी शक्तियों को खतम कर डालने के लिये, जीते हुये अधिकारों को 
हाथ में रखना तथा प्रदेशों से मिल कर रूसी क्रांति को और आगे बढ़ाना,., ।”” 
स्तालिन ने क्रांति की आधारभूत शक्ति के बारे में भी यह बतलाया थाः “ रूसी 
कांति का बल मज्ञदूरों और वर्दी पहने सैनिकों के रूप में किसानों की मैत्री पर निभेर 
करता है । ” स्तालिन ने मजदूरों और सैनिकों की सोवियतों ( पंचायतों ) को और भी 
ब्यापक बनाने तथा मज़दूर और सैनिक देपुतियों की केन्द्रीय सोवियत के तत्त्वावधान 
में जनता की क्रांतिकारी शक्ति के स्वरूप को बनाने के लिये कहा; और यह भी कि 
“ क्रांतिकारी समाजवादी जनतंत्रियों को इसी दिशा में काम करना होगा । ”! 


इस समय, जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्‍न था-युद्ध के सम्बन्ध में दो ट्रक 
फैसला करना, उसे बंद करना । १६ मार्च, १९१७ के ' प्राव्दा “में “युद्ध ” के नाम से 
एक लेख में स्तालिन ने कहा : 


“ हमारे लिये यह जरूरी है कि साम्राज्यवादियों का नक्राब फाड़ दिया जाय। 
जनता को बतलाया जाय कि इस युद्ध के पीछे असलं बात क्या है । इसका अर्थ 
हे--युद्ध के खिलाफ़ वास्तविक युद्ध घोषित करना; इसका अथे है-वतेमान युद्ध के 
ओर आगे चलाने को असम्भव कर देना । ” 


रूस बहुजातीय राज्य था। क्रांति की देहरी पर पहुँच कर, स्तालिन सभी जातियों 
को एकताबद्ध रखने का स्याल केसे छोड़ सकते थे? इसीलिये २५ माचे, १९१७ के 
* प्राव्दा * में उन्होंने ' जातीय अयोग्यताओं को खत्म करना ” लेख लिखते हुये कहा 
कि यद्द अत्यावश्‍यक है कि आज उत्पीड़न से मुक्त हुईं जातियों के अधिकारों को तुरन्त 
स्थापित किया जाय; इस अधिकार को क़ानून की शक्ति प्रदान की जाय । उन्होंने इस 
लेख में जञोर देकर कहा कि जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार मिळना चाहिये 
जिसमें उनको अपने अलग राज्य बनाने का हक़ भी होना चाहिये । 


स्तालिन के नेतृत्व में जिस वक्त बोल्रोविक इस तरह क्रांति को आगे बढ़ाने की 
कोशिश कर रहे थे, उसी समय मेनहोविक और समाजवादीन्क्रांतिकारी पूंजीपतियों 


१८ स्तालिन 


और जमीदारों के पुराने शोषण को अक्षुण्ण रखने की कोशिश कर रहे थे । सबेहारा को 
धोखा देने के लिये दुनिया के सभी प्रतिगामियों का बड़ा हथियार है-सुधारों की 
भूल-भुलेया में डाल कर समय गुजारना । रुसी मेन्शेविक और समाजवादी-क्रांतिकारी 
भी किसानों को समझाने-बुझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम अपनी समस्याओं को 
तुरन्त हल करने की मांग न करो, संविधान-सभा के बनने की प्रतीक्षा करो । वह 
जानते ही थे कि संविधान-सभा को कब बुलाना चाहिये, या नहीं ही बुलाना चाहिये, 
यह उन्हीं के हाथ हे; जब प्रतीक्षा करते-करते जनता का जोश धीमा पड़ 
जायेगा, तो फिर वह जैसा चाहेंगे वैसा करने लगेंगे । लेकिन, जनता के हित-समर्थक 
बोल्शेविक इतने भोले नहीं थे । वह जनता के अधिकार की मांग को खटाई में पड़ने 
देने के लिये तैयार नहीं थे । लेनिन ने पेत्रोग्राद पहुँचने के ग्यारह दिन बाद, १४ 
अप्रेल, १९१७ के “ प्राव्दा ? में “ जमीन किसानों को! के नाम से स्तालिन ने एक 
लेख लिखा कि इस धोखे में नहीं पड़ता चाहिये । उन्होंने समाजवादी क्रांतिकारी, 
मेनशेविक और कादेत ( प्रतिगामी सुवारवादियों ) का भंडाफोड़ करते हुये बतलाया : 


“ उन्हें तब तक किसानों की क्या परवाह है, जब तक्र कि जमींदार मौज 
उड़ा रहे हैं । इसीलिये, हम रूस के किसानों, सभी गरीब किसानों को पुकार 


कर कहते हैं कि लक्ष्य को अपने हाथ में लो; उसे आगे बढ़ाओ। 


“ हम उनसे पुकार कर कहते हैं कि जिलों, देहाती इलाक़ों आदि की 
क्रांतिकारी किसान-कमेरियां संगठित करो । इन कमेटियों द्वारा जमींदारियों पर 
अ'घकार करो और किसी हुक्म इन्तज्ञार क्रिये बिना, संगठित ढंग से उन्हें 
जोतना-बोना शुरू करो । 


“ हम उनसे पुकार कर कहते हैं कि जरा भी देर किये बिना, संविधान-सभा की 
प्रतीक्षा किये बिना, और प्रतिगामी मंत्रियों की मंसूज्ी की आज्ञा की भोर 
बिलकुल ध्यान दिये बिना, देर किये बिना इस काम को करें, क्योंकि यह चीजें 
कांति के चके के रास्ते में बाधाओं के सिवा और कुछ नहीं हैँ । ” 
लेनिन के रूस में आने के पहले, किसानों और मज्ञदूरों के सामने जो सबसे 

जबदेस्त समस्यायें खड़ी हुई, स्तालिन ने ठीक समय पर उनका हल सामने रख दिया 
था। मेन्‌रोविकों, समाजवादी-कांतिकारियों और कादेतों की छीछालेद्र हो रद्दी थी। 
अपनी लीडरी को हाथ से जाते देखकर, वह दांत पीस रहे थे। पार्टी में मी कामेनेफ़ 
उसे कुछ बुजदिल थे । लेकिन, स्तालिन.के सामने उनकी कया चल सकती थी ? 


२० लेनिन की वापसी 


अन्त में, ३ अप्रेल का दिन आया । पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने लेनिन के 
स्विटज रलेंड से लौटने में हर तरह की रुकाबटें डाली । फ्रांस और इंग्लैंड लेनिन की शक्ति 
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और प्रभाव को जानते थे और यह भी जानते थे कि वद साम्राज्यवादी युद्ध के 
बिलकुल विरुद्ध हँ । अब तक उन्हें लाखों की संख्या में बहुत आसानी से रूसी किसान, 
युद्ध की बलि के बकरे मिल जाते थे । और, जार की जगह पर जो सरकार आई थी 
उसने भी पूरा विश्‍वास दिया था कि जार का सिंहासन च्युत होना तो एक घरू काम था, 
जहां तक लड़ाई का सवाल है, उसमें वह तब भी परिचमी मित्रों के साथ थे। जमनी 
भी लेनिन के क्रांतिकारी विचारों के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता था, लेकिन वह 
जानता था कि लेनिन के रूस में पहुँच जाने पर उनके दुश्मनों को रूसी मदद नहीं 
मिलेगी । रूस और दूसरे देशों में लड़ाई के कारण जो असंतोष फैला हुआ था, उसका 
प्रभाव जर्मनी में भी मौजूद था, इसलिये जमन यह पसन्द नहीं करते थे कि लेनिन 
उनके देश से खुल्लमखुल्ला गुञ्ञरते हुये रूस जायें, इसलिये उन्होंने लेनिन के सामने यह 
शाते रखी कि एक बन्द डिब्बे में विना किसी से मिले-जुले या उतरे, रूस जाने के लिये 
तैयार हों, तभी जमनी से जाने की इजाजत दे सकते हैं। लेनिन कोई हवाई 
क्रांतिकारी नहीं थे । उन्हें क्रांति के लिये पेर रखने की एक उपयुक्त जगइ चाढिये थी, 
और वह था--अपना देश रूस । उन्हें वहां पहुँचने की जल्दी थी, इसलिये जमेनों 
की शर्त मान कर, वह ट्रेन में बैठ रूस के लिये रवाना हो गये । 


एक लम्बे असें के निवासन के बाद, रे अप्रेल, १९१७ को लेनिन रूस पहुँचे । 
लेनिन के आने की खबर पेत्रोग्राद के अग्रगामी कमकरों को तुरन्त मिल गई और 
स्तालिन के साथ, उनके नेता लेनिन का स्वागत करने के लिये राजधानी से बाहर 
वेलो ओश्नोफ़ पहुँच । कांति के दो महान्‌ नेता, गुरु और शिष्य, आज एक दूसरे से 
ऐसे समय मिल रहे थे, जब उनके जीवन का ध्येय पूरा होने वाला था । पेत्रोग्राद के 
रास्ते में, ट्रेन पर बेठे-बेट स्तालिन ने लेनिन को देश और पार्टी की सारी अवस्था 
तथा क्रांति की प्रगति बतलाई । लेनिन अद्भुत प्रतिभा के धनी पुरुष थे। रतीटञ्ञरलेड 
में रहते हुये भी, वह रूस की ख़बरों से अपने को वंचित नहीं रखते थे, और थोड़ी-थोड़ी 
बातों से भी असली तत्व को पकड़ लेना उनके बांये हाथ का खेल था। मॉस्को के 
फिनलेन्ड स्टेशन पर, जनता की अपार भीड़ ने अपने प्रिय नेता का स्वागत 
किया और उनके व्याख्यान के एक-एक शब्द को ध्यान से सुना । अगले ही दिन, 
( ४ अप्रैल ) को एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने अपने प्रसिद्ध “ अप्रेल-निबंध ” को 
रखा, जिसका भाव था--सोवियतों द्वारा राज-शाक्ति पर अधिकार करने की योजना । 
बुज्नदिळ, ढुलमुलयक्रीन, नामनिह्दादी क्रांतिकारी इससे घबरा उठे । वह कब कांति 
के लिये सवेस्व की बाजी लगाने को लिये तैयार हो सकते थे? लेकिन, लेनिन 
वह लक्ष्यवेधी धनुर्धर थे, जो अच्छी तरह समझते थे कि समय का महत्व भी भारी 
होता है । एक बार चूक जाने पर फिर मौका बार-बार हाथ नहीं आता । स्तालिन 
और दूसरे बोल्रोविक लेनिन के साथ थे । स्तालिन ने बाद में ८ जून, १९२६ को 
'तिफ़्लिस में रेलवे कमकरों की सभा में इसके बारे में बतलाया था: 


७० स्तालिन 


त में, मुझे सन्‌ १५१७ याद आता है, जब कि पार्टी की इच्छानुसार 
एक जेल से दूसरे जेल में बन्दी होते हये, एक जगह से दूसरी जगह निवांसित 
होकर घूमते हुए, में लेनिनग्राद भेजा गया । वहां रूसी कमकरों के बीच 
सभी देशों के सवहारा के महान्‌ गरु, साथी लेनिन की समीपता में सवहारों 
और बूज्वा वगे के बीच होते भयंकर संघर्ष के बीच, साम्राज्यवादी युद्ध के 
मध्य, मैने पहली बार यह सीखा कि मजूर वग की एक महान्‌ पार्टी का 
नेता होना कया अथे रखता है । वहां उत्पीडित जनता के मुक्तिदाता और 
सभी जातियों के सवहारों के संघर्ष की इरावल सेना--हूसी कमकरों--के बीच 
मुझे तीसरा क्रांतिकारी अग्नि-अभिषेक्र मिला । वहां लेनिन के पथ-प्रदशन 

में में कांति की कला में सिद्धहस्त हुआ । ” 


लेनिन के साथ, स्तालिन ने पेत्रोग्राद सोवियत की कार्यकारिणी कमिटी की 
बैठक में भाग लिया । अखिल रूसी मजूर-सेनिक-देपुती-सोवियत कान्फेंस के संचालन 
में स्तालिन ने लेनिन का हाथ बंटाया। केन्द्रीय कमिटी के सदस्य के तौर पर, लेनिन 
के दाहिने हाथ की तरह, स्तालिन ने पार्टी के केन्द्रीय मुख पत्र “ प्राव्दा का संचालन 
किया। अब से 'प्राव्दा ' में बारी-बारी से लेनिन और स्तालिन के लेख निकलने 
लगे, जिन्होंने क्रांति के मागे को प्रशस्त किया । बोलशेविकों की अप्रैल काम्फ्रेंस में, 
स्तालिन ने जातीय समस्या पर अपनी रिपोट दी और जातियों के आत्म-निर्णय के 
अधिकार को स्वीकार करने पर जोर दिया । इस कान्फ्रेस में जातियों को अधिकार देने 
के विरोधी सदस्यों को मुहतोइ जवाब देते हुये, स्तालिन ने यह भी कहा था: 


“ इस प्रकार, जातीय प्रश्‍न के बारे में हमारे विचारों को निम्न रूपों में 
रखा जा सकता है--१. जातियों के राज्य से अलग द्वोने के अधिकार को 
स्वीकार करना । २. किसी राज्य के भीतर रहने के लिये तैयार जातियों को 
स्थानीय स्वायत्त-शासन देना । ३. अल्पसंख्यक जातियों के बिकास को 
उन्मुक्त रखने की गारंटी देते हुये, विशेष क्रानून बनाना । ४. किसी राज्य की 
सभी जातियों के सर्वहारो के लिये एक अकेली, अभिभाज्य सवेहारा जमात, 
एक अकेली पार्टी का होना । ” 


मई सन्‌ १९१७ में, केन्द्रीय कमिटी का एक राजनीतिक ब्यूरों संगठित किया 
गया । स्तालिन इसके सदस्य निवाचित हुये । स्तालिन सन्‌ १५१७ से १९५३, 
अपने निधन के समय, छियालीस वर्षों तक पोलिट ( राजनीतिक ) ब्यूरो के 
सदस्य बने रहे । 

अब दोनों महान्‌ गुरु और शिष्य बोल्शेविक पार्टी का नेतृत्व और सर्वहारों की 
अपार शक्ति का संचालन करते हुए, सवद्दारा क्रांति की तैयारी करने लगे। उस 
समय ज़रूरी था कि बूज्वो सरकार यह न समझे कि वह ज्ञारों की तरद ही मनमानी 
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करने के लिये स्वतंत्र है । इसीलिये, हर अवसर पर कमकरों के विराट प्रदशन किये 
जाने लगे, जिनकी अपार शक्ति देख कर प्रतिगामियों का दिल दहल जाताथा। 
अप्रैल में कई प्रदशन हुये । मई दिवस का जुलूस भी अपूर्वं रहा, पर १८ जून के 
ऐतिहासिक प्रदशन ने तो कमाल कर दिया । इस प्रदशन के लिये स्तालिन ने एक 
घोषणा--' पेत्रोग्राद के सभी मेइनतकशों, सभी कमकरों और सेनिकों के लिये/-- 
लिखी, जिसमें उनसे कहा गया था क्रि इस दिन को उत्पीड़न और अत्याचार के फिर 
से चाळू करने के विरुद्ध क्रांतिकारी पेत्रोग्राद द्वारा एक जबर्दस्त विरोध-प्रदशन 
करने के दिवस में परिणित कर दो । घोषणा में आगे कहा गया था: 


“ स्वतंत्रता और समाजवाद के शत्रुओं में बौख़लाइट पैदा करने के लिये, 
कल हमारी विजयी ध्वजाएँ लहरायं ! 


“ तुम्हारी पुकार, कांति के योद्धाओं की पुकार, सभी उत्पीडितों और बंधुओं 
के आनन्द के लिये सारी दुनिया में गूंज उठ 


“ कमकरो ! सेनिको ! अपने हाथों को बंधुता से एक दूसरे से मिलाये, 
समाजवाद के झंडे के नीचे आगे बढो ! 


“ साथियो, सभी सड़कों पर आजाओ ! 
“अपने झंडों के चारों ओर, घनिष्टता के साथ घेरा बांध कर इकड्रे हो जाओ ! 
“ राजधानी की सों पर अटूट पंतियों के रूप में माचे करो ! ” 


१८ जून के प्रदशन में बोलशेविक दल के झंडे के नीचे पांच लाख मजूर और 
किसानों ने भाग लिया था। बोल्शेविकों की शक्ति को इस तरह बढ़ते देख कर, अस्थायी 
सरकार कैसे चुपचाप रह सकती थी ? उसने बोलूशेविक पार्टी पर प्रहार कर, उसे फिर 
भूमिगत बनाने का निश्चय किया। लेकिन, राजधानी के उदूबुद्ध कमकर और सैनिक 
बनियों की बंदरघुड़की मानने के लिये कब तेयार थे ? उनके इस प्रयत्न का फल 
यही हुआ कि ३ और ४ जुलाई को फिर जबदस्त प्रदशन हुये । सड़कों पर मजदूरों 
और सैनिकों पर गोली चलाकर 'प्राव्दा ” के कार्यालय को नष्ट-भ्रष्ट करने के बाद, 
अस्थायी सरकार ने लेनिन पर झूठा आरोप लगा कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिये 
वारन्ट निकाला। पार्टी के भीतर अमी भी ऐसे विउवासघाती थे, जो अदालत में 
प्रतिगामी सरकार के न्याय का झंडा फाइने के बहाने लेनिन का बलेदान देने के लिये 
तैयार थे। ठेनिन उस वक्त क्रांति की एक सबसे बड़ी शक्ति थे, इसे अस्थायी सरकार 
खूब जानती थी। यह निश्चय ही था कि लेनिन पर बाक्रायदा मुकदमा चलाने की जगह, 
वह अपने किसी गुंडे से उन पर गोली चलवा कर कांति के एक शक्तिशाली ज्वालामुखी 
को दबा सकती थी । लेकिन, स्तालिन और दूसरे बोल्शेविक ऐसी कच्ची गोली 
नहीं खेले थे, और न लेनिन ही उनकी बात के महत्व से इन्क्रार कर सकते थे । 
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इसलिये, यही निश्चय किया गया कि लेनिन को छिपा दिया जाय । यदि उस दिन 
कामनेफ़, रुइक्रोफ और त्रेत्स्की की बातों को माना गया होता, तो कौन जानता है 
कि लेनिन को खो देने पर कांति का रास्ता किस ओर जाता । यह बुजदिळ, नेतृत्व 
के लिये अन्धे क्या उस समय कांति की धारा को ठीक रास्ते पर चला सकते 
थे ? ढेनिन अब पेत्रोग्राद से कुछ दूर रज़लिक्र के जंगल की एक कुटिया में शिकारी 
बन कर रहते थे । स्तालिन उस गुप्त स्थान में दो बार गये । पत्र-व्यवहार द्वारा तो वह 
उनसे बराबर सम्बन्ध रखते थे। दोनों की राय एक ही थी-हथियारबन्द 
विद्रोह द्वारा अस्थायी सरकार को उलट कर, सर्वहारों की सरकार स्थापित करना । 
जॉत्स्की और दूसरे ढुलमुलयक्रीन सदस्य दलीलें देते हुये कहते थे कि सर्वहारा 
क्रांति पश्चिम के देशों में ही हो सकती है । इस पर स्तालिन का जवाब था: 
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“ यह सम्भावना भी हो सकती है कि रूस ही ऐसा देश बने, 
जो समाजवाद का रास्ता बनाने में सफल हो । हमें इस पुराने, स विचार 
को छोड़ देना चाहिये कि केवल युरोप ही हमको रास्ता दिखा सकता है। 
माक्सेवाद रूद्यात्मक और सुजनात्मक दोनों तरह का होता है । मैं सृजनात्मक 
मार्क्सवाद का समर्थक हूँ । ” 


इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि त्रोत्स्की, कामनेफ़ जैसे आ।दमियों को पुस्तकी 
ज्ञान का अजीर्ण हो गया था । उनकी आंखों पर उसका ऐसा पर्दा पड़ गया था कि 
तत्कालीन परिस्थिति को देख कर, उनके पास पुस्तक की पंक्तियां उद्धृत करने के 
सिवा कोई रास्ता ही नहीं था । हर परिस्थिति में जो घटनायें घटित होती हैं, वह 
चाहे किसी पुरानी परिस्थिति में घरी घटनाओं से समानता रखती हों, लेकिन वह 
सामूदिक रूप से अपना बिल्कुल ही नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं । ऐसे समय, ठीक 
रास्ता खोज निकालना लेनिन और स्तालिन जेसी प्रतिभाओं का ही काम था । सौभाग्य 
से लेनिन के फरार होने के बाद, स्तालिन समी कामों को संभालने के लिये तेया र 
थे । हथियारबन्द विद्रोह के लिये शक्ति-संचय का काम निर्बाध रूप से चलता रहा ' 
१० जुलाई, १९१७ को ' रबोची सोळूदात ” (कमकर और सिपाही) का 
प्रथम अंक निकला । अस्थायी सरकार ने “प्राव्दा ' को बन्द कर दिया था, 
इसीलिये वह इस नये रूप में निकला था । इसमें स्तालिन ने ' क्रांति-विरोधघ की 
विजय ' के नाम से एक लेख लिखते हुये, कहा था : 


“ कमकर इसे कभी नहीं भूलेंगे कि जुलाई के भीषण अवसर पर, जबकि 
गुस्से से पागल क्रांति-विरोधियों ने कांति के ऊपर गोली-बषो आरम्भ की तो 
बोह्शेविक पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी थी, जिसने मजूरवर्गीय मुइल्लों को 
नहीं छोड़ा । 
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“ कमकर इसे कभी नहीं भूलेंगे कि उन भयंकर क्षर्णो में समाजवादी-क्रांति- 
कारी और मेन्शविक जेसी ' शासनारूढ ? पार्टियां उस केम्प में थीं, जो कि 
कमकरों, सैनिकों और नोसेनिकों पर आक्रमण करने तथा उनसे हथियार छीनने 
में लगा हुआ था । 


“ कमक्रर इस सबको याद रखेंगे ओर उसका ठीक निष्कर्ष निकालंगे । ” 


इसमें क्या सन्देह है कि क्रांति की तैयारी के इन स्मरणीय दिनों में स्तालिन 
का एक-एक शब्द, एक-एक भयंकर बम का काम दे रहा था । 


क्रांति-विरोधी अपनी क्षणिक सफलता पर फूले नहीं समाते थे । उन्होंने लेनिन 
को फ़रार करवा दिया था। इसी समय २६ जुलाई, १९१७ को छटी पार्टी कांग्रेस 
हुई । लेनिन का अभाव खटकता था । लेकिन, वहां उप-लेनिन मौजूद थे। स्तालिन ने 
कांग्रेस में रिपोट पेश की, जिसमें उन्होंने वतलाया कि उनके सामने मख्य काम है-- 
बूज्वां सरार को हथियारों द्वारा पदच्युत करने ओर सर्वहारा तथा गरीब किसानों 
का राज्य स्थापित करने की आवश्यकता को जनता को समझाना ! बस एक ही 
बात बाकी रहती है, अर्थांत बलपूवक अस्थायी सरकार को हटा कर शासन अपने 
ढार्थो में लेना । ओर गरीब किसानों की सहायता से, केवल सवेहारा ही में वह शक्ति 
है, जिससे कि वह बलपूवेक शासन को अपने हाथों में ले सकता है । त्रोत्स्की ओर 
दूसरे किताबी पंडित और अदूरदर्शी यही राग अलापते रहे कि रूस जैसा पिछड़ा 
देश हथियार के सहारे समाजवादी कांति नहीं कर सकता, यह काम उद्योग-धंघों 
में बढ़े हुये पश्चिमी राष्ट्रों में ही हो सकता है। हमें तो जनतांत्रिक तरीके से आगे 
बढ़ना चाहिये । इसमें शक नहीं कि जनतांत्रिकता की पुकार कायर और धोखेबाज्ञ 
समाजवादियों के लिये हमेशा से एक ढाल का काम करती आ रही है । 


इस सारे समय, लेनिन जंगल में अपनी पणकुटी के भीतर छिपे हुये सो नहीं रहे 
थे। वह बड़ी सतकता के साथ, क्षण-क्षण की घटनाओं की देख-भाल करते रहते थे। 
सेगों ओरयोनिकिदूज्ञे गुरु और शिष्य के बीच बातों और सूचनाओं के लःने-लेजाने का 
काम करता था। इस समय, साथी स्तालिन बाकू में ही अपने घनिष्ट सहकारी तथा 
मित्र स० अलीलयेफ़ के घर में छिप कर रहते थे, जिसने अपने संस्मरणों में लिखा है : 


“ जुलाई के दिनों में, गुस्से से पागल बूज्वा वगे के प्रहार के कारण फरार 
होने से पहले, लेनिन ६ से ११ जुलाई तक मेरे साथ रहे । साथी स्तालिन 
लेनिन से मिलने मेरे घर आया करते थे। जब साथी लेनिन ११ जुलाई की 
रात को सेस्त्रोरेच्क में छिपने के लिये रवाना हुये, तो में और साथी स्तालिन 
सेस्त्रोरेच्क स्टेशन तक उनके साथ गये। उस समय, यह स्टेशन बोलशयानेव्वा 
बांध पर नोवयादेरेव्न्या में अवस्थित था। हम दशम रोउदेसवेन्स्कया सडक से 
उक्त स्टेशन तक पैदल ही गये । 


छि 
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“८ र्जञलिफ़ और बाद में फिनलेंड की झोपड़ी में रहते समय, साथी लेनिन 
समय-समय पर स्तालिन को देने के लिये मेरे पास पत्र भेजा करते थे । चिट्ठियां मेरे 
घर आती थीं। चूंकि उनका जवाब तुरन्त देना होता था, इसलिये अगस्त में साथी 
स्तालिन रोज्ञथ रोउदेस्तेंन्स्कया सड़क वाले मेरे घर में चले आये और उसी कमरे में 
रहने लगे, जिसमें जुलाई के दिनों में साथी लेनिन छिप कर रहते थे । ” 


पुराने क्रांतिकारी साथी और बहुत दिनों तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति, कालिनिन 
ने इस समय के बारे में लिखा था: “ अक्तूबर के तुरन्त ही पहले स्तालिन उन 
चन्द आदमियों में से थे, जिनको साथ लेकर लेनिन ने विद्रोह का निश्‍चय किया था । 
ज्ञिनोवियेफ़ और कामेनेफ भी उस समय केन्द्रीय कमिटी के मेम्बर थे, लेकिन लेनिन 
ने उन्हें इसका पता भी नहीं दिया था ।” यह दोनों अपने को दूरदर्शी समझने वाले 
कायर बराबर सरास्त्र विद्रोह का बिरोध करते रहे, और संविधान सभा के ऊपर सब-कुछ 
छोड़ कर वेठे रहना चाहते थे। लेकिन, जब विद्रोह शुरू ही हो गया, तो कोई दूसरा चारा 
नहीं रहा था। इसलिये, लेनिन ने मानो लाठी के हाथों उन्हें मी क्रांति के भीतर ढकेल 
दिया । नॉत्स्की यद्यपि स्वेच्छापूवक शामिल हो गया था, लेकिन पूरे मन से नहीं; 
क्योंकि उसके मत के अनुसार सवेहारा क्रांति का स्थान परिचिम युरोप के उद्योग-प्रधान 
देश थे, न कि पिछड़ा हुआ कृषि-प्रधान रूस । इन तीनों को छोड़, बाकी सभी 
बोल्शेविक सवेस्व की बाजी लगाने के लिये तैयार थे। लेनिन ने क्रांति आरम्भ 
करने के समय को बिलकुल गुपचुप रखना चाहा था, लेकिन जिनोवियेफ़ ने इस निर्णय 
के विरोध में पत्र में लिखना झुरू क्रिया, जिससे केरेन्स्की की सरकार को सजग होने 
का मौका मिल गया। 


अगस्त सन्‌ १५१७ में जनरल कोर्निलोफ ने अस्थायी सरकार से विद्रोह करके, 
फिर से जारशाही स्थापित करना चाही। केरेन्स्की उस समय किंकत्तव्यविमुढ़ हो गया 
था, लेकिन क्रांति करेन्स्की के बल पर नहीं हुई थी। जिन सवेद्दारों और सैनिकों ने 
जार का तख्त उलट दिया था, वह अब भी अपने नव-प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिये 
तैयार थे। सचमुच ही, “ जो शालिग्राम को भून कर खा गया, उसे बेंगन भून कर 
खाने में क्या देर लगेगी?” की कहावत को चरितार्थ किया । और, ज़ारशाही 
तीसमार खां के मनसूबे को उन्होंने बिलकुल बिफल कर दिया । सारे कमकर हाथियार- 
बन्द हो, क्रांतिकारी सैनिकों के साथ लड़ने फे लिये आगे बढ़े और इनके शौय के सामने 
कोनिलोफ़ की सेना घुन्ध की तरह विलीन हो गई । 


“ रबोची सोलदात ' को भी जब केरेन्स्की की सरकार ने बन्द कर दिया, तो 
बोल्शेविको ने “ प्रोलेतारी के नाम से अपना पत्र निकालना शुरू किया। अगस्त 
सन्‌ १९१७ छे पहले अंक में स्तालिन ने क्रांति को स्थगित करने के विचार से 
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मॉस्को में की गई कौन्सिल की बैठक के खिलाफ लिखते हुये, मॉस्को-कौन्सिल की इस 
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कारवाई के विरोध में संगठित हुई कमकरों की हड़ताल का स्वागत किया । 


कोर्निलोफ़ को करारी हार देकर, बोल्शेविक पार्टी ने कमकर जनता में अपने प्रति 
पूरा विश्वास स्थापित कर लिया था। जनता अब इसी पार्टी को अपनी रक्षक और अजेय 
वाहिनी समझती थी। इसलिये, जब सोवियतों का नया चुनाव हुआ, तो उनमें 
बोलशेविक सबसे अधिक संख्या में आये और अब फिर से “सभी शक्ति-सोवियतो को '- 
का नारा चारों ओर गूंज उठा । लेनिन सारी परिस्थिति को अपने गुप्त स्थान से देख 
और सभी शक्तियों को आंक रहे थे। वह समझ गये कि यही वह दुलम क्षण है, 
जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा करते रहे हैं। उन्होंने अपने एक पत्र में विद्रोह की 
तैयारी करने पर जोर देवे हुये लिखा था: अब बोल्शेविकों को अपने हाथ में 
शक्ति लेनी होगी । ” स्तालिन अपने गुरु के एक-एक आदेश और परामशे को कार्य 
रूप में परिणित करने में लगे थे। अब उनका सारा समय सशस्त्र विद्रोह की तयारी, 
लाल गारद और कमकरों की सेना फे संगठन में लग रहा था। १० अक्तूबर, 
१९१७ को केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को विद्रोह का संचालक नियुक्त किया । यह 
बेठक १० से १६ अक्तूबर तक चलती रही, जिसमें ज़िनोवियेफ़ आदि बराबर 
संबिधान-सभा की प्रतीक्षा करने की बात करके, संघर्ष को रोकना चाहते थे । 
१६ अक्तूबर को बोलशेविक केन्द्रीय कमिटी की एक परिवर्द्धित मीटिंग हुई, जिसमें 
विद्रोह का संचालन करने के लिये स्तालिन को पार्टी केन्द्र का नेता बनाया गया ! 
इस्री पाटी-केन्द्र को महान्‌ क्रांति का संचालन करना था । 


३. महान्‌ क्रांति 


आखिर २४ अक्तूबर का दिन आया, जो कि नये पंचांग के अनुसार ६ नवम्बर का 
था । उस दिन, ११ बजे सबेरे ' रबोची पुत ' ( कमकर पथ ) पत्र अस्थाई सरकार को 
हटा फेंकने के नारे के साथ निकला । पत्र के बाहर निकलते ही, पार्टी केन्द्र ने विद्रोह 
के बारे में हिदायत देते हुए हुक्र्म निकाला और उसके सुनते ही क्रांतिकारी सैनिकों 
और लाल गारदों की टुकड़ियां जल्दी-जल्दी आकर स्मोलनी में जमा होने लगीं । यहाँ 
पार्टी केन्द्र था। विद्रोह शुरू हो गया । उसी दिन लेनिन ने “ केन्द्रीय कमिटी के 
मेम्बरों को पत्र ? में लिखा थाः 


“ चाहे जो भी हो, आज ही इसी रात को सरकार को गिरफ़्तार करना होगा, 
पहले युंकरों ( ज्ञारशाही के अफ़सरों ) को निशस्त्र करना होगा । अगर वह 
प्रतिरोध करें, तो हराकर, इत्यादि । 


“ हमें इन्तज्ञार नहीं करना होगा । नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे ।... 


७६ स्तालिन 
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“इस बात का बिना चुके, आजही शाम कोया आजही रात को निश्‍चय 
करना होगा; निर्णय करना होगा ।... 


“ सरकार आगा-पीछा कर रही है, चाहे जो भी .हो उसे नष्ट करना होगा । 
SS कारवाई में देर करना खतरनाक होगा ” 


ये वाकय केसे दृढ़ निश्चयी और पारदर्शी पुरुष की लेखनी से निकले थे ? वस्तुतः 
यदि किसी को अन्तप्रेत्यक्ष ( इन्ट्यूशन ) वाला कहा जा सकता है, तो वह लेनिन ही 
थे। उस समय जो शक्तियां एक दूसरे के मुक़ाबले में खड़ी थीं, लेनिन उनके बलाबल 
को गणित के किसी प्रश्‍न के तौर पर साफ़-साफ़ देख रहे थे। वह अन्ततृष्टि कामेनेफ़, 
जिनोवियेफ़ और त्रॉत्स्की के पास नहीं थी, न वह तत्वदर्शी थे, और न दाव में सवरव 
की बाजी लगाने की हिम्मत रखते थे। यशपाल ने अपने क्रांतिकारी जीवन के संस्मरणों 
में एक साथी को इसीलिषे अयोग्य बतलाया है कि वह प्राण जाने की ९९ प्रतिशत 
संभावना वाले काम के लिये तैयार होते समय, सबसे पहले जान बचाने की.फिक्र करता 
था । लेनिन अपनी गुप्त झोपड़ी में कितने तड़फड़ा रहे होंगे, लेकिन उनको स्तालिन जैसा 
सहायक मिला था, जो सभी बातों को अपने गुरू की दृष्टि से देख सकता था । उसी 
दिन स्तालिन ने ' रबोची पुत ' में ' हमें क्या चाहिये ? ” के नाम से एक लेख लिखा : 


“वह समय आ गया है, (जबकि और भी देर करना क्रांति के सारे उद्देश्य 
के लिये खतरनाक होगा । 


“ ज्ञमींदारों और पूंजीपतियों की वर्तमान सरकार की जगह, मजदूरों और 
किसानों की एक नई सरकार स्थापित करनी होगी । ” 


२४ अक्तूबर (६ नवम्बर ) की रात को लेनिन ने अपनी झोपड़ी छोड़ कर, 
संचालक-केन्द्र के स्थान स्मोलनी में आकर क्रांति-युद्ध की बागडोर अपने 
हाथों में संभाल ली । सामन्ती-पूंजीपतियों की अन्तिम सरकार सचमुच ही सड़ी 
हुईं लाश साबित हुई । उसको जनसाधारण का न कोई विश्वास और न कुछ 
सहायता प्राप्त थी। २४ अक्तूबर के सबेरै केरेन्स्की ने शक्ति-परीक्षा करनी चाही, जब 
कि हाथियारबन्द मोटरों के साथ उसने “ रबोची पुत ” को दबाना तथा पत्र के सम्पादन 
कार्यालय एवं छापाखाने को नष्ट कर डालना चाहा था। लेकिन, स्तालिन पक्के खिलाड़ी 
थे, वह दुइमन की एक-एक हरकत से पहले ही वाकिफ़ हो जाते थे। इसलिये, उस 
दिन १० बजे सबेरे ही लाल गारद और क्रांतिकारी सेनिक अपने मुख पत्र की रक्षा के 
लिये वहां मौजूद थे। उन्होंने हथियारबन्द गाड़ी को वहां से भगा कर, आफिसों की 
रक्षा के लिये जबदस्त सैनिक गारद बैठा दी उसी दिन, ११ बजे अखबार में स्ताठिन 
का मशहूर लेख ' हमें क्या चाहिये ?' छपकर निकला | उसी दिन सशस्त्र कांति आरम्भ 
द्यो गई । यह वह नकडी कांति नहीं थी, जिसमें एक सामन्तवंश दूसरे का स्थान लेता है, 
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अथवा एक बूज्वा दल दूसरे की जगह सरकार का संचालन करने लगता है, जिसका 
मतलब है--सिफ़े ऊपरी, मामूली सा परिवर्तन तथा शोषण-उत्पीइन का पूर्ववत ही जारी 
रहना। यह वह कांति थी, जिसके द्वारा दुनिया के छठे भाग पर शोपकों की शासन- 
व्यवस्था समाप्त हुईं और उसकी जगह समाजवादी शासन आरम्भ हुआ। अब तक 
निठल्ली जोक भाग्य का निपटारा करती थीं। अब मजूर-किसान रूस के ही नहीं, 
विश्व के भाग्य-विधाता बनने वाले थे । 


जिस आसानी से और सबसे पहले नगर के शक्ति-केन्द्रो--तारघर, बिजली- 
कारखाना, बैक आदि पर कब्जा किया गया, उससे मालूम होता है कि लेनिन ने 
सन्‌ १९०० के एक-एक तजर्बे से फ़ायदा उठाया था | राजनीतिक और सेना सम्बंधी 
दाव-पेंच का सारा नेतृत्व लेनिन ने किया था । इसमें सन्देह नही कि लेनिन के दिमाग 
के बिना अक्तूबर की कांति सफल न होती । 


कांति की बल-परीक्षा ७ नवम्बर को हुई । पुराने रूसी पंचांग के अनुसार उस 
दिन २५ अक्तूबर था, इसौलिये “ लाल क्रांति) को अक्वूबर-क्रांति भी कहते हैं। 
( ३ महीने के बाद, १ फरवरी, १९१८ से पुराने पंचांग को छोड़कर, युरोप में 
सवेत्र प्रचलित पंचांग को स्वीकार किया गया, उस दिन पेत्रोग्राद के चौरस्ते और 
सड़कें युद्ध-क्षेत्र बन गई थीं। कहीं बालतिक्‌ के नौसैनिक लड़ रहे थे और कहीं 
कारखानों के मज़दूर--जिनमें औरतें मी थीं--अपने रोज्ञमरा के कपड़ों में रायक्रिलें 
लेकर दुश्मनों पर धावा बोल रहे थे । उसी दिन शाम को सोवियत की दूसरी कांग्रेस 
के उद्घाटन के समय, नयी सरकार के शासनारूढ़ होने की घोषणा की गई । कांग्रेस में 
बोल्शेविकों का बहुत बहुमत था। घोषणा के समय तक शरद्प्रासाद को छोड़ कर सारी 
राजधानी सेनिक-क्रांतिकारिणी-समिति के हाथ में आ गई थी । केरेन्स्की संयुक्त 
राष्ट्र-अमरीका के दूतावास की मोटर में बैठ कर भाग गया । उस समय हेमन्त प्रासाद 
में अस्थायी सरकार के मंत्रिमंडल की बेठक हो रही थी। कुछ ही घंटों में 
हेमन्त प्रासाद बोल्शेविको के हाथों में था और अस्थायी सरकार के सदस्य बन्दी थे । 
लेनिन ने खुद कांग्रेस में आकर इस विजय की घोषणा की थी। पिछली जुलाई से यह 
पहला अवसर था, जबकि वह जनता के सामने आये थे। उत्साह और आनंद के साथ, 
लोगों ने उनका स्वागत किया । 


दूसरे दिन, नई सरकार स्थापित हुई । लेनिन अध्यक्ष हुये । सरकार का नाम 
रखा गया--सोवियत-जनता-कमीसार ( सोवेत नरोदूनिक कामिसरोक ), संक्षिप्त में सोव्‌ 
-नर्‌-कोम्‌ । अस्थायी मंत्रिमंडल के सदस्यों को मन्त्री कहा जाता था, उनसे भेद करने 
के लिये ' कमीसार ” नाम रखा गया। प्रथम सोव-नर-कोम्‌ के सभी सदस्य बोल्शेविक 
थे। कामेनेफ़, जिनोवियेफ़, सिकोफ़, छनाचार्स्की, रियाज्ञनोफ्र जैसे सर्वोच्च शिक्षित 
बोल्शेविको ने लेनिन को धमकी दी कि यदि वह दूसरी समाजवादी पार्टियों को नहीं लेंगे, 
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तो वे सहयोग नहीं देंगे। लेकिन, ळेनिन जानते थे कि गंगा-जमुनी मंत्रिमंडल द्वानिकारक 
सिद्ध होगा। उन्होंने उनकी बात मानने इन्क्रार कर दिया और कहा--“ जो हमारी 
योजना नहीं मानते, हम उन्हें नहीं ले सकते । ” उनका प्रोग्राम था--सभी शक्ति 
सोवियतों के हाथ में देना, लड़ाई को तुरन्त बन्द करना, रूस में बसने वाली सभी 
जातियों को आत्म-निर्णय का अधिकार देना, भूमि और उद्योगनधंधों को व्यक्तियों के 
हाथ से छीन कर राष्ट्र के हाथ में दे देना । 


अधिकार संभालने के बाद लेनिन ने जो पहला काम किया, वह भूमि-सम्बन्धी 
घोषणा का था । कांग्रेस की दूसरे दिन ( < नवम्बर ) की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ 
कि “ सभी जमींदारियां तथा उनके साथ के पशु और कृषि सम्बन्धी यंत्र आदि जन्त 
किये जाते हैं और उनको संभालने का भार किसानों द्वारा निर्वाचित स्थानीय भूमि- 
समितियों के हाथ में दिया जाता है ।” 


इस प्रस्ताव ने किसान-सोवियतों की कांग्रेस--जो कि कुछ ही दिन बाद बैठी -को 
लेनिन के पक्ष में कर दिया और इस प्रकार उन समाजवादियों को निराश होना पड़ा, 
जो किसान-सोवियतों से बोल्शेविक्तो के कड़े विरोध की आशा रखते थे । 


सोव-नर-कोम ने अपने बोलशेविक -प्रोग्राम को बड़ी ईमानदारी से पूरा क्रिया । एक 
सप्ताह के भीतर ही उसने बेंक और उद्योग-धंधों को राष्ट्रीय बना दिया। काफ्री समय 
तक, नई सरकार ने पूंजीवादियों के साथ नरमी का बताव किया । इस नरमी का उन्होंने 
फ्रायदा उठाना चाहा । कलम-जीवी श्रेणी बड़ी कायर साबित हुईं, वह देर तक विरोध पर 
न टिक सकी । हर पूंजीवादी को दिल में सोवियत-शासन से घृणा थी, लेकिन 
सामने आने की हिम्मत न थी। विरोध करने वाले थे-सेना के बड़े-बड़े अफ़सर तथा 
शासन-विभाग के कुछ अफ़सर । उनके साथ सैनिक स्कूल के तरुण विद्यार्थी थे, 
जो कि प्रायः सभी धनिको के लड़के थे। पत्रोग्रादू से बाहर भी सोवियत-शासन के 
फेलने में उतनी दिक्कत नहीं हुई । 

इतनी आसानी से कान्ति को सफल बनाना लेनिन का ही काम था । इसके 
बारे में स्तालिन ने कहा हैः “ लेनिन सचमुच ही क्रांतिकारी विस्फोटों की एक अद्भुत 
प्रतिभा थे । बेढंगे से कोनों में भी वह आगे ही से उस दिशा को जान लेते थे, जिसकी 
ओर भिन्न-भिन्न वर्ग चलेंगे और जिन रास्तों पर जाने से कांति सफल होगी । 
इन सब बातों को मानो वह अपनी हथेली पर रख कर देख रहे हों। क्रांति में घंटों 
का नहीं, बल्कि मिनटों का भी बहुत मूल्य है, और लेनिन की प्रतिभा सेकिंडों का भी 
उपयोग करती थी।” राज्य की बागडोर संमालते ही, नई सरकार के लिये यह 
ज़रूरी था कि युद्ध बन्द किया जाय । उन्होंने मित्र-शक्तियों को भी इसके लिये कहा कि 
बिना किसी भूभागको दबाये “सुलह कर लेनी चाहिये,' लेकिन वे मानने के लिये तेयार 
नहीं थीं। अब जमनी के साथ इसके लिये बात करनी जरूरी थी । सोवियत सरकार 
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ने प्रधान-सेनापति दुखोनिन को आदेश दिया कि युद्ध की कारवाई बन्द करो । लेकिन 
जारशाही जेनरल दुखोनिन यह मानने के लिये कब तेयार था? उस समय की 
"घटना स्तालिन के शब्दों में सुनिये : 


मुझे वह दिन याद है, जब लेनिन, किलेंको ( भावी मुख्य सेनापति ) 
और मैं पेत्रोग्राद में जनरल स्टाफ के हेडक्वाटर में एक खास तार पर 
दुखोनिन से बातें करने गये थे ।...दुखोनिन और हेडक्वाटर के स्टाफ ने लोक 
कमीसार-परिषद ( मंत्रिमंडल ) के आदेशों को मानने से साफ़ इन्क्रार कर 
दिया । सेना के कमांडर पूरी तौर से हेडक्वाटर स्टाफ के हाथ में थे । और, 
सैनिक १--कोई नहीं जानता था कि सेना क्या कहेगी; क्योंकि वह ऐसे संगठनों 
के आधीन थी, जो बिलकुल सोवियत सरकार के विरुद्ध थे । हम जानते थे 
कि पेत्रोग्राद मे युंकर विद्रोह करने के लिये तेयार हो रहे हैं और केरेन्स्की 
राजधानी पर आक्रमण करने के लिये प्रयाण कर रहा है ।...मुझे याद है, 
किस तरह टेलीफोन के सामने एक क्षण तक चुप रहने के बाद, एकाएक 
छेनिन का चेहरा अत्यन्त असाधारण रूप से चमक उठा । देखने वाला समझ 
सकता था कि वह किसी निर्णय पर पहुंच हैँ । उन्होंने कहा ' म बेतार के 
स्टेशन पर चलेंगे, वह. हमारे मतलब को अच्छी तरह पूरा कर देगा। हम एक 
विशेष आदेश से जेनरल दुखोनिन को उसके पद से हटा कर, उसके 
स्थान पर साथी किलेंको को मुख्य सेनापति ( कमांडर-इन-चीफ़ ) नियुक्त करेंगे, 
और अफसरों को छोड़ कर सीधे सिपाहियों से अपील करेंगे कि अपने जनरलों 
को गिरफ्तार कर लें, सभी सैनिक कारवाइयो को बन्द कर दें, आस्ट्रिया और 
जर्मनी के सेनिकों के साथ मेल-जोल करें और सुलह-शांति के काम को आगे 
बढ़ाना अपने हाथों में ले लें । ” 


लेनिन परिणाम समझते थे और वही हुआ भी । 


४. मेस्त-लितोन्स्क साधे 


पश्चिमी शक्तियां बोलशेविकों की संधि की बातों को मानने के लिये तैयार नहीं 

थीं । वह चाहती थीं कि युद्ध तब तक चलता रहे, जब तक कि जमनी चारों खाने चित 
न हो जाये और उसके उपनिवेशों तथा कितने ही भागों को इंगलेंड और फ्रान्स अपने 
हाथों में न कर लें। इसीलिये, बोलशेविकों को जमनी के साथ सुलह करके काम को 
आगे बढ़ाना था। जर्मनी के साथ सुलह की बात चलने लगी । जर्मन रूस की सेनिक 
अवस्था से फ़ायदा उठाना चाहते थे। वह कडी से कड़ी शर्ते रख रहे थे। बातचीत 
के लिये त्रेत्स्की को भेजा गया था । जमेंनी की कड़ी शर्तों को देख कर त्रोत्स्की 
ने लेनिन के पास एक तार भेजा । जवाब में, लेनिन ने १५ फरवरी, १९१८ 
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को निम्न तार दिया: ' त्रेत्स्की को जवाब। उसके प्रश्‍न का जबाब देने से 
पहले मुझे स्तालिन से सलाह लेनी होगी । और, १८ फरवरी को लेनिन ने त्रॉत्स्क्री को 
तार दियाः ` स्तालिन अभी-अभी यहां पहुंचा । हम दोनों मिल कर स्थिति का अध्ययन 
करेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास संयुक्त उत्तर भेजेंगे। लेनिन।” 
जमनों की शर्तों को देख कर, त्रोत्स्की इस संधि के खिलाफ़ था और हर गम्भीर बात 
में कोई भी निश्‍चय करने में असमर्थे, वह “न शांति, न युद्ध ' का मंत्र जप रहा था । 
लेकिन, लेनिन और स्तालिन को मालूम था कि वे इस समय ऐसा करने की स्थिति में 
नहीं थे । स्तालिन का समथन पाकर, लेनिन ने जमेनो की सर्वथा अन्यायोचित शर्तों के 
साथ ब्रेस्त-लितोव्स्क संधि कर ली । क्रांति के बाद, घर के शत्रु और बाहर के 
सबल दुश्मनों-दोनों ही से लड़ना शक्ति से बाहर था, इसीलिये इस समय बाहर के 
शत्रु से अपने को बचाकर क्रांति की रक्षा करना सबसे पहला काम था । लेनिन जानते थे 
कि बाद में वे ऐसी स्थिति में होंगे, जब बाहरी शत्रुओं के मनसून्रे विकल कर सकेंगे । 
इस संधि को लेकर, पार्टी के भीतर भयंकर झगड़ा पैदा हो गया । वामपक्षी उसका 
जबरदस्त विरोध कर रहे थे । २३ फरवरी, १९१८ को केन्द्रीय कमिटी की मीटिंग में 


वामपक्षीयों को मुँद्तोइ जवाब देते हुए, लेनिन ने कहा था : 


“ कुछ विश्राम मिलना चाहिये, नहीं तो, क्रांति का अन्त हो जायेगा । 
हमारे सामने प्रश्‍न है--या तो हमारे देश में क्रांति पराजित होती है, और 
युरोप में भी कांति के माग में बाधायें होती हैं, नहीं तो हमें कुछ समय मिले 
जिसमें हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें 1” 


स्तालिन, स्वेदलोफ़ और दूसरे बोलसेविक्रों के साथ, लेनिन अपनी बात पर 
टृढ़ रहे और 'कःमटी के बहुमत ने उनकी बात को स्वीकार किया । लेनिन ने इस 
संधि को. “ शोकजनक संधि ” कहा था और अगले दिन लिखा था: “संधि की शर्तें 
असह्य हैं । तो भी, इतिहास का निर्णय दूसरा ही होगा ।... आओ, हम काम में 
लगें, संगठन करें, संगठन करें और संगठन करें; चाहे कितनी ही परीक्षाओं में पड़ना 


पडे, भविष्य हमारा है । ” 


५. उक्रइनी रादा 


उक्रइन में, वहां के राष्ट्रवादियों ने इस नाम से अपनी सरकार स्थापित कर ली 
थी, जिसमें विदेशी सेनाओं, मेनशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों ने उनकी 
सहायता की थी। इसका फल सोवियत सरकार और उक्रइनी रादा के बीच 
संघर्ष के रूप में हुआ था। ऐसे पेचीदा काम के लिये, ठेनिन की नञ्ञर स्तालिन को छोड़ 
कर और किस पर पड़ती ? स्तालिन ही मेजे गये । वहां उन्होने रादा के राजनीतिक 
रूप को देखा--वह दावपेंच चलाकर सर्वहारों और किसानों को अधिकार से वंचित 
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कर सामन्तो-पूंजीपतियों का शोषण ज्ञारी रखना चाहते थे । अक्तूबर-क्रांति ने मजदूरों 
और किसानों को भी सजग कर दिया था। इस प्रकार, वहां रादा और सवेहारा-दो 
शक्तियों का मुक्राबला था। स्तालिन की नीति के आगे रादा केसे ठहरता १ उन्होंने उक्रइन 
की जनता का नेतृत्व किया और रादा को मुँह की खानी पड़ी। बेलोरुसिया में भी, सोवियत- 
प्रभाव को बढ़ाने में स्तालिन का जबदेस्त हाथ था । जातियों की समस्या और उसका 
हल स्तालिन का अपना विषय था, जिस पर वह पिछले बारह वर्षा से मनन कर 
रहे थें। स्वयं भी एशियाई जाति के होने के कारण, वह उनकी मनोत्रत्ति से पूरी तौर से 
वाकिफ़ थ । रूसियों की तरह, दूसरे लोगों में भौ सर्वहारा, ग्रीब किसान और शोषक 
सामन्त, पूंजीपति दो वग थे । जातीय शक्ति को कांति के विरुद्ध न जाने देने के लिये, 
दोनों वगो के इस रूप को सर्वहारा के सामने स्पष्टता से रखना जरूरी था । कोई भी 
स्तालिन को कल की प्रभु जाति का, रूसी कह कर सन्देह नहीं कर सकता था। 


काकेशास में वर्षो कांति का काम करते हुये, स्तालिन ने अपने प्रति रुस को भिन्न- 

भिन्न जातियों का पूरा विश्वास पैदा कर लिया था । स्तालिन तातार-बादिकर गणराज्य की 
संविधान कांग्रेस के अध्यक्ष हुये थे। यह भी स्तालिन के प्रति ग़ैर-हसी जातियों के 
विश्‍वास को प्रकट करता था । उन्होंने इस कांग्रेस में अध्यक्ष-पद से जो भाषण दिया 
था, वह १० मई, १५१८ के “प्राव्दा' में छपाथा। उन्होने इस भाषण द्वारा 
तातार-बादिकिर के मुसलमानों से ही नहीं, बल्कि पूवे की सभी मुसलमान जातियों से 
अपील की थी । आगे हम देखते हैं कि पूव की इन मुसलमान जातियों ने युगो के 
अद्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले संघर्षी में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया है । काकेशस 
के गरीबों को मेनशेविकों, दशनकों ( अर्मनी राष्ट्रवादियों ) और मोसावातियों 
( काकेशीय मुस्लिम राष्ट्रवादियों ) के फन्दे से निकालने में, स्तालिन का बहुत बड़ा 
हाथ था । एशियाई जातियों में भी, सोवियत शासन ने इस तरह आसानी से जो 
विजय-यात्रा की, उसमें स्तालिन के प्रयत्नों और दूरददिता ने भारी काम किया है । 


रूस में कांति हो जाने के बाद, यह जरूरी था कि विश्व के सवहारा वर्ग की 
सहानुभूति को भी एक संगठित रूप दिया जाय, जिससे और देशों में भी कांति 
होने में आसानी हो । केन्द्रीय कमिटी के आदेश के अनुसार, जनवरी सन्‌ १९१८ में 
युरोप और अमरीका की समाजवादी पार्टियों के क्रांतिकारी तत्वों के प्रतिनिधियों की 
एक कान्फ्रेंस बुलाई गई । यह कान्फ्रेंस तृतीय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की स्थापना में 
बड़ी सहायक हुई । 


६. आहार समस्या ( सन्‌ १९१८ ) 


जिस समय बोळ्शेविकों ने राज्य-शासन अपने हाथों में लिया था, उस समय 
पेत्रोग्राद ( आधुनिक लेनिनग्राद )--राजधानी में केवल दो दिन का खाद्य मौजूद 
स्ता० ६ 
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था । स्तालिन ने सभी गोदार्मो और अनाज के ढेरों की खोज-पड़ताल करके, किसी 
तरह दस दिन की रोटी का प्रबन्ध किया । रयाबुशिन्स्की और दूसरे क्रांति-विरोधियों 
की यह धमकी केवल बन्दरघुइकी नहीं थी कि वे अकाल के हाथों कांति का गला घुटवा 
देंगे । यदि लड़ाई के कारण चारों ओर फेली हुई भुखमरी ने कांतिकारियों की शक्ति 
को बढ़ाया था, तो भुखमरी से बचाने के लिये कोई रास्ता न निकालने पर कांति को भी 
खतरा पैदा हो सकता था। आहार की समस्या का हल त्रॉस्त्की जेते हवाई नेता क्या 
कर सकते थे ? इसलिये, इस समस्या का भार संपते हुये, २५ मई, १५१८ को 
लोक-कमीसार-परिषद ने निश्चय किया : 

“ लोक-कमीसार-परिषद ( मंत्रिमडल ) लोक-कमीसार-परिषद के सदस्य, 
लोक कमीसार--योसेफ़ बिवारियोनोविच स्तालिन को दक्षिणी रूस में खाद्य-विभाग 
का डाइरेक्टर जनरल ( प्रधान संचालक ) नियुक्त करती है । ” 


लेकिन, रोटी प्राप्त करना आसान नहीं था। देश में अन्न के भंडार-दक्षिणी रुस-को 
सफ़ेद गारदों ( क्रांति-विरोधियों ) ने अलग काट दिया था। इस काम में हाथ लगाते ही, 
स्तालिन ने समझ लिया कि वह हथियार के बल पर ही अन्न पा सकते हैं। मंत्रिमंडल 
के निश्‍चय से पहले ही, स्तालिन ने लेनिन की राय से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर 
दिया था। स्तालिन ने लेनिन से बात करते हुये, वहां से टेलीफोन पर कहा था: 


“ उत्तरी काकेशस में अनाज का बहुत भारी जखीरा मौजूद है । लेकिन, 
रेलवे लाइनों के कट जाने से उसे उत्तर की ओर नहीं भेजा जा सकता । 
जब तक कि लाइन को ठीक नहीं कर दिया जाता, तब तक अनाज के 
यातायात की बात ही नहीं उठ सकती । समारा और सरातोफ़ के प्रदेशों में 
अभियान भेजा गया है। लेकिन, अगले कुछ दिनों तक अनाज भेजना सम्भव 
नहीं होगा । हम आशा करते हैं कि क़रीब दस दिनों में रेलवे लाइन ठीक हो 
जायेगी । सारी शक्ति लगाकर डटे रहिये । मछली और मांस का राशन 
चलवाइये। हम उसे खूब अच्छे परिमाण में भेज सकते हैं। एक सप्ताह 
के भीतर अवस्था अनुकूल हो जायेगी । ” 


स्तालिन ने इस नये क्षेत्र में कितनी जल्दी सफलता पाई, यह चन्द दिनों बाद 
ही लेनिन के पास भेजे हुये उनके इस तार से मालम होता है: 


“ इस रास्ते से आपको १६० गाड़ी अनाज और ६४ गाडी मछली पहुंच 
जायेगी । बाकी चीजें सरातोफ़ के रास्ते से भेजी जायेंगी । ” 
७. ज़ारित्सीन 


स्तालिन को दक्षिण में अन्न बटोर कर भेजने के लिये रवाना किया गया था। 
स्तालिन ने देखा कि अन्न पाने का रास्ता भी लड़ाई फे द्वारा ही है। उस समय, 
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दोन-क्षेत्र में कांति-विरोधी बड़े जोर-शोर से काम कर रहे थे, जिनके कारण वोल्गा के 
किनारे का नगर ज्ञारित्सीन ( वर्तमान स्तालिनग्राद ) एक सैनिक महत्व का स्थान 
बन चुका था । जमींदारों को हटा कर, जमीन पर किसानों का अधिकार स्थापित 
किया गया । इसे कुलक ( धनी किसान ) बदोइत करने के लिये तैयार नहीं थे । 
सर्वेद्दारों के ये कूर शत्रु हर जगह सोवियत सरकार के खिलाफ़ विद्रोह करवा रहे 
थे । अन्न का रास्ता रोक कर, वह सचमुच ही कांति का गला घोंटना चाहते थे। 


क्रांति और गृह-युद्ध के समय, हम अनेक बार देखेंगे कि लेनिन सबसे 
खतरनाक मोर्चे और दुष्कर काये पर स्तालिन ही को भेजते थे। वह जानते थे कि 
वही ऐसी कठिनाइयों में रास्ता हूंड सकते हँ । स्तालिन को आहार के संचय के 
लिये उधर भेज कर, मंत्रिमंडल (द्वितीय महायुद्ध के बाद तक्र सोवियत सरकार के 
मंत्रिमंडल को लोक-कमीसार-परिषद कहा जाता था, जिसे हम आसानी से समझने 
के लिये मंत्रिमंडल कहेंगे। मंत्रियों को उस समय लोक कमीसार के नाम से पुकारा 
जाता था। ) ने उसी समय “सभी मेहनतकश लोगों को ' के नाम से एक घोषणा 
निकाल कर, कहा: 


“ साइबेरियन रेलवे के कुछ केन्द्रों पर क्रांति-विरोधियो का अधिकार हो 
जाने से कुछ समय के लिये भूखों मरते हुये देश के लिये अन्न की प्राप्ति कठिन हो 
जायेगी । लेकिन, रूसी, फ्रेंच, अंग्रेज और चेकोस्लोवाकी साम्राज्यवादी क्रांति को 
भूखों मार कर मजबूर करने में, नत-मस्तक करने में सफल नहीं हो सकेंगे । 
भूखे उत्तर की सहायता के लिये, दक्षिण-पूवे आगे आ रहा है। लोक कमासार 
स्तालिन इस समय जारित्सीन में हैं, जहां वह दोन तथा कूबान के इलाकों 
से खाद्य-संचय के काम का संचालन कर रहे हैं । वह तार द्वारा हमें सूचित 
कर रहे हैं कि वहां पर अन्न का भारी जखीरा है, जिसे वह एक सप्ताह के 
भीतर ही उत्तर की ओर भेजने की आशा करते हॅ । ” 


नई सरकार में सेना-मंत्री का पद अत्स्की को दिया गया था । त्रॉत्क्री कभी भी 
लेनिन का विश्वासपात्र नहीं रहा था । कांति के पहले, बहुत वर्षो तक तो वह लेनिन- 
विरोधियों का अगुवा था । पर, कांति के पहले दिनों में यह जरूरी था कि जितनों को 
भी कांति के विरुद्ध न जाने दिया जाय, उतना ही अच्छा ह्यो । लेकिन, अब उसके 
कारण सैनिक मोर्चा में तत्परता और अनुशासन की कमी दिखाई पड़ती थी । जारित्सीन 
चोल्गा के किनारे ऐसे मुक्राम पर था, जहां से दक्षिण में काकेशस और उक्रइन की 
सैनिक परिस्थिति को भी देखा जा सकता था और साइबेरिया के क्रांति-विरोधी 
क्या कर रहे हैं इसका पता भी वहीं से पाया जा सकता था। स्तालिन को अन्न जमा 
करने के लिये भेजा गया था, लेकिन उनके अपने शब्दों में ही: “ में युद्ध-विभाग 
के गन्दे तबेलो को साफ़ करने का विशेषज्ञ बन गया।” सचमुच ही, त्रॉत्स्की ने 
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युद्धविभाग को गन्दा तबेला बना रखा था । स्तालिन को वहां दो वर्ष रह कर “ तबेले 

को साफ़ करके, शत्रुओं के मनसूबों को चूर-चूर करना पड़ा। इसमें उन्हें बोरोशिलोफ़ 
और मीनिन जैसे योग्य सहायक मिले थे। देश में इर जगह कांति को खतरा पैदा द्वो 
गया था । मॉस्को में यदि समाजवादी क्रांतिकारी विद्रोह करने पर उतारू थे, तो 
पश्चिम में मुरावियेफ़ शत्रुओं के सामने कांति के पक्ष को कमजोर बना रहा था। युद्ध 
के समय बन्दी बना कर साइबेरिया भेजे गये, चैक क्रांति-विरोधी उराल प्रदेश में 
सोवियत के ख़िलाफ़ अपनी शक्ति मजबूत कर रहे थे । बाकू फे तेलनक्षेत्र को रेख 
कर, अंग्रेजों के मुंह में पानी क्यों न भर आता? इसलिये, वह अपने दाव-पेंच 
चला रहे थे। यह कांति का सौभाग्य था कि स्तालिन ऐसे ही समय में जारित्सीन 
पहुँच । वह जानते थे कि दोन प्रदेश के विद्रोह की सफलता और जारित्सीन के 
हाथ से निकल जाने पर, सारे उत्तरी काकेशस के गेहं का प्रदेश हाथ से निकल जायगा । 
जारित्सीन में रहते समय, स्तालिन का लेनिन के साथ लगातार पत्र-व्यवहार और 
तार द्वारा विचार-विमर्ष होता रहता था । जारित्मीन में पहुंचने के साथही, 
स्तालिन के शब्दों में : 

“ में उन सभी को 'घमक्राता और बुरा-भला कहता हू, जिनको इसकी 
जरूरत है । साथी लेनिन, आप निरिचित रहें, में किसी को भी दम नहीं लेने 
दूंगा, न खुद दम लूगा । चाहे कुछ भी हो, हम आपके पास गेहं भेजेंगे। अगर 
हमारे सेनिक विशेषज्ञ- जिनके--दिमागों में गोबर भरा हुआ है--सोये न रहते 
तो हमारी लाइन कभी न कटी होती; और अगर हम उसे फिर से ठीक कर 
लेते हैं, तो यह उनकी सहायता से नहीं, बल्कि उनकी कारवाइयों के 
बावजूद ही । ” 
स्तालिन ने इस सारे प्रदेश को भयंकर अस्त-व्यस्त रुप में पाया । कम्युनिस्ट 

मजदूर सभा ही नहीं, सैनिक संगठन भी बिलकुल हूटे-फूटे थे । ऊपर से कांति-विरोधी 
कसाकों के साथ टक्कर का भारी डर पेदा हो गया था, जिन्हें उक्रइन पर दखल जमाये 
बेठी जर्मन सेना पूरी मदद दे रह्दी थी। एक के बाद एक, जारित्सीन के सभी इलाकों 
को सफ्रेद गारदों ने अपने अधिकार में कर लिया था; मॉस्को तथा पेत्रोग्राद की ओर 
भेजे जाने वाळे अन्न के यातायात को बिलकुल रोक को दिया था। अब स्वयं जारित्सीन 
भी खतरे में पड़ गया था । | 


ऐसी अवस्था में, स्तालिन के लिये सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि 

सैनिक: कमांड को भी अपने हाथ में ले लें । ११ जुलाई के तार में, उन्होंने लेनिन 
को लिखा : 

“अवस्था इसलिये और भीषण हो गई है कि उत्तरी काकेशस का हेडक्वार्टर- 

स्टाफ: कांति-विरोधियों से लड़ने में बिलकुल असमर्थ है । जनरल हेडक्वार्टर 
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के आधीन रहना तथा अभियान की योजनायें तैयार करना ही अपना 
काम समझ कर, और बातों से बिलकुल अलग-थलग, वह अपने को केवल 
तमाशा देखने वाले ही समझते हें । और इसीलिये, कारवाइयों में कुछ भी 


दिलचस्पी नहीं लेते ।” 


स्तालिन ने बीमारी पहचान ली, लेकिन वह इतने ही से चुप रहने वाले नहीं 
थे । उन्होंने आवइयक कार्रवाई भौ शुरू की: 


“जब में देख रहा हूं कि उत्तरी काकेशस के मोर्चे की रसद का 
रास्ता कट गया है और सारे उत्तरी रूस का सम्बन्ध अपने गेहं-क्षेत्र से 
टूट चुका है, तो में केसे चुपचाप रह सकता हुँ ? में इस कमजोरी को, और 
दूसरी भी कितनी ही स्थानीय कमजोरियों को दूर करूँगा । में इसके लिये ठीक 
उपाय कर रहा हूं । हमारे काम को बिगाड़ने वाली रेजीमेन्ट तथा स्टाफ़ 
के अफ़सरों को अगर हटाना पड़ेगा, तो भी किसी तरह की क्रायदे आदि की 
कठिनाइयों की परवाह न कर, जरूरत पड़ने पर उनकी उपेक्षा भी करते हुये, 
इस कामको करूंगा । इसके लिये स्वाभावतः, ऊपर की सारी जिम्मेवारी मैं 
अपने ही ऊपर लेता हूं । ” 


सारे लाल संगठन को ठीक से अपने पेरों पर खड़ा करने के लिये, मॉस्को से 
जवाब आया: “फिर से व्यवस्था क्रायम करो । सैनिक टुकड़ियों को बाक़ायदे सेना के रूप 
में बनाओ । एक ठीक कमांड की नियुक्ति करो । जो आज्ञा-पालन के लिये तैयार नही हैं, 
उन्हें हटा दो ।”--यहद्द आदेश क्रांतिकारी युद्ध-परिषद की ओर से आया था, जिसमें 
लिखा हुआ था : ' यह तार लेनिन की सम्मति से भजा जा रहा है ।' 


जञारित्सीन में भयंकर स्थिति थी । वहां व्यवस्था क्रायम करना असम्भव सा 
मालम होता था : “ लेकिन स्तालिन झूठे ही फ़ौलादी नहीं कहे जाते थे । उन्होंने उसी 
अव्यवस्था में, छूमंतर की तरह, सुव्यवस्था स्थापित की । एक क्रांतिकारी युद्ध परिषद 
कायम हो गई, जिसने उसी वक्त बाक्रायदा एक सेना का संगठन कर डाला । जल्दी- 
जल्दी सैनिक कोरें बनायी गई, और उनको डिव्रीज्ञनो, ब्रिगेडों और रेजीमेंटो में 
विभक्त कर दिया गया । सैनिक स्टाफ़, रसद-व्यवस्था और मोर्चे से पीछे स्तालिन 
के हाथों के सैनिक संगठनों से सभी क्रांति-विरोधी आदमियों को निकाल बाहर 
किया गया । वही बात सोवियत तथा कम्युनिस्ट पार्टी के संगठनों की हुई । वहां 
पक्के बोल्शेविकों की कमी नहीं थी, जब ऊपर से लादे गये अविश्वसनीय आदमियों 
को हटा कर उन्हें रखा गया, तो कांति एक दूसरे ही रूप में दिखलाई देने 
लगी । दोन का क्षेत्र जारित्सीन से बहुत दूर नहीं है, जहां पर क्रांति-विरोधी अपने को 
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बड़ा शक्तिशाली समझते थे: लेकिन स्तालिन ने उन्हीं की नाऊ के नीचे एक जेबदंस्त 
मोचा क्रायम कर लिया । 

पार्टी और सेनिक संगठनों में ही विइवासघाती नहीं घुस गये थे, बल्कि सारे 
जञारित्सीन नगर में क्रांति-विरोधी अपना जाल बिछाये हुये थे । समाजवादी क्रांतिकारी, 
आतंकवादी और राजवादी-सभी मिलकर क्रांति को विफल करने के लिये तैयार थे । 
लेकिन, स्तालिन ने बहुत मञ्जबूत हाथों से झाड फेरनी झुरू की । मध्यवर्गीय शरणा- 


थियों का समूह यहां आकर डेरा डाले हुये था, और वदद खुल कर सफ़ेद अफ़सरों के साथ 
मिले हये थे । फुटपार्थो, सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों और विनोद्‌-शालाओं में, जहां भी 
देखो, वहीं जारित्सीन खुले षडयंत्र के केन्द्र का रूप धारण किये हुये था । स्तालिन 
जानते थे कि यह सब बाहरी दिखावा है, और इसको तभी तक शक्ति प्राप्त है, जब तक 
कि शासन का सुत्र अयोग्य कर्मचारियों के द्वार्थों में है स्तालिन ने वहां बात की बात 
में एक नया वातावरण पैदा कर दिया । स्तालिन फे संचालन में, स्थानीय क्रांतिकारी 
युद्ध-परिषद ने एक विशेष कायंकारिणी कमिटी क्रायम करके, उस पर इन आदमियों 

का ध्यान से परीक्षण करने का काम सोंपा। इसने झात्रओं की हर एक ख़तरनाक 


योजना और दुरभिसंघि का पता लगाया । नासोविच सैनिक कारवाई का मुरू 
अफ़सर था, जो विरोधी बनकर कार्नोफ़ की सफ़ेद सेना में चला गया था। 
उसने बाद में जारित्सीन की स्थिति का विवरण एक सफ़ेद अखबार ' दोन-संघर्ष ' 
(३ फरवरी, १९१९ ) में दिया था । उसने इस बात को क़बूल किया कि स्तालिन 
किसी काम को हाथ में लेकर अधूरा नहीं छोड़ते ! उन्होने सैनिक और असैनिक--सारे 
शासन-प्रबन्ध को अपने हाथ में लेकर, क्रांति के शत्रुओं के सारे प्रयत्नो और चालो को 
एक-एक करके व्यथं कर दिया । उस समय स्थानीय क्रांतिविरोधी संगठन बहुत 
शक्तिशाली हो गये थ । मॉस्को से आये हुये पेसे की सहायता से, बह सैनिक दखलंदाजी 
की तैयारी करते और दोन के कसाकों की मदद से, ज्ञारित्सीन को बोल्दोविकों से मुक्त 
करना चाहते थे। उनके दुर्भाग्य से इन संगठनों के मुखिया--जिनमें इंजीनियर 
अलेक्सियेफ़ और उसके दो पुत्र भी थे--को वास्तविक स्थिति का बहुत कम पता था । 
उनके एक गलत क़दम उठाने के कारण संगठन का पता लग गया। अलेक्सियेफ़ 
अपने दो पुत्रों तथा काफ़ी संख्या में सहयोगियों के साथ गोली से मार दिया गया । 

जुलाई सन्‌ १९१८ में मॉस्को में विद्रोह करके, वाम पक्षीय समाजवादी क्रांतिकारी 
अब ज्ञारित्सीन पर भी आक्रमण करने वाले थे । लेनिन को भी इस खतरे का पता लग 
गया था, जिसके लिये स्तालिन को टेलीफोन करने पर, उन्हें जवाब मिला : “जहां तक 
इन खप्तियों का सवाल है, आपको निर्दिवत रहना चाहिये । इम दृढ़ता के साथ 
तैयार हैं । शत्रुओं के साथ, म शत्रुओं जैसा ही बतोव करेंगे । ” 

स्तालिन ने लोगों में एक नई स्फूर्ति, एक नया उत्साह पैदा कर दिया । सैनिक 
और राजनीतिक नेता तथा पलटन के साधारण सिपाह मी अनुभव करने लगे कि 
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एक सच्चे और मज़बूत नेता से काम पड़ा है, जो उन लोगों के साथ ज़रा भी 
दया दिखाने के लिये तैयार नहीं है जो फिर से पुरानी दासता में ले जाना 
चाहते हैं । नसोविच ने त्रॉत्स्की की बौखलाहट को भी अपने उसी लेख में बतलाते 
हुये कहा है : “ इतनी मेहनत से तेयार किये हुये सेनिक कमांड को नष्ट होते देख कर, 
त्रॉत्स्की घबड़ा गया और उसने तार भेज कर कहा कि हेडक्वाटर-स्टाफ़ और 
कमीसारों को फिर से उनके पदों पर स्थापित करके उन्हें अपना काम करने देना 
चाहिये । स्तालिन ने उस तार पर लिख दिया : “ इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना 
चाहिये ।” और, उस तार की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । जारित्सीन में 
सारा तोपखाना-कमांड और हेडक्वाटर-स्टाफ का भी एक भाग एक स्टीमर के ऊपर 
वेसे ही बेकार बेठा रहा । 


स्तालिन किसी काम को आघे मन से करना नहीं जानते थे। वह नया संगठन 
करने में ही अपने काम को समाप्त नहीं समझते थे । जारित्सीन के चार सौ मील के 
मोर्चे पर, उन्होंने स्वयं जगह-जगह जाकर बोल्शेविक-शासन को मज़बूत किया । 
स्तालिन ने कभी सेना में काम नहीं किया था । युद्ध ने जबदेस्ती भरती होने का एक 
मौका दिया था, लेकिन ज्ञारशादी डर्‌ गई थी । अब यहां ज्ञारित्सीन में आकर, उन्होंने 
पहले-पहल अपनी सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया । उस समय भी, नजदीक से 
जानकारी रखने वाले नहीं कह सकते थे कि स्तालिन में इस काम के करने की कोई 
अपनी मौलिकता नहीं है । दूसरे महायुद्ध में तो दोस्त और दुरमन--दोनों को ही मानना 
पड़ा है कि सेनिक दाव-पेंच में भी यह पुरुष उतना ही निष्णात था, जितना राजनीतिक 
और अर्थनीतिक क्षेत्रों में । कगानोविच ने इस बारे में लिखा है : 


“ मुझे जैसे वह बात कल की ही मालूम होती है। सन्‌ १५१८ के आरम्भ 
में, क्रास्तोफ की कसाक सेना ने ज्ञारित्सीन पर आक्रमण किया और उसे चारों 
ओर से घेर कर, लाल सेना को वोल्गा पर ढकेलने की कोशिश की । एक 
कम्युनिस्ट डिवीज्ञन के आधीन, दौनेत्स्क के कमकरों से बनी हुई इस लाल 
सेना ने कई दिनों तक, पूरी तौर से शिक्षित और संगठित कसाकों के आक्रमण 
को अदुभुत दढता के साथ रोका, वह सचमुच ही भयंकर दिन थे । तुम उस समय 
स्तालिन को देख सकते थे। वह हमेशा की तरह शान्त और अपने विचारों में 
लीन रहते थे । वस्तुतः, वह बिलकुल नींद न लेते थे । वह अपने अनथक काम 
को युद्ध-पंक्ति और सैनिक हेडक्वाटर में बांटे हुये थे मोर्चे पर हालत प्रायः 
निराशाजनक थी । फिज्ञखलोरोफ़, मामोन्तोफ़ और दूसरे अफ़सरों के नेतृत्व में, ' 
क्रास्नोफ़ की सेनायें हमारी थकी-मांदी पलटनों का भीषण संहार कर रहीं थीं । 
शत्रु का व्यूह अधेगोलाकार था, जिसके दोनों छोर वोल्गा पर थे । वह दिन- 
प्रतिदिन और अधिक भूमि घेरता जा रहा था, निकलने का कोडे रास्ता नहीं 


८८ _ स्तालिन 


oe US वट क न 


था । लेकिन, स्तालिन ने इसकी चिता नहीं की । उनके दिमाग में सिफ़ं एक 

ही विचार था-इमें जीतना है । स्तालिन की यह अदम्य इच्छाशक्ति ही थी, 

जिसने उनके नजदीकी सहायकों में जान फूंक दी । यद्यपि हम ऐसी स्थिति 

में थे, जहां बचाव का कोई रास्ता नहीं रह गया था, तो भी किसी को एक 

क्षण के लिये भी विजय में सन्देह नहीं था; और हम विजयी हुये ! पराजित 

शत्रु-सेना को दोन नदी के उस पार भगा दिया गया । ” 

जारित्सीन के वे दिन कितने भयंकर थे, कितने निराशापू्ण थे, और स्तालिन ने 
उनमें किस तरह सफलता प्राप्त की, यह बतलाता है कि बाद में, स्तालिनग्राद के 
नाम से मशहूर इसी जारित्सीन में हिटलर की विजयोन्मत्त सेना को क्‍यों भयंकर हार 
खानी पड़ी । 

ज्ञारित्सीन को बचा कर और कांति-विरोधियों की शक्ति को छिन्न-भिन्न करके, 
स्तालिन ने सोवियत जनता को अकाल और भुखमरी से बचा लिया, साथ ही वहां 
सैनिक महत्व का एक ऐसा जबदेस्त गढ़ तैयार किया, जिसने उत्तरी काकेरास, 
दक्षिणी उकइन और साइबेरिया से आने वाले कांति-विरोधियों के तूफ़ान को बेकार 
बना दिया । 


स्तालिन ने जिस समय जारित्सीन में यह सफलता प्राप्त की थी, उसी समय 
उक्रइन में जमेनों ने भयंकर स्थिति पैदा कर दी थी। 


८, उकइनी मोची 


जारित्सीन के विजेता को अब केन्द्रीय कमिटी ने उक्रइन के मोर्चे पर भेजा। 
उनके साथ बोरोरिलोफ़ आदि, बारद पार्टी कार्यकत्ती भेजे गये । नवम्बर के अन्त में, 
कांति की सेनायें पेतलरा और जमेनों के विरुद्ध आगे बढ़ीं और उन्होंने उक्कइन के 
महान्‌ नगर रकोफ़ को सुक्त कर लिया । उकइन ही नहीं, पश्चिम में मिन्स्क को भी 
लाल सैनिकों ने दुश्मनों के हाथ से आजाद किया । 

३० नवम्बर, १५१८ को लेनिन की अध्यक्षता में कमकर-किसान-परिषद क्रायम 
की गई, जिसका काम था--मोर्च और युद्ध-पंक्तियों के पीछे भी प्रतिरक्षा के सारे काम 
का संचालन करना, तथा उघोग-धंधों, यातायात-व्यवस्था या देश के सभी सम्पत्ति- 
स्रोतों को इसी काम में लगाना। 
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९. एह-उुद्ध 

बोल्शेविक अच्छी तरह से जानते थे कि गृह-युद्ध को खतम किये बिना समाजवादी 
राज्य ढंग से क्रायम नहीं किया जा सकता। जिन जोंकों को उन्होंने पदच्युत किया 
था; पीढ़ियों और सहस्तान्दियों स जो “ परमुंडे फलाद्वार ' करते थे, दुख और चिन्ता 
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के दिन नहीं देखे थे, वह अपने पेरों के नीचे से धरती खिसती देख कर शान्त नहीं 
बैठे रह सकते थे सामंत और पूंजीपति अपनी पशुता और बबरता को चरम रूप में 
दि खाये बिना, ऐसे ही हथियार नहीं डाल देंगे । इसलिये, रूस के साम्राज्यवादी युद्ध से 
छुट्टी पाने का मतलब यह नहीं था कि वह शृह-युद्ध से बच जायेगा । पूंजीवादी राष्ट्र 
इसीलिये तो उस महायुद्ध को चला रहे थे कि विश्व में अपनी-अपनी शक्ति को 
मजबूत करते हुये, देशों को परतंत्र बनाते हुये, जन साधारण का शोषण और 
दोहन करें । समाजवाद चुपके से दुनिया के छठे हिस्से को अपने हाथ में कर ले, 
यह भला वह केस पसन्द कर सकते धे? जर्मनी से छुट्टी पाते ही, उनका ध्यान 
इस तरफ़ गया । इंगलेंड और फ्रांस के साम्राज्यवादियों ने चेकोस्लोवाकी सेनाओं को 
बड़े यत्नपूर्वक बिद्रोह के लिये उकसाया; रूसी क्रांति-विरोघी-कादतों, मेनदोविको 
और समाजवादी क्रांनिकारियों-की पीठ पर हाथ रखा । सन्‌ १५१८ के 
पूवाध में ही, दो निश्चित शक्तियां सोवियत शासन को उठा फेंकने के लिये तेयार हो 
रहीं थीं । वह थीं--विदेशी साम्राज्यवादी मित्र शक्तियां और घर में क्रांति-विरोधी । 
सोवियत के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर लेने पर, यह दोनों विरोधी शाक्तियाँ एक होने के लिये 
मजबूर हुई । यद्द एकता सन्‌ १९१८ के पूवाध में स्थापित हो गई थी । इस प्रकार, 
जर्मनी से फुसेत पाने पर, क्रांति के बाद के कुछ महीनों का जो विश्राम मिला था, उसे 
साम्राज्यवादियों ने खतम कर दिया और ग्रह-युद्ध शुरू हो गया । रुस के कमकरों- 
किसानों का यह युद्ध विदेशी-स्वदेशी शत्रुओं के विरुद्ध हुआ । शत्रुओं ने पांच मुख्य 
मोर्चे स्थापित किये थे, जहां से वह रूस के भिन्न-भिन्न भागों पर भयंकर प्रहार कर 
रहे थे । ये मोर्चे थे (१) पूर्व मोचा, जिसका नेता कोलचक था; (२) दक्षिणी 
( काकेशस ) मोर्चा, जिसका नेता देनीकिन था; (3) उत्तर-पर्चिमी मोचा, जिसका 
नेतृत्व रोदजेंको और यूदेनिच के हाथों में था; (४) पोल-मोचो और (५) रेंगल- 
सोचा । ग्रह युद्ध के समय, सोवियत सरकार की प्रायः सारी शक्ति इन भीषण शत्रुओं 
का मुक्राबला करने में लगी हुई थी । कम्युनिस्ट पार्टी और तरुण कम्युनिस्ट लीग के 
५० प्रतिशत सदस्य हथियार लेकर लड़ रहे थे, और शत-प्रतिशत को शत्रुओं से 
लड़ने के लिये सेना में भरती होना पड़ा था । इस युद्ध में स्तालिन ने क्या पार्ट अदा 
किया, इसे वर्तमान सोवियत-राष्ट्रपति बोरशिलोफ़ के शब्दों में सुनिये : 


“ सन्‌ १९१८ से १९२० के समय में, सम्भवतः साथी स्तालिन अकेले ही 
ऐसे आदमी थे, जिसे केन्द्रीय कमिटी एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भेजती रही । 
क्रांति के लिये जिस जगह सबसे ज़्यादा खतरा होता, वह उन्हें ही भेजती थी । ” 


४ अगस्त, १९१८ में जारित्सीन से स्तालिन ने लेनिन को लिखा था: 
“< अब फिर उन्हीं बातों को आरम्भ करना पड़ा है । हमने रसद का इन्तज्ञाम किया, 
सेनिक-कारवाई के विभाग को क़ायम किया, मोर्चे के सभी भागों के साथ संचार- 


९० स्तालिन 
सम्बन्ध स्थापित किया, पुरानी व्यवस्था--जो कि अपराधपूर्ण व्यवस्था थी--को हटाया, 
और यह सब करने के बाद ही, तिखोरेच्क के दक्षिण तथा कलाच पर आक्रमण 
किया है । ” 
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8०. पेम का मोर्चा 

वस्तुतः, क्रांति अभी तक अपना कोई सुव्यवस्थित सैनिक संगठन नहीं कर सकी 
थी । पुरानी सेना जारशाही के खतम होने के साथ ही विलीन होगई थी। नई सेना का 
अभी-अभी निमाण किया गया था। सेना-संचालन का काम त्रोत्स्की जेसे को दिया 
गया था, जिसे न सेना का ज्ञान था, और न जिसमें सेनिक संगठन की प्रतिभा ही 
थी । इस पद पर त्रोत्स्की का होना सैनिक संगठन के लिये एक बहुत भारी बाधा थी; 
हम यह ज़ारित्सीन के पहले संघर्ष में ही देख चुके हैं। जहां तक सनिकों की संख्या का 
सवाल था, कोई कमी नहीं थी। गोरिलला ढंग की लड़ाई सफलतापूर्वक की जा सकती 
थी। लेकिन, क्रायदे-नियम की पाबंद, एक संगठित और अनुशासित सेना तैयार 
करने में बड़ी बधायें थीं। क्रांति की रक्षा के लिये, ऐसी सेना का निमोण करना अत्यंत 
ज़रूरी था। यह सौभाग्य की बात थी किपार्टी हर एक खतरनाक मोर्चे पर 
स्तालिन को ही भेजती थी। सन्‌ १९१८ के अन्त में, पूर्वी मोर्च की अवस्था बड़ी 
भयंकर हो गई, कोलचक ने पेम पर अधिकार कर लिया था। उत्तर की ओर से 
परिचमी साम्राज्यवादियों की सेनाय बढ़ रहीं थीं। कोलचक ने चाद्दा था कि उनसे 
सम्बन्ध स्थापित करके, नई सरकार को खतरे में डाल दे। बोल्शेविक तृतीय 
सेना हार कर, भारी नुक्रसान के साथ पीछे दृट रही थी, जिसका एक बड़ा 
कारण था--कमान्डरों की अयोग्यता। केन्द्रीय कमिटी ने इस हार के कारण की जांच 
करने के लिये, स्तालिन और ज़ेञजिन्स्क्री की एक जांच-समिति “ पेम के आत्म-समपण 
और उराल के मोर्चे पर हाल की पराजय के कारणों की पूरी तौर से जांच करने के 
लिये, और सभी परिस्थितियों का पता लगाने के लिये” नियुक्त की। नवम्बर के 
अन्त में, इस मोर्चे पर स्थिति सचमुच ही बड़ी निराशापूण हो गयी थी। न सेना में 
अनुशासन था, न उसके राशन का कोई प्रबन्ध था। २९ वीं डिबीज्ञन को पांच दिनों 
तक एक रोटी का डुकड़ा भी नहीं मिल पाया था; इस पर हिमबिन्दु से भी ३५ डिग्री 
नीचे की भयंकर सर्दी पड़ रही थी । इस ढाई सौ मील लम्बे मोर्चे के सारे रास्ते दुर्गम 
होगये थे । ऊपर से, जार के जिन अफ़सरों को त्रॉत्स्क्री ने अपने पदों पर बहाल रखा 
था, चहद पूरी तौर से विश्‍वासघात करके दुश्मन से मिल गये थे। बीस दिनों के अन्दर 
क़रीब दो सौ मील पीछे हटना, अठारह हज़ार आदमियों को खोना, दजनों तोपों और 
सेकड़ों मशीनगर्नो से हाथ धोना--कितनी भयंकर बात थी । शत्रु इतने नज्ञदीक आ 
गया था कि व्यात्का और सारे पूर्वी मोर्चे को खतरा पैदा हो गया था। लेनिन ने 
क्रांतिकारी युद्ध-परिषद को तार दिया : 
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“ पेम के आस-पास से हमें कई रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें तृतीय सेना के 

शराब पीकर मतवाले होने और खतरनाक स्थिति की वाते बतलाई गई हैं। 

में स्तालिन को भेजने की सोच रहा हूं 1” 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, केन्द्रीय कमिटी ने पेमे की पराजय के कारणों का 
पता लगाने के लिये, स्तालिन और जेमिन्स्की को भेजा था । सचमुच, वहां की स्थिति 
प्राप्त हुई सूचना से भी कहीं अधिक भयंकर थी । स्तालिन ने वहां पहुंच कर राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा-परिषद के अध्यक्ष (लेनिन) को तार देकर, तुरन्त कुमुक भेजने के लिये 
लिखा । फिर एक सप्ताह बाद, पेम की पराजय के भिन्न-भिन्न कारणों को लिख 
भेज! और लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिये कुछ उपायों को काम में लाने का प्रस्ताव 
रखा । जारित्सीन की तरह, यहां भी स्तालिन ने सनिक और राजनीतिक संगठन 
के लिये ऐसे असाधारण क़दम उठाये कि उसी महीने ( जनवरी सन्‌ १९१९ ) में 
पूर्वी मोचे पर शत्रु की प्रगति रोक दी गई ! यही नहीँ, बल्कि सेना फे दाहिने पक्ष ने 
आगे बढ़ कर, आक्रमण करके उराल्स्क पर अधिकार कर लिया । दखल देने के लिये 
आई हुईं, चेक सेनाओं से कोलचक की सेना के मिलने की संभावना खतम हो गई । दक्षिण 
और उत्तर--दोनों ओर से इतने जबदस्त प्रहार किये गये कि कोलचक के पेर उखइ 
गये | | 
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पूर्वी मोचे से लौटने के बाद, स्तालिन पर राज्य-नियंत्रण के संगठन का 
काम पड़ा । माचे सन्‌ १९१९ में लेनिन के कहने पर, उन्हें राज्य-नियंत्रण का जन 
कमीसार नियुक्त किया गया । स्तालिन ने अपनी स्वाभाविक तत्परता के साथ मजूर- 
किसान-निरीक्षण-जन-कमीसारियत का संगठन किया । उन्हें इस काम में अप्रैल सन्‌ 
१५२२ तक लगा रहना पड़ा । सेना के लिये इस कमीसारियत की कितनी ज़रूरत थी, 
इसे कहने की आवश्यकता नहीं । 


स्तालिन की पहली शादी उनके फ़रारी क्रांतिकारी जीवन के समय एकातेरीना से 
हुई थी। उससे एक लड़का हुआ था। एकातेरिना सन्‌ १५१७ में निमोनिया 
से मर गई थी। बाकू में काम करते समय, स्तालिन के सहकारियों में 
अलीलयेफ़ मी था। एक बार स्तालिन पीतरबुग में इन्हीं के घर में गिरफ्तार हुये 
थे। क्रांति के समय, लेनिन और स्तालिन अलीलय़ेफ़-परिवार में छिप कर रहे थे। 
यदीं रहते समय, अलीलग्रेफ़ की छोटी लड़की नादेज्दा से स्तालिन का परिचय हुआ 
था। उसङी बड़ी बहिन ओलगा प्रधान कार्यालय में काम करती थी । नादेज़दा सन्‌ 
१९०१ में बाकू में पैदा हुई थी और घर के कामों में निपुण होने के साथ, पार्टी के 
काम में मी बड़े उत्साह से योग देती थी। सन्‌ १९१८ में स्तालिन ने नादेडदा से 
शादी की । स्तालिन के लिये वैयक्तिक जीवन का बहुत कम महत्व था, इसीलिये 
उसके बारे में बहुत कम लिखा गया है । स्तालिन के जीवन की महत्ता और बहुमूल्यता 
जिस काम के लिये थी, लेखकों का ध्यान उसी तरफ़ ज्यादा गया। 
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22. पेत्रोमाद पर खतरा (सन्‌ १९१९ ) 


कोलचक को मार भगाने में बोल्शेविकों ने सफलता पाई । लेकिन, पश्चिमी 
साम्राज्यवाद और उसके सैनिक नेता--चर्खिल को अपने सहकारियों को नष्ट होने देना 
कब पसन्द आ सकता था? उन्होंने पूर्वी मोर्चे से बोल्शेविकों का ध्यान हटाने के 
लिये, उत्तर से पेत्रोग्राद पर आक्रमण करना चाहा । इसके लिये, एस्तोनिया में जनरल 
यूदेनिच के नेतृत्व में सफ़ेद गारदों की सेना तैयार की गयी, जो बड़ी तेजी से पेत्रीग्राद्‌ 
की ओर बढ्ने लगी । स्वयं राजधानी के नौसेनिक अड्डे कोन्स्तात के बालतिक बेडे में 
पुराने अफ़सरों के रूप में दुश्मन के आदमी मौजूद थे, जिसके कारण क्रास्नयागोको 
और सेरयालोशदू जैसे कुछ महत्वपूर्ण सैनिक दुर्ग बोल्शेविको के हाथ से निकल गये । 
उधर पश्चिम में जनरल वुलक-बलखोविच की सेनायें प्स्कोफ़ के सैनिक महत्व के स्थान 
तथा पेन्नोग्राद के परिचमी दरवाजे की ओर बढ्ने लगीं। इस आक्रमण में अंग्रेज्ञी 
नौसैनिक बेडा भी भाग ले रहा था। इसी समय, पेत्रोग्राद में षडयंत्र का पता 
लगा और मालूम हुआ कि इसमें सना और नौसेना के सैनिक अफ्रसरों का 
भारी हाथ है । यूदेनिच के पेत्रोग्राद के नजदीक पहुँचने पर प्स्कोफ को खतरा 
दो जाने और साथ ही भीतरी शत्रुओं के बिछे हुये जाल को देख कर, ऐसा 
मालूम होने लगा कि कांति खतम होने जा रही है। कम से कम चर्चिल 
और उसके सहायक ऐसी ही आशा करने लगे थे। सफ़ेद सेनाओं और पेत्रोप्राद के 
बीच का फासला क्षण-क्षण कम होता जा रहा था; लाल सैनिक पीछे हट रहे थे । 
लेकिन, लेनिन के पास एक ऐसा आदमी था जो ऐसे भयंकर खतरों का दो बार 
सफलतापूर्वक मुक्राबला कर चुका था। केन्द्रीय कमिटी ने तुरंत स्तालिन को इस काम 
पर नियुक्त किया। तीन सप्ताहों में ही, स्तालिन ने पॉसा पलट दिया। बीस दिन 
बीतते-बीतते सेना की भीतरी खराबियां, झिझक और किंकत्तंब्यविमूढ़ता दूर हो गई । 
पेत्रोग्राद के कमकर और कम्युनिस्ट भारी संख्या में युद्ध में भाग लेने लगे । भीतरी 
शत्रुओं को पकड़ कर, उनका सफ़ाया कर दिया गया। दुश्मन के क़दम रुक गये । इस 
लड़ाई में स्तालिन ने शुद्ध सैनिक कारवाइयों में भी भाग लिया था। उन्होने 
'लेनिन को एक तार में लिखा था : 


“८, कास्नयागोक़ी और सेरेयालोशद्‌ का काम ठीक कर देने के बाद, सभी 
किलो और क्रिळेबंदियो में बड़ी तेजी से व्यवस्था क्रायम कर दी गई है । 
नौसैनिक विशेषज्ञ मुझे विश्वास दिला रहे हैँ कि क्रास्नयागोको ( लाल गिरि) 
पर अधिकार करने में, मेने नौसेनिक-विज्ञान के सभी सिद्धांतों को उलट-पुलट 
दिया है। मुझे सिफ इसका अफ़सोस है कि वह विज्ञान न जाने किसको कहते 
हैं । गोका पर इतनी जल्दी अधिकार करने का कारण था--मेरी ओर से बड़ी 
ज्ञबद्स्त दखलंदाजी और सैनिक कारवाइयों में नागरिकों का भी आम तौर से 
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तत्परता से भाग लेना । इस कारवाई को करने के लिये जल और स्थल पर 
निकाली हुई दूसरी आज्ञाओं को रोक कर, उनकी जगह हमारी अपनी आज्ञाओं को 
कार्यरूप में परिणत किया गया था। में आपको यह सूचित करना अपना कत्तव्य 
समझता हूं कि विज्ञान के लिये मेरे दिल में भारी सम्मान रहते हुये भी, में 
आगे भी इसी तरह करूंगा ।” 


किताबी ज्ञान-विज्ञान और स्तालिन जैसे प्रतिभा के धनी तथा व्यवहार में 
निपुण व्यक्ति के ज्ञान में कितना अन्तर है, यह स्तालिन की इस कारवाई से मालूम 
होता है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थौ । द्वितीय महायुद्ध में भी हिटलर और 
उसके सैनिक पंडितों को स्तालिन के सामने मुंह की खानी पड़ी। मॉस्को और स्तालिन- 
ग्राद की भावी विजयों की तैयारी स्तालिन ने इसी समय, पेत्रीग्राद को बचा कर 
की थी । ६ दिन बाद के तार में, इस युद्ध के बारे में स्तालिन ने फिर लिखा था : 


“ हमारी सेनाओं का कायाकल्प होना शुरू हो गया है। इस सारे सप्ताह में 
वैयक्तिक या सामूहिक पलायन या आत्म-समर्पण की एक भी घटना नहीं घरी । 
हज़ारों की संख्या में भगोड़े सना में लौट आये। दुश्मन की सेना से भाग कर, 
हमारी ओर आ मिलने वालों को और अधिक संख्या में देखा गया । एक सप्ताह 
में अपने सारे हथियारों को लिये क़रीब-क़रीब चार सौ आदमी हमारी 
सेना में आकर शामिल हो गये हुँ । कल से हमने अपना आक्रमण शुरू किया है । 
यद्यपि ऊपर से जिस कुमक का वचन दिया गया था वह अभी तक्र हमारे 
पास नहीं आई है, लेकिन तब भी हम आगे बढ्ने में सफल हुए हैं । हमारे लिये 
अपनी पुरानी पांत में रहना असम्भव था; क्योंकि वह पेत्रोग्राद के बहुत नज्ञदीक 
भी । इस बार का हमारा आक्रमण सफल रहा। शत्र सिर पर पेर रख कर भाग 
रहा है । आज हमारी पांत केनीवो, वरानिनो, स्छेपिवों और कस्क्रोवो पर है । 
हमने बहुत से बन्दियों, तोपों, मशीनगनों और गोला-बारूद पर अधिकार कर 
लिया है । शत्रु--अंग्रेज़ों के युद्ध-पोतों ने मुंह नहीं दिखाया । यह साफ़ है 
कि वह कास्नयागोका से डरते हैं, जो अब पूर्णतया हमारे हाथ में हैं । ” 


इस प्रकार, स्तालिन ने चर्चिल के मंसुबो को विफल कर दिया । यूदेनिच को 
भाग कर एस्तोनिया में शरण लेनी पड़ी थी । लेकिन, सबसे बड़ा खतरा सन्‌ १९१९ 
की शरद में दिखाई पड़ा, जिसके बारे में मानूइल्स्की ने लिखा है : “यह सारे गृह- 
युद्ध का निणोयक और बहुत ही खतरनाक समय था ।” 


?२. दक्षिणी मोर्चा (सन्‌ १९१९-२०) 


जिल तरह, पूर्व से कोलचक ने और उत्तर से युदेनिच ने बोल्शेविको के लिये 
खतरा पैदा कर दिया था, अब वही काम दक्षिण से देनीकिन करने लगा । अब तक 
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जमनी हथियार डाल चुका था । इंगलेंड तथा फ्रांस को युद्ध से छुट्टी मिल चुकी थी । 
अब विश्व पूंजीवाद को काल-स्वरुप दिखाई देने वाले, बोल्शोविकों के पीछे 
पड़ना ज़रूरी मालूम हुआ । देनीकिम को रुपयों और हथियारों से ही मदद नहीं 
मिल रही थी, बल्कि अंग्रेज और फ्रेंच जनरल स्टाफ़ उसकी पूरी तौर से सहायता 
कर रहा था। सफ़ेद सेना ओरेल की ओर बढ़ रही थी; और सारी दक्षिणी युद्ध- 
पंक्ति खतरे में पड़ गई थी। एक ओर लाल सैनिक पीछे हट रहे थे और दूसरी 
ओर युद्ध-पंक्ति के पीछे स्थिति भयंकर हो गई थी। एक-एक क्षण में अवस्था संगीन 
होती जा रही थी। ऐसी समस्‍यायें सामने आ रहौ थीं, जिनके हल करने का 
एकाएक कोई उपाय नहीं सूझता था। युद्ध और गह-युद्ध के कारण, रूस के तीन- 
चौथाई उद्योग-घंघे नष्ट हो चुके थे । न कच्चा माल था, न ईधन, न काम करने 
चाले । इसके कारण, बचे-खुचे कल-कारजाने भी बन्द थे। सारे देश में, यहां तक 
कि मॉस्को में भी--जो कि अब सोवियत की राजधानी बन चुक्रा था-कांति-विरोधी 
अपने कामों में बड़े जोर-शोर से लगे हुये थे। हथियारों और लोहे फे कारखानों वाला 
नगर तुला खतरे में पड़ गया था । उसके निकल जाने पर, राजधानी मॉस्को को भी 
बचाना मुरिकल होता । एक बार फिर केन्द्रीय कमिटी की नजर स्तालिन की ओर गई 
और उसने उन्हें दक्षिणी मोर्चे पर जाने के लिये कहा। सितम्बर सन्‌ १९१५ में 
कांतिकारी युद्ध-परिषद के सदस्य--स्तालिन ने दक्षिण का रास्ता लिया। मानूइलस्की 
ने लिखा है: 

“ आज इस बात को छिपाने की कोई जरूरत नहीं है कि स्तालिन ने प्रस्थान 
करने से पहले (पार्टी ) केन्द्रीय कमिटी पर तीन शर्तों को मानने के लिये जोर 
दिया था--( १ ) ऑत्स्की को दक्षिणी मोर्चे में कोई दखल नहीं देना होगा 
और उमे अपनी जगह पर ही रहना पड़ेगा; (२) उन सैनिक नेताओं को 
जिन्हें स्तालिन संनिक स्थिति ठीक करने के लिये अयोग्य समझते हों 
तुरन्त वापिस बुला लेना होगा; और, (३) इस काम के करने में स्तालिन 
द्वारा चुने गये सक्षम नेताओं को तुरन्त ही दक्षिणी मोचे पर भेज देना होगा । 
कमिटी ने इन शर्तों को पूरी तौर से मान लिया था।” 


सेकड़ों मील लम्बा दक्षिणी मोर्चा वोल्गा से पोलेंड-उकइन की सीमा तक फैला 
हुआ था, जहां लाखों की संख्या में सैनिक जमा थे । अस्त-व्यस्तता और शिथिलता 
को दूर करके, इतनी भारी सेना का सुव्यवस्थित रूप से संचालन करना आसान काम 
नहीं था । इसके लिये एक निश्चित योजना बना कर चलना जरूरी था, जिससे कि सेना 
के हर एक भाग को मुस्तेदी के साथ अपने सामने के काम के लिये आगे बढाया जा 
सके । स्तालिन ने मोर्चे पर जाकर देखा कि सभी जगह भयंकर विश्रंखलता और 
अनुत्साह फेला हुआ है । कुस्क्र-ओरेल-तुला की मुख्य रक्षा-पंक्ति पर लाल सेना को 
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हार खानी पड़ी थी । उसका पूर्वी पक्ष भी किसी ही तरह क्रायम था । दक्षिणी मोर्च के 
लिये उच्चतर युद्ध-कमिटी ने पिछले सितम्बर में एक योजना बनाई थी, जिसके 
द्वारा लाल सेना के वामपक्ष को ज़ारित्सीन से और दोन के मेदानों से नवोरोसिस्क 
तक्र की शत्रु-सेना पर आक्रमण करना था। स्तालिन को यह देख कर बड़ा 
आइचये हुआ कि सितम्बर की बनाई हुई योजना आज भी जरा परिवर्तन किये बिना 
उसी तरह बनी हुई थी । ' कोरिन की सेनिक टुकड़ी को आक्रमण करना है । उसका 
काम है--दोन और कूबान नदियों पर जाकर, शत्रु को नष्ट करना --स्तालिन ने 
इस योजना को बड़े ध्यान से देखा, फिर निश्‍चय किया कि वह ठीक नहीं थी । कम से 
कम उस समय के लिये तो बिलकुल उपयुक्त नहीं थी। दो महीने पहले के लिये भळे 
ही अच्छी रही हो, लेकिन तब सें परिस्थितियां बदल चुकी थीं। उस योजना से 
काम नहीं चलेगा, यह सोच कर स्तालिन ने लेनिन के पास नये सुझाव लिख भजे । इस 
भाग्य-निणायक अवसर पर, लेनिन के पास भेजे हुये इस पत्र की कुछ पंक्तियां थीं : 
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“ दो महीने पहले उच्चतर कमिटी ने सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया था 
कि मुख्य आकमण पश्चिम से पूवे की ओर दोनेत्स्क की घाटी के भीतर से होना 
चाहिये । यह कारवाई नहीं की गई, क्योंकि गर्मियों में दक्षिण से सेना के पीछे 
हटने के कारण पैदा हुई स्थिति उसके अनुकूल नहीं थी--अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी मोर्चे 
पर सेना कें पुनर्विभाजन में जो समय लगा, उसस देनीकिन ने फ़ायदा उठाया। 
लेकिन, सेनाओं के पुनविभाजन के साथ मिल कर अब स्थिति बिलकुल बदल गई 
हे । पूर्वी अष्टम सना ( पुराने दक्षिणी मोर्चे की एक प्रधान सेना ) आगे बढ़ी 
है, और दोनेत्स्क की घाटी उसके सामने है । बुदयन्नी-रिसाला जेसी दूसरी 
महत्वपूर्ण सेना भी आगे बढ़ी है । लेत डिवीज्ञन नामक एक नयी सेना की 
हमारी सेना में और वृद्धि हुई है। एक महीने के भीतर, जब वह पुनः संगठित 
हो जायगी, तो बह देनीकिन को खतरा पैदा कर देगी ।...ऐसी स्थिति में 
उच्चतर कमिटी को पुरानी योजना को क्रायम रखने के लिये क्या मजबूरी है ? 
इसका कारण स्पष्ट ही ऐसी हठधर्मी है जो क्रि हमारे गणराज्य के लिये बहुत ही 
खतरनाक और अदूरददितापूर्ण हो सकती है, और जिसे सैनिक दावणच के 
महान्‌ विशेषज्ञ ( तरॉत्स्क्री ) उच्चतर कमिटी द्वारा लालित-गालित कर रहे हैं ।”! 


“ कुछ समय पहले उच्चतर कमिरी ने कोरिन को दोन के कान्तार को पार 
करके, नवोरोसिस्क पर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। यह ऐसा रास्ता है, 
जो कि हमारे वैमानिको के लिये ही व्यवहाये हो सकता है। हमारी सेना 
और तोपखाने का दोन कान्तार होते हुए आगे बढ़ना असंभव है । यह निपट 
लड़कपन है । यह बतलाना बिल्कुल आसान है कि शनु-देश में एक असम्भव 
प्रांत के ऊपर होते हुये बढाव की यह योजना बिलकुल निबु्धितापूण है, और 


९६ स्तालिन 
सत्यानाश का कारण बन जायेगी । यह बतलाना बिलकुल आसान हे कि इस प्रकार 
कसाक गांवों के ऊपर से बढ़ने का एक ही फल होगा--जो कि कुछ ही समय 
पहले हो भी चुका है-अपने गांवों की प्रतिरक्षा के लिये कसाकों का देनीकिन के 
साथ मिल जाना, और देनीकिन को दोन का त्राता बनने का मौका देना अर्थात्‌ 
देनीकिन को इस प्रकार अपने हाथों को मजबूत करने में सफल होने देना । 
इसलिये, पुरानी योजना एक क्षण की भी देर किये बिना बदलनी होगी और 
उसकी जगह खरकोफ़ और दोनेत्स-घाटी के बीच से रस्तोफ़ के ऊपर केन्द्रीय 
आक्रमणवाळी योजना स्वीकार करनी पड़ेगी । इस प्रकार, (१) इात्रु-देश के 
बीच से नहीं, बल्कि हमें मित्रतापूर्ण इलाक़ों से गुजरना पड़ेगा, जिससे आगे 
बढ़ने में आसानी होगी; ( २) हम दोनेत्स जैसी एक महत्वपूण रेलवे लाइन-- 
देनीकिन की सेना के संचार की मुख्य लाइन--बोरोनेज-रस्तोफ़-लाइन पर 
अधिकार कर सकेंगे; ( ३ ) हम देनीकिन की सेना को दो भागों में काट देंगे 
जिनमें से एक भाग (स्वयं सेवकों को मखनो ठीक कर देगा, और हम 
कसाक सेना को पीछे से खतरा पैदा कर देंगे; (४) यह भी हो सकता है कि 
हम देनीकिन से कसाको को नाराज करा दें, क्योंकि यदि इमारा बढाव क्रामयाब 
रहा तो देनीकिन कसाकों को पश्चिम की ओर हटाने की कोशिश करेगा, 
जिसे अधिकांश कसाक मानने से इन्क्रार कर देंगे; और (५) हमें कोयला 
मिल जायेगा, जब कि देनीकिन को कुछ भी कोयला नहीं मिल सकेगा । अभियान 
की इस योजना को स्वीकार करने में जरा भी देर नद्दी करनी चाहिये। ... संक्षेपत :, 
हाल की घटनाओं के कारण अब समयसे पिछड़ी हुई पुरानी योजना किसी 
भी हालत में काम में नहीं लानी चाहिये, क्योंकि यह गणराज्य के लिये खतरा 
पेदा करते हुये, देनीकिन की स्थिति को बेहतर बनाने का कारण अवश्य 
होगी । उसकी जगह एक नई योजना स्वीकार करनी होगी । उसके लिये 
परिस्थितियां और अनुकूलतायें भी पूरी मात्रा में मौजूद हैं, बल्कि इस 
तरह के परिवर्तन की भारी आवश्यकता है । अन्यथा, दक्षिणी मोर्च पर मेरा 
काम व्यर्थ, अपराधपूणे और बेकार हो जायेगा; जो मुझे अधिकार देता या 
मजबूर करता हे कि में यहां न रह कर चाहे जहां, शैतान के पास भी, चला 
जाऊं ।--आपका, स्तालिन । ” 


केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन की योजना मानने में जरा भी आनाकानी नहीं की । 
लेनिन ने अपने हाथों दक्षिणी मोर्चे के जनरल स्टाफ़ को लिख कर, उन्हे अपनी 
आज्ञाओं को बदलने का हुक्रम दिया । लाल सेना ने दोनेत्स-रस्तोफ़ घारी में खरकोफ़ 
के ऊपर मुख्य आक्रमण किया और इसका फल हुआ--सन्‌ १९२० के आरंभ में 
देनीकिन की सेना को कालासागर के किनारे तक डकेल देना । उक्रइन और उत्तरी 
काकेशस सफ़ेद गारदों के हाथ से छीन लिये गये और ग्रह-युद्ध की निर्णायक विजय, 
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बोल्शेविको केही हाथ रही । इस युद्ध में स्तालिन के सहायक थे--बोरोशिलोफ़, 
ओर्योनिक्चिद्जे, किरोफ़, बुदयोन्नी, ख्वादेंकी और मेखली । 


सितम्बर सन्‌ १९१९ में केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को दक्षिणी मोर्च की ओर 
भेज, “ देनीकिन के विरुद्ध लड़ने के लिये समी चलो “--का नारा दिया था । इसी 
समय बुदयोन्नी के नेतृत्व में प्रथम सवार-सेना संगठित हुई । 


देनीकिन की पराजय के बाद, सोवियत गणराज्य को जो थोड़' सा समय मिला, 
उसी में लेनिन ने स्तालिन को युद्ध से नष्टप्राय उक्रइन की अवस्था सुधारने के लिये 
भेजा । सन्‌ १९२० की फरवरी और मार्च में स्तालिन इध काम पर जुट पडे । 
उद्योगों को फिर से चाळू करने के लिये कोयला बहुत जहरी था। कल-कारखानो को 
चाळू किये बिना, देश को न सेनिक तौर से और न आर्थिक तौर से ही सबल बनाया जा 
सकता था । स्तालिन ने ' रुस के लिये कोयला उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी क्रि. 
देनीकिन पर विजय थी '-- कहते हुये, मार्च सन्‌ १९२० में कमकर सेना को 
उत्साहित किया और थोड़े ही दिनों में कोयले की पेदावार तथा रेलों का काम बहुत 
कुछ सुधर गया । 


2२, रंगल की पराजय ( सन्‌ /९२० ) 


देनीकिन के हारने के बाद, चर्चिल और उसके साथियों ने अब बेरन रंगल की 
पीठ ठोकी और अगस्त सन्‌ १९२० में फिर उसी जगह भयंकर लड़ाई छिइ गई, 
जहां से देनीकेन को भागना पड़ा था। २ अगस्त, १९२० को केन्द्रीय कमिटी ने 
निश्‍चय किया 


“ रंगल की सफलताओं और कूबान के खतरे को देखते हुये, रॅंगल-मोचे को 
जबरदस्त महत्व वाला एक बिलकुल स्वतंत्र मोचा मान कर, उसकी अलग व्यवस्था 
करनी होगी। साथी स्तालिन को आदेश दिया जाता है कि वह एक क्रांतिकारी 
सेनिक-परिषद बना कर, अपना सारा प्रयत्न रेंगल-केन्द्र पर लगायें। ” 


जिस समय ( अप्रैल सन्‌ १५२० में ) रेंगल ने दक्षिण में आक्रमण शुरू क्रिया, 
उसी समय साम्राज्यवादियों की शह पर पोल सरकार ने भी सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
करके, उकरून की राजधानी कियेफ़ पर अधिकार कर लिया। स्तालिन ने जाकर रेंगल 
के विरुद्ध प्रतिरक्षा की तेयारी की और लडाई की योजना बनाई। ३ अगस्त, 
१९२० को केन्द्रीय कमिटी ने निम्न प्रस्ताव पास किया: 


“ स्तालिन को क्रांतिकारी सेनिक-परिंषद बनाने का काम देना होगा । सभी 
उपलब्ध सेनाओं को इसी मोर्चे पर लगाना होगा । इगोरोफ या फुंजे को इसी मोर्चे 
की कमांड देनी होगी, जेसा कि स्तालिन के साथ सलाह करके उच्चतर 
परिषद्‌ ने तय किया है । ” 
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स्तालिन ने नये मोर्चे का संगठन क्रिया, लेकिन इसी समय बीमार पड़ जाने से 
उन्हें वहां से हटना पडा । तो भी, उन्हीं की बनाई हुई योजना के अनुसार फंंजे ने 
रॅगल को भगाने में सफलता पाई । 
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१३. पोलिश मोर्चा ( सन्‌ १९२० ) 


रंगल के ख़िलाफ़ लड़ाई होते समग्र, बीमारी के कारण स्तालिन को 
वहां से चला आना पडा था, लेकिन पोलेंड के क्रांति-त्रिरोधियों से लोहा लेने फे 
समय वह फिर मैदानमै आ गये थे। स्तालिनका अर्थही अब विजय हो 
गया था और, पुराने शलोक को जरा सा बदल कर, हम कह सकते हैं : “यत्र 
युक्तीरवरो लेनिन, यत्र स्तालिन घनुधेर :। तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम । * 
पोलिश सेना पछाडी गई। कियेफ़ और उक्रइन सुक्त कर लिये गये । लाल सेना 
गलीसिया के बहुत भीतर तक घुस गई । कियेफ़, बेदीचफ़ और क्षितोमिर में 
तृतीय पोलिश सेना के प्राय : पूणतया नट्ट हो जाने के बाद, पोलिश-मोर्चा खतम 
हो गया। एक ओर लाल रिंसाला ळवोफ़सर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा 
था, और दूसरी ओर लाल सेना पोलेन्ड की राजधानी वारसा के पास पहुंच गई थी । 
इस पर पोलो ने सर्वस्व की बाजी लगा कर, बोळ्शेविक सेना को हराया। इसका कारण 
था, कुछ सफलता दिखलाने के लिये लालायित युद्ध-मंत्री त्रॉत्स्की को अपनी बेवकूफ़ी 
दिखलाने का मौका मिल जाना। विजय की सफलता से फूले न समाते हुए, गोला-बारूद 
और सर्दी का इन्तजाम किये बिना ही, ल्स्की ने एक सेना को वारसा पर अधिकार 
करने के लिये भेज दिया था, जिसके कारण ही यह पराजय हुई और जिसका परिणाम 
हुआ--परिचिमी उक्रइन और पश्चिमी बेलोरुसिया का सन्‌ १९१९ से वीस वषो के लिये 
पोलो के हाथ में चला जाना । 


लेनिन की प्रेरणा से २७ नवम्बर, १५१९ को अखिल हसी केन्द्रीय कार्यकारिणी 
समिति ने गृह-युद्ध की विजयों के उपलक्ष में, स्तालिन को लाल झंडे का तमग्रा प्रदान 
किया । इंग्लैंड, फ्रांस तथा दूसरे साम्राज्यवादी देशों ने गृहयुद्ध में क्रांति-विरोधियों को 
घन और सामान से सहायता देकर ही संतोष नहीं किया, बल्कि हार के बाद जब 
जमनी की सेनायें रुस से हटीं तो फ्रेंच और अंग्रेज़ी सेनायें जल और स्थल--दोनों 
मार्गों से रुस के भीतर घुस कर लट मार करने तथा वहां के निवासियों के खून से हाथ 
रंगने लगीं । जो भी हावे आये, कळ-कारखाने आदि सबको उन्होंने बेदर्दी से नष्ट कर 
दिया । जमन सेना ने रूस से बाल्तिक तक के प्रदेश ( लिथुवानिया, लेल्विया और 
एस्तोनियां) और फिनलेंड छीन लिये थे । फ्रेंच-ब्रिटिश साम्नाज्यवादियों ने पश्चिमी 
उक्रइन और इबेलोरुसिया के कितने ही भाग को देकर, पोलेड में एक नया राज्य क्रायम 


क्रांति आर प्रतिकांति ९९ 


ee हमा आन ee so RR ०५०७० 


कर दिया; उन्होंने कालासागर के तटवती बेसराबिया को छीन कर रूमानिया को दे 
दिया। यह स्मरण रखने की बात है कि जिस समय यह काम किया जा रहा था, उस 
समय फ्रांस या इंगलेंड की रूस से कोई लड़ाई नहीं थी । फ्रांस के एक बड़े नेता-रेने पिनो 
के अनुसार : “ यह दखल देना, एक विदेशी राज्य के भीतरी कार्मो में दखल देना भर 
नहीं था, बल्कि साथ ही एक देश तथा उसके साथ सारी दुनिया को, एक ( खतरनाक ) 
सामाजिक और सामान्य व्यवस्था (बोल्शेविज़्म) के खतरे से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न भी 
था (!)... ” सारी दुनिया के प्रतिगामियों की पीठ ठोकने और हर तरह की मदद देने 
के लिये, जिस तरह द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमरीका तैयार हुआ है, वही काम प्रथम 
विश्वयुद्ध के बाद इंगलेंड और फ्रांस ने किया था । इस काम में उस समय इंगलेंड का 
अगुवा वही चार्चेल था, जिसने द्वितीय युद्ध की समाति के समय अमरीका को हह 
देकर, हिरोशिमा और नःगासाकी पर अणुबम गिरवा कर नृशंस नरसंहार कराया है । 


गृह-युद्ध की इन घटनाओं से मालूम होगा कि स्तालिन एक तिकड़मी आदमी 
या केवल लेनिन की रबइ-मुहर नहीं थे। उनक्रे पास मौलिक प्रतिभा थी, जिसका 
चमत्कार उन्होंने पद-पद पर दिखलाया है । 


पूंजीवादी अखबार और उनके भरमाये हुये दूसरे आदमी, स्तालिन और बोह्शेविको 
पर यह दोष लगाते हैं कि उन्होंने अपने शत्रुओं के साथ हृद से अधिक कठोरता 
का बतोव किया है। स्तालिन ने इसके बारे में सन्‌ १९३१ के अन्त में, एक वातालाप के 
दौरान में कहा था 


“ जिस समय बोल्शेविकों ने अधिकार संभाला, उस समय उन्होंने अपने 
शत्रुओं के प्रति बड़ी नर्मी दिखानी चाही थी। मेन्शेविक काफ़ी समय तक 
क़ानूनी तौर से रहते और अपना पत्र भी निकालते थे । यही बात समाजवादी 
क्रांतिकारियों की थी । यहां तक कि कादेत भी अपना पत्र निकालते 
थे । जनरल क्रास्नोफ़न क्रांति-विरोधी सेना लेकर पेत्रोग्राद पर कूच करते 
हुए, हमारे हाथ में पड़ गया था। वुद्ध के नियमों के अनुसार, उसके साथ 
हम चाहे कुछ भी कर सकते थे या कम से कम कैंदी बना कर तो रख सकते थे, 
उसे गोली से भी मरवा सकते थे, लेकिन हमने उसे पैरोल (वचन बंदी ) 
पर छोड दिया था। लेकिन, उसका फल क्या हुआ ? हमने जल्दी ही देख लिया 
कि इस [तरह की नर्मी सोबियत शक्ति की स्थिरता को कमजोर बनाती है 
और कमकर वग के शत्रुओं के प्रति इस तरह की सहिष्णुता का परिचय दे 
कर हम गलती कर रहे हैं। अगर हम आगे भी इस तरह की नर्मी ज्ञारी 
रखते, तो यह कमकर वरग के प्रति हमारा अपराध होता, उनके हितों के प्रति 
विश्‍वासघात होता । ज्ञल्दी ही हमारे सामने यह बात स्पष्ट हो गई । हमने 
ज़ल्दी ही मालूम कर लिया कि अपने शत्रुओं के प्रति हम जितनी ही अधिक 
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उदारता दिखलाते हैं, वह उतनी ही अधिक मजबूती के साथ हमारा प्रतिरोध 
करते हैं । थोडे ही समय बाद, समाजवादी क्रांतिकारी गोत् आदि और 
दक्षिण पंथी मेन्शेविक्रो ने पेत्रोग्राद के सेनिक-स्कूल में विद्रोह संगठित किया, 
जिसके कारण हमारे बहुत से क्रांतिकारी नौ-सेनिकों की जानें गई । जिस 
क्रास्नोफ्र को हमने पेरोल पर छोड़ दिया था, उसने हमारे विरुद्ध सफ़ेद कसाकों 
को संगठित किया, ममन्तोफ़ से मिल कर दो साल तक सोवियत सरकार के 
विरुद्ध हथियारबन्द लड़ाई की ।...यह आसानी से समझा और देखा जा 
सकता है कि अधिक नर्मी दिखला कर हमने गलती की थी । ” 


प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक ऑरी बारबुस ने उक्त उद्धरण देते हुये, यह भी 
कहा था : 


“ इसके अतिरिक्त, में स्तालिन की उस बात को भी जोड़ता हूं, जो कि 
उन्होंने मुझसे सात वर्ष पहळे (सन्‌ १९२७ में ) प्रसिद्ध “ लाल-आतंक के 
सम्बन्ध में कही थी। वह झुत्यु-दंड के बारे में बातें कर रहे थे: “हम 
सभी मृत्युदंड बन्द करने के पक्ष में हें। सचमुच हमारा विश्वास है कि 
सोवियत संघ के शासन-प्रबन्ध में इसको रखने की आवश्यकता नहीं है । हम 
ने मृत्युदंड को कभी का खतम कर दिया होता, यदि बाहरी दुनिया, बड़े 
साम्राज्यवादी राज्य, हमें अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिये, उसे क्रायम 
रखने पर मजबूर न किये होते । " 


क अत स वे 


अध्याय--६ 


उपनेता 


(सन्‌ १९२१-२३ ) 


ग्रह-युद्ध में भीतरी और बाहरी शत्रुओं को करारी हार देने के बाद, यद्यपि 
लड़ाई से छुट्टी मिल. गई थी, लेकिन सोवियत नेताओं के सामने पुनेनिमोण का 
भारी काम था । सन्‌ १५१४ के महायुद्ध ने रुस को चालीस अरब सुवणे रूघल की 
सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाया था । कमकर जनता के एक-तिहाई का खून हो चुका था। 
सन्‌ १९१३ की अपेक्षा, सन्‌ १९२१ में उद्योग-घंघों, उपज और यातायात का 
पांचवां या छठवां हिस्सा ही शेष रह गया था । ग्रहन्युद्ध के समय पचास अरब रूबल की 
सम्पत्ति और भी नष्ट हो गई थी । सभी कारखाने ध्वस्त हो गये थे । सारे देश में युद्ध की 
आग भड़कने के कारण, आधे खेत परती पड़ गये थे । शासन-व्यवस्था, रिक्षा- 
व्यवस्था, सभी अस्त-व्यस्त थीं । लाल सेना के पास राइफ़िलों और बूटों की ही नहीं, 
बल्कि रोटियों की भी कमी थी। ऊपर से बड़े-बड़े साम्राजी राज्य देश पर क़हर 
डा रहे थे। फ्रांस के क्लेमेन्सो और प्वानकारे तथा इंगलैंड के लायड जाजे और 
चर्चिल, चौदह राष्ट्रों को लेकर सोवियत शक्ति को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुये थे । 
कोलचक की सेना को “फ्रेंच सरकार ने सत्रह सौ मशीनगने, तीस टैंक और दजेनों बड़ी- 
बड़ी तोपें दी थीं। कोलचक के साथ मिल कर, आक्रमण करने वालों में इज्ञारों अंग्रेज और 
अमरीकन सिपाद्दी, सत्तर हज्ञार जापानी और क़रीब साठ हज़ार चेकोस्लावाकी सिपाही 
भी थे । देनीकिन की सेना के साठ हज्ञार आदमियों को इंगलेंड ने अपने हथियारों 
और गोला-बारुद से लेस करते हुये, उसे दो लाख राइफ़िलें, दो हञ्ञार बन्दूकें 
और तीस उँक दिये थे, साथ ही सेना को सलाह और शिक्षा देने के लिये सैंकड़ों 
अंग्रेज अफ़सर भेजे थे । साइबेरिया को रूस से छीनने के लिये, साम्राज्यवादियों ने 
व्लादीवोस्तोक पर अपनी सेना उतारी, जिसमें दो जापानी डिवीज्ञन, दो अंग्रेजी बटालियनें 
६ हज़ार अमरीकी और तीन हज्ञार फ्रेंच तथा इटालियन थे । रूस के गृह-युद्ध में 
इंगलैंड ने चौदह करोड़ पौंड और पचास हज़ार सिपाहियों की जानें होमी थीं । पश्चिमी 
साम्राञ्यवादियों ने खूनी दखलंदाज्ञी करके, रुस में जो सत्यानाश मचाया, उसमें 
चौवालीस अरब सुवण रूबल की सम्पत्ति का सत्यानाश हुआ था । सन्‌ १९२१ में 
रूस में एक फ्रेंच एडमिरल अपनी सरकार का प्रतिनिधि बन कर भी, सोवियत 
सरकार के शत्रुओं को खुले भाम संरक्षण दे रहा था । फ्रांस ने बहुत बाद तक वह काम 
किया, जिसे करने की हिम्मत तब इंगलेंड और तुकी भी नहीं करते थे । गुर्जी से भागे हुये 
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कांति-विरोधी योरदानिया और चेकेली को फ्रेंच सरकार गुर्जी के मुखिया और राज- 
दूत के तौर पर स्वीकार करती थी । उसने कोलचक को शासक स्वीकार किया था, 
और रेंगल के बारे में भी वही करने जा रही थी। 


गृह-युद्ध के बाद, एक और भारी खतरा पार्टी के भीतर पैदा ह्यो गया था । 
बोल्शेविको ने त्रॉत्स्क्री जसे बहुत से छाटे-बडे डुलमुलयक्रीनों को खुल्लमखुल्ला विरोधी न 
होने देने के लिये अपने भीतर ले लिया था। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से गृहयुद्ध के समय 
भारी हानि पहुंचाई ही थी । अब पुनर्निमाण के समय, वह उससे भी ज़्यादा विरोध करने के 
लिये तयार थे। सन्‌ १९२० में लेनिन की सिफ़ारिश पर, राज्य बिजलीकरण-कमीशन 
( गो-एल -रो ) स्थापित किया गया था, जिसने देश के बिजलीकरण के लिये दस वर्षों 
की एक योजना तैयार की योजना का काम पहले-पहल यहीँ से शुरू हुआ। तरॉत्स्क्री और 
रुइकोफ़ ने इस योजना का विरोध करना शुरू किया; जब कि योजना की एक कापी के 
साथ लेनिन का पत्र पाकर स्तालिन ने तुरन्त जवाब दिया था कि यह एक सच्ची आर्थिक 
योजना है, और उनके विचार में “ आज के समय में आर्थिक तौर से पिछडे हुये रूस के 
सोवियत वाले ऊपरी ढांचे को वस्तुतः व्यवहारिक टेकनीक तथा उत्पादन के आधार पर 
आधारित करने का एक मात्र माक्सवादी प्रयत्न है । '---स्तालिन ने जोर देकर कहा 
कि उसे काम में लाने में देर नहीं करनी चाहिये और सारे काम का कम से कम 
एक-तिहाई इसी योजना में लगना चाहिये । लेकिन, त्रॉत्स्ही और उसके अनुयायियों 
का कहना था कि युद्धकालीन साम्यवादी नीति को, अब भी शांतिकालीन आर्थिक क्षेत्र 
और पार्टी के काम में बतो जाय तथा फंदे को ढीला करने की जगह और भी कस 
दिया जाय। 


2. दयम कांग्रेस ( मार्च सन्‌ १९२१ ) 


यह बोल्शेविक पार्टी की वही कांग्रेस थी, जिसमें युद्धकालीन साम्यवाद नीति की 
जगह लेनिन द्वारा प्रस्तावित नवीन आर्थिक नीति के प्रोग्राम को स्वीकार किया गया 
था । इसी कांग्रेस में स्तालिन ने जातीय समस्या के सम्बंध में पार्टी के सामने फ्रोरी 
विषयों पर अपनी रिपोट दी थी, जिसमें कांग्रेस ने स्पष्ट माना था कि गो जातीय उत्पीड़न 
मिटा दिया गया है लेकिन वह काफ़ी नहीं है । उन्हें अतीत के बुरे दायभाग को भौ 
खतम करना है, जिसका अर्थ है--भूतपूर्व दलित जातियों के आर्थिक, राजनीतिक और 
सांस्कृतिक पिछड़ेपन को खतम करना, इन सभी बातों में उन्हें हस के लोगों के बराबर 
लाना । नवीन आर्थिक नीति का जबदेस्त समर्थन करते हुए, स्तालिन ने उसकी व्याख्या 
की थी : “ नवीन आर्थिक नीति सवद्दारा राज्य की एक विशेष नीति है, जो पूँजीवाद 
को सहन करते हुये, लेकिन अहम स्थानों को सवहारा राज्य के हाथों में रखते हुये, पूँजी- 
वादी और समाजवादी तत्वों के संघर्ष में समाजवादी तत्वों के महत्वपूण विकास के लिये 
पूँजीवादी तत्वों के मत्ये, पूँजीवादी तत्वों के ऊपर समाजवादी तत्वों की विजय और 
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वर्गा के खतम करने तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की नींव रखने के उद्देश्य से 
बनाई गई है । ” स्तालिन ने जातीय प्रश्‍न पर कहा था: “ उन जातियों को आर्थिक 
और सांस्कृतिक सहायता देने की ओर बहुत ध्य़ान देना चाहिये, जो कि जारशाही 
शासन में उपेक्षित और पद-दलित रहीं थीं, जिससे क्रांति-विरोधियों को उन्हें भड़काने 
का मौका न मिले । स्तालिन ने सबसे पहले जातीय समस्या को हल करने के महत्व 
को समझा, उसकी तरफ़ बोलशेबिक्रो का ध्यान आकृष्ट किया था । प्रथम युद्ध से एक 
साल पहले, उन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक के रूप में पेश किया था, लेनिन ने 
भी जिसकी दूरदशिता की दाद दी थी। इसमें शक नहीं कि शांति, किसानों को खेत 
और मजदूरों को कारखानों पर अधिकार देने के साथ-साथ जातियों की स्वतंत्रता की 
अभिलाषा को प्रोत्साहन देना भी अक्र्तूबर-क्राति को सफलता का एक कारण था 

स्तालिन ने लिखा था: “ कोलचक और देनीकिन को मार भगाने में हम इसी लिये 
सफल हुये कि दलित जातियों की सहानुभूति हमारे साथव्थी।” सन्‌ १५१७ में 
राज्य के सभी मुसलिम कमकरों को सम्बोधित करते हुये, लेनिन और स्तालिनने 
अपने हस्ताक्षरो से एक घोषणा निकाली थी, जिसमें कहा गया था : 


“ तुर्किस्तान, साइब्रेरिया, काकेशिया और वोल्गा के प्रदेशों में जगह-जगह 
बिखरे हुये करोड़ों लोगों को दूसरों के बराबर लाना हमारा पहला कत्तेव्य 
होगा। ” 


और, यह कत्तेव्य उन्होंने जनता को मुगालते में रखने के. लिये पेश नहीं 
किया था । सोवियत के भाग्य-विधाताओं ने उस पर सच्चे दिल से अमल करने का 
निश्‍चय किया था । जातियों की अपनी विशेषताओं --समष्टिगत नेतिक और बौद्धिक 
राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय परम्परा, जन कथाओं में प्रकट होने वाली प्रत्येक वस्तु, कला 
और कला-सम्बन्धी सृजन, मानसिक उत्पादन तथा पारिवारिक भावना और पूर्वजों 
के अभिमान, मातृभाषा द्वारा किये जाने वाले हर एक काम--इन सभी चौजों को 
सिफ सुरक्षित ही नहीं रखने, बल्कि बोल्शेविको ने उन्हें और भी समृद्ध करने का भार 
अपने ऊपर लिया । उन्होंने जातीय समस्याओं को केवल राष्ट्रीय टिकोगसे ही 
नहीं, बलिक प्रादेशिक टष्टिकोण से भी सुलझाने का प्रयत्न किया । जहां तक जातीय 
धर्मा का सम्बन्ध था, वह कहीं भी स्थानीय उपज नहीं थे । ईसाई धर्म ज्ञारो के 
साथ बाहर से आया था; इस्लाम को अरब ग्राजियों ने बड़ी खून-खराबी के बाद मध्य- 
एशिया में फेलाया था;--तो भी, सोवियत-अधिकारियों ने उनको छेड़ा नहीं, और 
सिफ्रे बहुपत्नी-विवाह तथा मर्ठों की सम्पत्ति जस सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में 
ही उनके अनुचित दखल को बन्द किया । जातियों के सम्बंध में स्तालिन का नुस्खा 
बहुत ठीक साबित हुआ । द्वितीय विज्ञ-युद्ध ने भी उसकी पुष्टि की । इस सम्बन्ध में 
स्तालिन ने एक बार कहा था : 
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“ सोवियत देश-भक्ति की शक्ति इस बात पर आधारित है कि वह नस्ली 
या राष्ट्रीय पक्षपाती पर आधारित न होकर, सोवियत- मातृभूमि के प्रति 
जनता की पूर्ण भक्ति और त्रिइवास पर, हमारे देश में रहने वाली सभी जातियों 
के कमकरों के भारचारे वाले सहयोग पर निभर है । लोगों की राष्ट्रीय 
परम्पराओं तथा सोवियत संघ की सभी कमकर जनता के मुख्य एकसमान 
हितों के साव सोवियत देश-भक्तिका बड़ा ही सुन्दर सम्मिश्रण है । यह 
देश-भक्ति बिना भेद-भाव के, बिना बिलगाव के सभी जातियों को एक 
श्रातृभावपूर्ण परिवार में एकताबद्ध करती है । ” 


सन्‌ १९२१ की गर्मियों में स्तालिन बीमार पड़ गये थे । लेनिन को अपने इस 
इकलौते बेटे जैसे शिष्य के लिये बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने सेगों ओर्योनिकिद्ज्ञे को 
तुरन्त तार दिया : 


“ कृपया मुझे बतलाओ क्रि स्तालिन का स्वास्थ केमा है और डाकटरों की 
क्या राय है? ” 


जवाब पाकर, लेनिन ने फिर तार दिया : 


“ स्तालिन की चिकित्सा करने वाळे डाक्टर का नाम और पता भेजो । 
वह कितने समय से बीमार है ? ” 


सन्‌ १५२१ की शरद में, लेनिन ने केमलिन के अधिकारी को लिखा था: 
“ रसोई घर के पास सोने में बाधा होती हे, इसलिये स्तालिन को किसी भौर 
आरामदेइ मकान में ले जाना चाहिय । ” लेनिन ने इस काम को तुरन्त करने के 
लिये हुक्म देते हुये, यह भी पूछा था: “ मुझे सूचित करो कि तुम इसे कर 
सकते हो या नहीं और कर सकते हो, तो कब ? ” ळेनिन ने दिसम्बर में अपने 
सेक्रेटरी के पास नोट लिखा रखा था कि वह रोज सबेरै इस बात की याद दिलाया करे 
कि स्तालिन को देखना है, और उससे पहले स्तालिन के डाक्टर के साथ टेलीफोन का 
सम्बन्ध भी जोड दे। यह समझना बिलकुल आसान है कि अप्रतिम स्तालिन में 
खेनिन ने अपनी भविष्य की सारी आइाओं को केन्द्रित देखा था । उनकी अपनी 
कोई संतान नहीं थी । स्तालिन में उनका अपने पुत्र जैसा ही वात्सल्य निहित था । 


बीमार पड़ने से पहले ६ जुलाई, १५२१ को स्तालिन ने तिफ़लिस के पार्टी 
संगठनों की एक समा में भाषण दिया था । वहां पर भी राष्ट्रवादी मध्यमवर्ग अपना 
दूसरा ही रास्ता पकडूना चाहता था और सारे काकेशिया का फेडरल सोवियत 
गणराज्य बनाने में सहमत नहीं था। लेनिन ने इस बात को पसन्द क्रिया और 
स्तालिन ने वहा फेडरल गणराज्य क्रायम कर दिया था। 
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नवीन अर्थनीति का एक साल बीत गया था, जब कि सन्‌ १९२२ की मार्च- 
अप्रैल में पार्टी ने इस कांग्रेस में नई नीति के परिणामों पर विचार क्रिया । इसी 
समय, लेनिन ने घोषित किया था : 


“ एक साल तक हम पीछे हटते रहे, लेकिन अब पार्टी के नाम पर हमे, 
* ठहरो '--कहना है । पीछे हटने का जो उद्देश्य था, वह पूरा हो गया है । वह काल 
खतम हो रहा है, या हो चुका है । अब हमारा उद्देश्य दूसरा है, वह है--अपनी 
शक्तियों को एकत्रित करना । ” इसी कांग्रेस में ३ अप्रेल को लेनिन के प्रस्ताव पर, 
केन्द्रीय कमिटी के प्लेनम (बड़ी बेठक ) में केन्द्रीय कमिटी ने स्तालिन को महामंत्री 
निवाचित किया । पार्टी में यह नया और बड़ा महत्वपूर्ण पद था, जो अंतिम समय 
तक्र स्तालिन के हाथ में रहा । भविष्य ने लेनिन के इस काम को सर्वथा उचित सिद्ध 
क्रिया । स्तालिन-विरोधी प्रेओब्रज्ञेन्स्की ने इसकी आलोचना करते हुये कहा था कि 
स्तालित पहले ही से दो विभागों--जातीय विभाग और कमकर-किसान-निरीक्षण- 
विभाग के जन-कमीसार हैं । इस तरह, उनके हाथ में और शक्तियों को देना अच्छा 
नहीं है । इस पर लेनिन ने कड़ा जवाब देते हुये कहा था: 


“ ग्रेओब्रजेन्स्त्री ने हल्कापन दिखलाते हुये शिकायत की है कि स्तालिन 
के हाथ में दो विभाग दे दिये गये हैं।... लेकिन, जातीय विभाग 
के जन-कमीसार के पद की वतमान स्थिति को क़ायम रखने और तुर्किस्तान, 
काकेशिया तथा दूसरे सभी प्रश्नों की गहराई तक पहुंचने के लिये हम और 
क्या कर सकते हैं ? आखिर यह राजनीतिक समस्याएँ हैं, और इन समस्याओं 
को हल करना होगा। यह ऐसी समस्याएँ हैं जो कि युरोपीय राज्यों को 
सेकड़ों वर्षों से परेशान किये हुए हैं; और जो जनतांत्रिक गणराज्यों में भी बहुत 
थोडे ही परिणामों के साथ हल की गई हैं। हम इन समस्याओं को हल 
कर रहे हैं, जिसके लिये हमारे पास एक ऐसा आदमी होना चाहिये 
जिसके पास जातियों का कोई भी प्रतिनिधि आकर सम्बंधित विषयों पर 
सविस्तार बातचीत कर सके । हम ऐसा आदमी कहां से पायेंगे ? में समझता 
हूँ कि इस काम के लिये प्रेओव्रज्ञन्स्की भी साथी स्तालिन को छोड़ कर किसी 
दूसरे आदमी का नाम नहीं दे सकते । यही बात कमकर-किसान निरीक्षणालय 
के बारे में भो है । यह बहुत अबदेस्त काम है । लेकिन, जांच-पड़ताल के काम 
को ठीक से करने के लिये, हमें एक अधिकारयुक्त आदमी की आवश्यकता 
है, नहीं तो हम छोटी-छोटी तिकड़मों में ही डूब जायेंगे । ” 
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१. लेनिन का निधन ( सन्‌ १९२४ ) 


सन्‌ १९१८ में क्रांति विरोधियों द्वारा बहकाई हुई, एक जी ने लेनिन पर 
मरणान्तक आक्रमण किया था । यद्यपि उससे उसी वक्त उनकी जान नहीं गई, लेकिन 
छाती में ममस्थान पर गोली लगने से लेनिन का स्वास्थ हमेशा के लिये बिगड़ गया 
था; और सन्‌ १९२१ के अन्त से ही उन्हें काम से अक्सर अलग रहना पड़ता था । 
तभी से पार्टी की सारी जिम्मेवारी स्तालिन के कन्धों पर थी । इसी समय, स्तालिन ने 
जातीय सोवियत गणराज्यों का निर्माण तथा सारे सोवियत गणराज्यों को मिला कर एक 
संघ-राज्य--सोवियत समाजवादी गणसंघ--का निर्माण किया। सन्‌ १९२२ की 
गर्मियों में लेनिन की बीमारी भयंकर हो उठी । उस समय स्तालिन बराबर अपने गुरू 
को देखने जाया करते थे और डाक्टरों की आज्ञा होने पर राजकाज की बातों को भी 
बतलाते थे। जैसे ही लेनिन का स्वास्थ कुछ ठीक हुआ, वैसे ही उन्होंने स्तालिन को 
मिलने के लिये बुलाया । स्तालिन ने अपने संस्मरणों में बतलाया है कि लेनिन सभी 
राजनीतिक परिस्थितियों में कितनी दिलचस्पी लेते थे। 


अक्तूबर सन्‌ १९२२ में लेनिन का स्वास्थ इतना अच्छा हो गया था कि 
उनके डाक्टरों ने काम पर जाने के लिये इजाजत दे दौ थी । वह जन-कमीसार-परिषद 
(मंत्रिमण्डल) की बेठों में जाने लगे । उसी महीने में, केन्द्रीय कमिटी की एक प्लेनरी 
( बड़ी ) मीटिंग में भी शामिल हुये । वह सोवियतों की अखिल रूसी केन्द्रीय कार्ये- 
कारिणी कमिटी की चतुथ कांग्रेस में मी बोले, और उन्होंने कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल की चतुर्थ 
कांग्रेस में नवीन आर्थिक नीति और विउव-कांति की सम्भावना के बारे में एक रिपोट 
भी दी । २० नवम्बर, सन १९२२ को मॉस्को सोवियत ( नगर पालिका ) की एक प्लेनरी 
बैठक में, ग्रह और विदेशा-सम्बन्धी नीति पर भाषण देते हुये लेनिन ने अपना दद 
विश्वास प्रकट किया था कि नवीन अर्थनीति पर चलने वाला रूस एक दिन अवश्य ही 
समाजवादी रूस बनेगा । लेनिन का यह अंतिम सार्वजनिक भाषण था । वह अखिल 
रूसी सोवियत कांग्रेस में भाषण देने की तेयारी कर रहे थे। उन्होंने उसकी योजना 
भी बना ली थी, लेकिन उनका स्वास्थ तेजी से खराब होने लगा । उन्होंने स्तालिन को 
एक चिट्टी भी पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की विस्तारित मीटिंग में पढ़ने के लिये लिखी, 
जिसमें राज्य इज्ञारेदारी के विरोधियों बुखारिन आदि की कड़ी आलोचना करते हुये, उन 
पर कुलक-नीति के समर्थन करने का दोष लगाया था । 


दिसम्बर सन्‌ १९२२ को सोवियत समाजवादी गणसंघ की स्थापना हुई । 
लेनिन बीमार थे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस काम में स्तालिन का ही 
सबसे अधिक हाथ था । संघ के संघि-पत्र को उन्होंने ही तैयार किया और उन्हीं की 
रिपोर्ट पर सोवियत संघ की प्रथम कांग्रेस ने ३० दिसम्बर, १९२२ को उस संघि-पत्र को 
स्वीकार किया था। स्तालिन ने ही सोवियत समाजबादी गणसंघ के संविधान को 
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तैयार किया, जिसे संघ की द्वितीय कांग्रेस ने सन्‌ १९२४ में पास किया था । स्तालिन ने 
इस समय प्रथम कांग्रेस के सामने भाषण देते हुये कहा था : 


“आज का दिन सोवियत सरकार के इतिहास में एक नये युग का 
परिचायक्र है । यह पुराने युग ओर नये युग की विभाजन-सीमा को बनाता 
है । पुराना युग, जो अतीत हो गया है--जबकि सभी सोवियत गणराज्य यद्यपि 
एक होकर काम करते थे, लेकिन तो भी उनमें से हरएक अपने-अपने रास्ते 
जाता और अपनी ही रक्षा के साथ अपना मुख्य सम्बन्ध रखता था। नया 
युग, जो अब आरम्भ हो रहा है--इसमें भिन्न-भिन्न सोवियत गणराज्यों के 
अलग-थलग अस्तित्व को खतम किया जा रहा है और आर्थिक अस्त-व्यस्तता 
को सफलतापूर्वक हटाने के लिये, उसे एक अकेले फेडरल राज्य के रूप में 
परिणत क्रिया जा रहा है । अब से सोवियत सरकार सिफ़ अपने ही अस्तित्व 
को क़ायम रखने का ध्यान न रखकर, अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव डालने 
और मेहनतकशों के हितों में सुधार करने में सक्षम होने के लिये एक महत्वपूर्ण 
अन्तराष्ट्रीय शक्ति के रूप में विकसित हो रही है । ” 


बोल्दोविकों की, विशेष कर स्तालिन की, जबदस्त सूझ का ही फल था कि 
जातीय गणराज्यों ने मिल कर एक राज्य हो जाने में कोई हिचकिचाइट महसूस नहीं 
की । उन्होने क्रांति के बाद के पांच वर्षो में देख लिया था कि बोल्शेविको के हृदय में 
किसी तरह्‌ का जातीय पक्षपात नहीं है और रुसी जेसी सबसे आगे बढ़ी हुईं जाति भी 
पिछड़ी जातियों के साथ सच्चा भाईचारा दिखाती हुई, उन्हें हर तरह से अपने 
बराबर लाने की कोशिश कर रही है । इसीलिये, जब तातार और बाशकिर बूज्वा- 
राष्ट्रवादियो ने सुलतान हलीयेफ़ ( गलीयैफ़ ) के नेतृत्व में कुछ गडबडी मचानी चाही, 
तो उन्हें अपनी जनता की सहायता न पाकर विफल-मनोरथ होना पड़ा । 


सन्‌ १९२२ के बाद, बीमारी के कारण लेनिन मॉस्को के पास गोर्की गांव में 
रहते थे । वह अब इस स्थिति में नहीं रह गये थे कि राजकाज में भाग लेते । एक वर्ष 
से ऊपर का उनका जीवन अपने पुराने कर्मठ जीवन से बिलकुल भिन्न था । वस्तुतः, 
इस सारे समय वह जीवन और मृत्यु के बीच में लटके हुये थे, लेकिन उनको इस 
बात का संतोष था कि सोवियत राज्य का भार बड़े ही योग्य कंधों पर पड़ा है । सन्‌ 
१९२३ का पूरा साल सारे देश, लेनिन और उनकी पार्टी के लिये भारी परीक्षा का 
समय था। लेनिन की बीमारी से फ़ायदा उठा कर, त्रात्स्की और उसके अनुयायी हर 
तरह से पार्टी और सरकार पर आक्रमण करके उसे कमजोर करने की कोशिशें करते 
रहे । उनके प्रहार के मुख्य लक्ष्य थे--केन्द्रीय कमिटी के महामंत्री स्तालिन । उन्होंने 
पार्टी के सम्बन्ध में वाद-विवाद खड़ा कर दिया और एक दूसरी पार्टी बनाने का 
भी मनसूबा बांधा, लेकिन स्तालिन कडे क्षेत्रों में अपनी अद्भुत प्रतिभा दिखला चुके. 
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थे । वह राजनीतिक शतरंज में भी कच्चे गोइयौँ नहीं निकले । पार्टी के लोग उन पर . 
अपार विश्वास रखते थे । वह पिछड़ी जातियों के हिमायती और श्रद्धेय बन चुके थे । 
२ दिसम्बर, १९२३ को क्रास्नयाप्रेस्न्या ( मॉस्को ) खिला कमिटी की एक बैठक में 
स्तालिन ने पार्टी को मज़बूत करने और बोल्शेविक संगठन तथा बोल्शेबिक नीति के 
शत्रुओं के मनसूबो को विफल करने के लिये केन्द्रीय कमिटी ने क्या काम किया था, इसे 
बतलाया । १५ दिसम्बर, १९२३ को स्तालिन के हस्ताक्षर से केन्द्रीय कमिटी की एक 
घोषणा ' प्राव्दा ' में प्रकाशित हुई, जिसमें अवसरवादियों के विरुद्ध एक होकर संघर्ष 
करने के लिये कहा गया था । जनवरी सन्‌ १९२४ में पार्टी की एक कान्म्रेंस हुई, 
जिसमें स्तालिन ने रिपोट दी । कान्मेंस में ऑत्स्री और उसके अनुयायियों को निम्न 
बूज्या पथभ्रष्ट कहते हुये, उनकी निंदा की गई । 


अन्त में २१ जनवरी, १९२४ का वह मनहूस दिन आया, जब मॉस्को के 
पास गोर्की गांव में महान्‌ लेनिन ने संसार से अंतिम विदाई ली । साम्यवाद 
और सोवियत राष्ट्र के लिये यह भयंकर क्षति थी, इसमें शक नहीं; लेकिन, पिछले 
एक साल के तूफ़ानों का मुकाबला करते हुये, स्तालिन ने किस तरह राष्ट्र-नौका को 
आगे बढ़ाया था, इसे देख कर लोगों को आगे के लिये किसी भय की सम्भावना 
नहीं थी । 


स्तालिन की अपने गुरु में अपार श्रद्धा थी, लेकिन उस श्रद्धा का कारण मूढ़ 
भक्ति नहीं थी, बल्कि लेनिन की चमत्कारपूर्ण प्रतिभा और अद्वितीय सूझ की करामात 
को बार-बार देख कर सचाई के सामने सिर झुकाने जेसी भावना थी । स्तालिन 
को इस बात का बहुत अभिमान और संतोष था कि वह ऐसे गुरू के शिष्य हैं । 
जब स्तालिन का स्वरूप आगे की सफलताओं फे कारण विराट हो गया, तब भी 
वह अपने को लेनिन का विनम्र शिष्य समझने में गौरव का अनुभव करते थे । लेनिन 
के शव को २६ जनवरी को अंतिम विश्राम के लिये ले गये थे । उसी दिन, स्तालिन ने 
अपने गुरू की अर्थी के सामने पार्टी तथा राष्ट्र की ओर से शपथ ली थी । 


४. स्तालिन की शपथ ( २६ जनवरी, ?९२४ ) 


“ हम कम्युनिस्ट एक विशेष सांचे में ढळे हुये आदमी हॅ; इम एक विशेष धातु के 
बने हैं । हम सवहारा युद्ध-विद्या-विशारद, महान्‌ साथी लेनिन की सेना के सिपाही हैं । 
दुनिया में इस सेना के अंग होने से बढ़ कर और कोई सम्मान नहीं है । उस पार्टी के 
सदस्य की उपाधि से बढ़ कर कोई बड़ी चीज्ञ नहीं हो सकती, जिसके संस्थापक और 
नेता साथी लेनिन हैं। . . . 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी ढेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
पार्टी के सदस्य की महान्‌ उपाधि को ऊँचा, शुद्ध और सुरक्षित रखने के लिये 
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प्रयत्न करें । साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हॅ कि हम तुम्हारी इच्छा 
को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
इम अपनी पार्टी की एकता को अपनी आंखों की पुतली की तरह जोगा कर रखें। 
साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति 
पूरा करेंगे । 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे उपर जिम्मेवारी रखी है कि 
हम सवहार। के नेतृत्व को सुरक्षित और मज़बूत करें। साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने 
शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि हम 
कमकरों और किसानों की दोस्ती को अपनी सारी शक्ति से मज़बूत करें। साथी लेनिन, 
हम तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को भली-भांति पूरा करेंगे ।... 


“ साथी लेनिन बराबर हम पर अपने देश की जातियों के स्वेच्छापूर्वक संघ को 
कायम रखने की आवश्यकता, गणसंघ के ढांचे के भीतर उनमें भाई चारे के सहयोग 
की आवश्यकता पर ओर देते थे। 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि हम 
गर्णो के संघ को मज्ञबूत और विस्तृत करें। साथी लेनिन, हम तुम्हारे सामने 
शपथ लेते हैं कि इम तुम्हारी इच्छा को भली भांति पूरा करेंगे । 


“ अनेक बार लेनिन ने इमको बतलाया था कि हम लाल सेना को मज्ञवूत करें 
और उसकी स्थिति में सुधार करना हमारी पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है ।... 
साथियो, आओ हम शपथ लें कि अपनी लाल सेना और लाल नौसेना को मजबूत 
करने में किसी भी बात को उठा नहीं रखेंगे । .., 


“ हमसे विदा होते हुये, साथी लेनिन ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी रखी है कि 
हम कम्युनिस्ट इन्टर्नेशनल के सिद्धांतों के विइवासपात्र रहे । साथी लेनिन, हम 
तुम्हारे सामने शपथ लेते हैं कि सारी दुनिया के मेहनतकशों के संघ--कम्युनिस्ट 
इन्टरनेशनलको मजबूत और विस्तृत करने में हम अपने प्राणों की भी परवाह 


नहीं करेंगे ।...”' Eo 


इस शपथ के बाद, स्तालिन उन्तीस वर्ष तक जिये और उन्होंने लेनिन केद: 
सामने ली हुई अपनी शपथ की एक-एक बात को किस तरह पूरा किया; “इसे! समी; 
दुनिप्रा जानती है। if LAOS 
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लेनिन की अन्त्येष्टि--क्रिया के दो दिन बाद २८ जनवरी, १९२४को उस 
महान्‌ नेता के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करते हुये, उनके योग्य उत्तराधिकारी ने एक 
महत्वपूर्ण भाषण दिया था । 

प्रथम बरसी के समय ' रबोचया गज्ञेता ” ( मजदूर अखबार ) में स्तालिन ने एक 
पत्र लिखा था, जिसके कुछ अंश हैं: 

“ अपने गुरू और नेता--लेनिन का स्मरण रखो, उनसे प्रेम करो और 
उनका अध्ययन करो । 

“ हमें लेनिन ने जेसे सिखलाया है, वेसे ही भीतरी-घरेळ और विदेशी 
शत्रुओं के साथ लड़ो और उनको मार भगाओ। 

“ हमें लेनिन ने जैसे सिखलाया है, उसी तरह एक नये जीवन और अस्तित्व 
के एक नये रास्ते और नई संस्कृति का निमाण करो । 

“ छोटी-छोटी चीजों के करने से इन्कार न करो, क्योंकि छोटी-छोटी 
चीज़ों से ही मिल कर बड़ी चीजे बनती हैँ--यह लेनिन की एक महत्वपूर्ण 
वसीयत है । ?' 
्रॉत्स्की व्यवहारिक राजनीति या अर्थनीति में चाहे कितना ही कचा हो, लेकिन 

उसकी महत्वाकांक्षायें बहुत बढ़ी-चढ़ी थीं । लेनिन जानते थे कि वह कितना क्षुद्र 
अविश्वसनीय और निकम्मा आदमी है; इसीलिये उन्होंने त्रॉत्स्की को आगे नहीं 
बढ़ाया और पार्टी तथा सरकार की सारी जिम्मेवारी स्तालिन ही के ऊपर रखी । लेनिन 
के मरने के बाद, अब त्रेत्स्की और उसके साथियों ने फिर सिर उठाया । स्तालिन 
अपने गुरू की बीज रूप में छोड़ी हुई योजनाओं को एक बड़े आकार में पुरा करने के लिये 
बहुत सी कल्पनायें कर रहे थे, लेकिन वह देख रहे थे कि मुट्ठीभर त्रॉत्स्कीवादियों फे 
विरोध के कारण एक मन से, दृढ़ संकल्प के साथ देश के लिये कुछ भी करना मुश्किल 
होगा। इसौलिये, उन्होने घोषित किया : “ जब तक तरॉत्स्क्रीवाद को हराया नहीं जाता, 
तब तक नई अर्थनीति की स्थितियों में विजय प्राप्त करना और आज के हस को एक 
समाजवादी रूस के रूप में परिवर्तित करना भी असम्भव होगा । ”- त्रॉत्स्कीवादियों 
के कुतका का जवाब देते हुये, उन्होंने पार्टी के मुख पत्र ' प्राव्दा ' में पहले कई लेख 
लिखे थे | इसी साल ( अप्रैल सन्‌ १९२६ ) उन्होंने स्वेदेलोफ़ युनिवर्सिटी में " लेनिनवाद 
की आधारशिलायें ' के नाम से कई व्याख्यान दिये थे । यह भाषण, तथा इस सम्बन्ध 
में लिखे उनके हुये दूसरे लेख “ लेनिनवाद की समस्‍यायें ' के नाम से प्रकाशित हुये 
थे । लेनिनवाद की व्याख्या करते हुये स्तालिन ने कहा : 

“ ठेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का माक्सवाद्‌ है । 
ठीक तौर से कहना होगा कि लेनिनवाद साधारण तौर से सर्वहारा क्रांति का 
सिद्धांत और दाव-पेच, विशेष तौर से वह सर्वहारा अधिनायकत्व का सिद्धांत 
और दाव-पॅच है । ” 


अध्याय ५. 


पुनर्निमाण 


( सन १९२४-२७ ) 


माक्स और एंगेल्स ने सन्‌ १८४८ में ' कम्युनिस्ट घोषणा” प्रकाशित करते हुये, 
बतलाया था कि सर्वहारा अपनी विजय के बाद किस प्रकार पूंजीवादी समाज को 
समाजवादी समाज के रूप में परिणत कर सकता है । “ कम्युनिस्ट घोषणा ' के बाद, 
सन्‌ १८७३ में फ्रांस के मजूरों ने पेरिस कम्यून के रूप में सहारा राज्य स्थापित 
करके, उसे थोड़े से समय के लिये चलाया था । लेकिन, उसे गृह-युद्ध के बीच ही खतम 
हो जाना पडा था । जिसमें वह थोड़े से ही मौलिक परिवर्तन, सो भी कुछ दी समय के 
लिये कर पाये थे । इसमें शक नहीं कि बोल्शेविको ने पेरिस कम्यून के तज़बों से काफ़ी 
फ़ायदा उठाया था और उन्होंने क्रांति के सफल होते ही कई कार्यकम कायरूप में 
परिणत कर दिये थे। भूमि का राष्ट्रीकरण कर, ज्ञमींदार वग को खतम कर--खेत 
किसानों के हाथों में दे दिये; पूंजीपतियों को खतम कर--मिलों, फेक्टरियों, रेलों तथा 
दूसरे यातायात के साधनों और खानों के साथ, बेंकों का भी राष्ट्रीकरण कर दिया गया । 
उन्होने यह क़दम उठा कर, पूंजीवाद की दाढ़ों और विषदंतों को निकाल फेंका और देश 
के किसानों को सबहारों के साथ एक कर दिया । यदि गृह-युद्ध में न फॅसना पड़ता, तो 
पुनर्निमाण और नव-निमीण का काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया होता । बीमारी के 
समय ही, सन्‌ १९२३ की जनवरी और माचे में लेनिन का दिमाग देश के पुननिर्माण 
और उद्योगीकरण पर ही केन्द्रित रहता था । चाहे अनुशासन को मानते हुये, उन्हें 
अखबार पढ्ने की इच्छा न होती हो, लेकिन उनका दिमाग केसे मूछित लेनिन को 
रह सकता था । तीन महीनों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण रेख लिखवाये थे, जिनमें 
उन्होने सह्दयोगी-योजना, समाजवादी पुनर्निमाण, देश के उद्योगीकरण तथा कृषि के 
सामूहीकरण के बारे में लिखा था । उन्होंने यह दिखलाया था कि सर्वहारा के 
अधिनायकत्व के साथ, जब उत्पादन के सभी बड़े पेमाने के साधन सोवियत-राज्य के 
हाथ में हैं, जब सवेद्दारा किसानों का पथ-प्ररशन कर रहे हैं, तब एक पूर्ण समाजवादी 
समाज के निर्माण करने के लिये सभी आवश्यक चीजें मौजूद हैं । उन्होंने लिखा था : 


“ हमें एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश करनी है, जिसमें किसानों का 
नेतृत्व कमकर अपने हाथ में रखें; अपने में किसानों का त्रिइवास कायम रखते 
हुये, अत्यंत मितव्ययिता का परिचय दें और हमारे सामाजिक सम्बन्धों से 
इरएक तरह की फ़िजूलखर्ची के चिन्हो को भी मिटा दें। दुनिया में कहीं कोई 


११२ स्तालिन 
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ऐसा स्थान नहीं है, जहां से हमें मदद मिल सकेगी । देश के उद्योगीकरण और 
बिजलीकरण के लिये, समी साधनों को देश के भीतर से ही बड़ी मितव्ययिता 
और खर्च की कमी करके जुटाना होगा । देखना होगा कि एक-एक पेसा 
जो हम बचाते हैं; वह हमारे बड़े पैमाने के मशीन-उद्योग, बिजलीकरण आदि के 
विकास, वोल्खोक़ पन-बिजली स्टेशन आदि के निमांग में ही लगे। इसी, और 
केवल इसी में हमारी आशा निहित है। ” 


ऊपर के उद्धरणों से मालूम होगा कि लेनिन ने उन सभी बातों पर संक्षेप में 
प्रकाश डाल दिया था, जिन पर ले जाकर देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिणत 
करना था । लेनिन की मृत्यु के समय तक, यदद एक परिवर्तन अवश्य हुआ था कि 
अज साम्राज्यवादी सब कुछ करके हार चुके थे और उनमें से एक-एक करके कितनों 
ही ने बोल्शेबिकों की सरकार को स्वीकार भी कर लिया था । 


2. चोदहृवीं पार्टी कांग्रेस सन्‌ १९२५ ) 


त्रॉत्स्की और उसके अनुयायी पहले ही, लेनिन के सामने से ही, हल्ला मचा रहे 
थे क्रि देश में तब तक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती, जब तक कि 
समाजवाद दूसरे देशों में भी विजयी न हो जाय । त्रोत्स्की के अनुसार, सारे विश्‍व में 
क्रांति हो जाने पर ही समाजवाद क्रायम किया जा सकता था। वह एक देश में समाज- 
बाद के विजयी होने की सम्भावना न समझ कर, उसका विरोध करता था । स्तालिन 
ने त्रॉत्स्की की बड़ी-बड़ी बातों को कोरा गाल बजाना बतलाते हुये, कहा कि 
एक देश में मी समाजवाद का निर्माण हो सकता है; एक देश में वैसा प्रयत्न न 
करने का मतलब केवल हवाई किले बनाना हे । उन्होंने साफ़ कहा कि समाजवाद की 
अंतिम विजय, साम्नाज्यवादियों के सोवियत संघ में दखल देने तथा पूंजीवाद की पुन 
थापना के प्रयत्नो को सवदा के लिये खतम करने के लिये यह जरूरी है कि दूसरे 
देशों में भी पूंजीवाद का खात्मा हो, अर्थात्‌ पूंजीवादी घेरा टूट जाये । ळेकिन, जहां 
तक भीतरी बातों का सवाल हे, समाजवाद की विजय और वर्गहीन समाजवादी समाज 
के निमोण के लिये आवश्यक सारी चीज़ें सोवियत समाजवादी गणसंघ में मौजूद हैं । 


चौदहवीं पार्टी कांग्रेस ( अप्रैल सन्‌ १९२५) ने स्तालिन के इन विचारों का 
समर्थन किया । इस कान्फेंस ने सभी पार्टी सदस्यों के लिये अनिवार्य कर दिया कि 
वह सोवियत संघ में समाजवाद की विजय के लिये काम करें । फ़ौरी काम दी व्याख्या 
करते हुये, स्तालिन ने इसी कान्मेंस में कहा था : 


“आज हमारे सामने मुख्य काम है--मझोले किसानों को सर्वहारा के साथ 
करके, उन्हें अपने पक्ष में लाना । आज मुख्य काम है--किसानों के मुख्य 
समूह के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, उनके भौतिक और सांस्कृतिक तल को 


पुनर्निमोण ११३ 
ऊंचा करना और इन मुख्य समूहों के साथ मिल कर, समाजवाद के पथ पर आगे 
बढ़ना । मुख्य काम है--किसानों के साथ, और मजूर-वगे के पूर्ण नेतृत्व में 
समाजवाद का निर्माण करना । मजूर-वग का नेतृत्व इस बात की मौलिक गारंटी 
है कि हमारा निमाण का काम समाजवाद के पथ पर होते हुये आगे बढ़ेगा । 


दिसम्बर सन्‌ १५२५ में पार्टी की यह कांग्रेस हुई, जिसके सामने स्तालिन ने 
केन्द्रीय कमिटी की ओर से राजनीतिक रिपोट दी थी । तेरहवीं कांग्रेस के बाद देश में जो 
कुछ हुआ था, उसके बारे में बतलाते हुये उन्दोने कहा कि जो कुछ भी हम कर पाये 
हैं, वह एक पिछड़े हुये कृषि-प्रधान देश के लिये असंतोष जनक नहीं है । साथ ही, यह 
भी बतलाया कि हमारा लक्ष्य है : 


“ अपने देश को एक क्रिसानी देश से औद्योगिक देश के रूप में परिवर्तित 
करना, जिसमें वह अपने प्रयत्नों से समी आवश्यक साधनों को पेदा कर 
सके । ” 
जिनोवियेक्र ओर कामनेफ ने स्तालिन की योजना का विरोध किया और उसकी 

जगह ऐसी योजना रखी, जिसका मतलब था--देश को कृषि-प्रधान बनाये रखना । 
स्तालिन भारतीय नेताओं की तरह दुबल-बुद्धि, अदूरदर्शी या लोगों को धोखे में 
रखने वाले नहीं थे, उन्हें जल्द से ज़ल्द देश को स्वावलम्बी बना कर राजनीतिक, 
सामाजिक, आर्थिक और सेनिक दृष्टि से मज़बूत बना डालना था; जो उद्योगीकरण 
के बिना हो ही नहीं सकता था। भारत में जो तथाकथित पंचवर्षीय योजना बनायी 
गयी है, उसमें उद्योगीकरण के लिये समुद्र में बूंद जितनी पूंजी भी सरकार ने नहीं रखी 
है। वह चाहती है, पूँजीपति घड़ियालों के बल पर देश का उद्योगीकरण करना! 
लेनिन की मत्यु के बाद, अब सारे ही ढुलमुल यक्कीन अवसरवादी एक होकर, विरोध पर 
तुले हुये थे। त्रेत्स्की, ज़िनोवियेफ़, बुल्तारिन, कामनेफ़ और उनके अनुयायी मिल कर, 
स्तालिन की योजना के विरुद्ध सारी शक्ति लगा रहे थे; लेकिन उनके अनुयायियों की 
संख्या बहुत कम थी । और, दूसरी ओर क्रांति तथा गृह-युद्ध कौ आग में तपे हुये 
मोलोतोफ़, कालिनिन, बोरोशिलोफ़, कुइबिशेफ़, फुंशे, जेजिन्स्की, ओर्योनिकिद्ज्ञे, 
किरोफ़, यारोस्लाव्स्की, मिकोयान, अन्द्रेयेफ, इवेर्मिक, ज़दानोफ़, शूक्रियोतोफ आदि 
स्तालिन के साथ थे । लेनिन ने पहले ही कह दिया था : 


“अगर हम अपने देश में उद्योग-धंघे खड़े करके उसे मजबूत नहीं कर 
सकते, तो इसका मतलब होगा अपने देश को एक सभ्य देश, एक 
समाजवादी देश के रूप में खतम करना । ” 


लेनिन के इस वाक्य की सत्यता को स्तालिन अच्छी तरह से जानते 
थे। वह समझते थे कि देश की सुरक्षा उद्योग-धंधों पर ही निर्भर है | 
उद्योग-धन्धों की मज़बूत नींव रखने के लिये, किसानों और मञ्चदूरों के सहयोग की 
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बड़ी जरूरत है । किसानों को शिक्षित करके समाजवाद के निमाण में हाथ बंटाने के 
लिये, यह जरूरी है कि खेतों का सामूहीकरण हो, बड़े पेमाने पर उत्पादन का संगठन 
किया जाय। इन सबके लिये, नये उपायों और नये साधनों की आवश्यकता होगी, 
जिन्हें हम कल-कारखानों से ही पा सकते हैं । 


स्तालिन के नेतृत्व में फिर बोल्शेविको की विजय हुई और अवसरवादियों को 
हरा कर, उन्होंने उद्योगीकरण के लिये पहला कदम उठाया । 


२. समाजवादी उद्योगीकरण 


देश का उद्योगीकरण अनिवार्यतया आवश्यक था । बाहर से पूँजी मिलने की 
कोई संभावना नहीं थी और न इंगलेड की तरह, अपनी आधीन जातियों को लूट- 
खसोट कर ही पूंजी जमा की जा सकती थी। पूंजी के अतिरिक्त, आवश्यक विशेषज्ञो 
की भी बहुत कमी थी । जारशाही के समय में जो इंजीनियर, टेकनीशियन आदि थे भी, 
उनमें से कितने ही कांति-विरोधियों के पक्ष में होकर बाद में देश से बाहर चले गये 
थे। लेकिन, स्तालिन ने अच्छी तरह समझ लिया था कि अपने ही बूते पर उद्योगीकरण 
करना असम्भव नहीं हे । उन्होंने इस विषय पर अपने विचारों को प्रकट करते हुये, 
समाजवादी उद्योगीकरण के ये सिद्धांत बताये थे: 


(१) उद्योगीकरण का अर्थ केवल औद्योगिक उपज का बढ़ाना ही नहीं है, 
बल्कि भारी उद्योग, और सबसे बढ़ कर उसके मूल-स्लोत--मशीन-निर्माण का विकास 
करना है, क्योंकि मशीन-निमाण-उद्योग के साथ स्वदेशी भारी उद्योग ही केवल वह 
चीजञ है, जो समाजवाद के लिये भौतिक आधार बन सकता है । 


(२ ) अक्तूबर-समाजवादी-क्रांति क परिणाम स्वरूप, हमारे देश में ज्ञमींदारों 
और पूंजीपतियों का उच्छेद, भूमि, कारखानों, बेकों आदि में वैयक्तिक सम्पत्ति का 
खात्मा और इन सबका सारी जनता की सम्मिलित सम्पत्ति के रूप में परिणत होना, 
--इन सबने उद्योगों के विकास के लिये, समाजवादी पूंजी-संचय के लिये एक बहुत 
जर्बेदस्त स्रोत पैदा कर दिया है । 


( ३) समाजवादी उद्योगीकरण पूँजीवादी उद्योगीकरण से मौलिक भेद रखता 
है। पूंजीवादी उद्योगीकरण का आधार है--आघीन देशों की ळूट-खसोट, सैनिक विजय 
और सूद पर रगाये भारौ-भारी कज्न तथा आधीनस्थ लोगों का निष्ठुर शोषण। 
समाजवादी उद्योगीकरण का आघार है--उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व, 
मजूरों और किसानों के जांगर से उत्पादित धन का संचयन और प्रबन्ध, जिसके 
साथ कमकर-वर्ग के जीवन-तल का ऊपर उठना आवश्यक रूप से लगातार होता 
जाता है । 
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(४) इसलिये, उद्योगीकरण के संघर्ष के छिपे मुख्य कामहै--श्रमकी 

उत्पादकता को बढाना, उत्पादन के खर्च को कम करना, कमकरी अनुशासन तथा 
कडी मितव्ययिता आदि को आगे बढ़ाना। 


( ५, ) सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण के लिये जो स्थितियां मौजूद 
हैं और कमकर वर्ग में काम के लिये जो उत्साह है, उसके कारण उद्योगीकरण में 
तीव्र गति से सफलता प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है । 


(६ ) समाजवादी ढंग पर कृषि के पुनर्निमाण करने के पहले, देश का 
उद्योगीकरण जहरी है, जिसमें कृषि के पुनर्निमाण के लिये आवश्यक यांत्रिक साधन 
तैयार हो जायें । 


स्तालिन की सूझ के सुपरिणाम को हम पहले देख चुके हैं । स्तालिन के 
तिकडम से नेता बन जाने की बात कहने वाले केवल अपने को ही धोखा देते हैं, अथवा 
कम्युनिज़्म के खिलाफ़ हर तरह की झूठ को पुण्य समझ कर, वह दुनिया के सदिच्छुक 
सीघे-सादे आदमियों को सचाई के पास पहुंचने से रोकना चाहते हैं। सचमुच, अगर 
कोई समझदार आदमी भी इस तरह की ऊल-जलूल बातें करे, तो हमें समझ लेना 
चाहिये कि उस आदमी में कोई नेतिक बल नहीं है, वह गंदगी का कीड़ा है और 
वह अवसर मिलते ही, जघन्य से जघन्य काम कर सकता है। साथ ही, यह निश्‍चय 
है कि ऐसे पामर आदमी में इतिहास के प्रवाह को बदलने की क्षमता बिलकुल 
नहीं हो सकती । वस्तुतः, कूनोरिन के अनुसार : 


“ केवल सिद्धांतवादी और व्यवहारिक आदमी के तौर पर, अपनी श्रष्टता से 
ही स्तालिन हमारे नेता बन गये हैँ । ” 


और, इन्हीं गुणों के न रहने के कारण त्रॉत्स्की सबसे निचले गड्ढे में गिर कर, 
अंत में क्रांति-विरोधी और आदश--द्रोही बन गया । उसके काले हृदय को परखने के 
बाद, उसे अपने चेले द्वारा ही प्राण गँवाने पडे । स्तालिन ने नेता बनने की योग्यता के 
बारे में लिखा है : 


“ बागडोर हाथ में लेकर आंखें बन्द करके तब तक आगे ताकना, जब तक 
कि दुघेटना न घट जाये, यह नेतृत्व का अर्थ नहीं है। बोल्शेविक नेतृत्व के 
काम को इस तरह नहीं समझते । नेतृत्व करने के लिये, आदमी को दूरदर्शी 
होता चाहिये ।... तुम अगर अलग-थलग हो, चाहे दूसरे उन साथियों 
से भी जोकि नेतृत्व कर रहे हैं, तो तुम हरएक चीञ्च को केवल ऐसे 
रूप में देखोगे, मानो एक हौ समय लाखों-करोडें कमकर कमजोरियों को 
हूंढ रहे हैं, गलतियों का पता लगा रहे हैं और सम्मिलित काम को पूरा 
करने में अपने वो खपा रहे हँ । ” 
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कल-कारखानों और बिजली-स्टेशनों के निमाण का काम बड़े ज्ञोर-शोर से होने 
लगा । इसमें जो सफलता प्राप्त हुई, उसके कारण स्तालिन को विश्वासपूर्वक यह कहते 
हुये हिचकिचाहट नहीं हुई कि “ हमें अत्यंत आगे बढे हुये पूंजीबादी देशों के स्तर 
तक पहुंचना और कम से कम समय में, उनसे आगे बढ़ना है । ” लेकिन, हम 
दिसम्बर सन्‌ १९२५ की चौदहवीं कांग्रेस में देख चुके हैं कि जिनोवियेफ़ और 
कामनेफ़ के गुट ने एदी-चोटी का जोर लगा कर, किस तरह विरोध किया था । उन्होंने 
“ नवीन विरोधी दल ? के नाम से अपना एक गुट क़ायम किया, जिसका अगुवा 
जिनोवियेफ था । इस गुट ने सन्‌ १५२६-२७ में बड़ी तत्परता से काम किया । इस 
प्रकार समाजवादी निमाण का काम, साथ ही इस गुट की साजिशों और तोइ-फोड़ 
की कार्यवाइयों के ख़िलाफ़ निर्मम संघर्ष चलाने का काम भी था । सन्‌ १९२६ की 
फरवरी में कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल की कार्यकारिणी कमिटी के छठे परिवर्धित प्लेनम में, 
स्तालिन ने ' दक्षिण पंथी ? ओर “ चरम वामपंथी ” विरोधियों की कडी आलोचना की 
और विरोध के कारण देश की प्रगति ही नहीं, उसके अस्तित्व के लिये भी जो खतरा 
पेदा हो गया था, उसको साफ़ शब्दों में बतलाया। उसके कारण, विरोधियों का 
प्रभाव और भीकम हो गया। 

इसी साळ ( ३० नवम्बर, १९२८ में ), स्तालिन ने “ चीनी कांति की समस्यार्ये ' 
नामक एक अत्यंत महत्वपूण निबन्ध लिखा था, जिसने आगे चल कर चीनी कांति 
की सफलता में भारी पथ-प्रदशन किया। अगले साल १३ मई, १९२७ को उन्होंने 
सन-यात्‌-सेन युनिवर्सिटी के 'विद्याथियों के सामने भाषण दिया और २४ मई, १५१७ 
को चीनी क्रांति के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट इन्टनेंशनल के कत्तव्य का निर्देश किया 
यह सब देखने से मालम होता है कि देश के पुनर्निमोण में लगे रहते हुये भी 
दुनिया के दूसरे भागों के पथ-प्रदशन से स्तालिन ने आंखें नहीं मूद ली थीं । उनकी 
नजर बराबर दूसरे देशों पर भी रहती थी। सन्‌ १९२६ में इंगलैंड के मजदूरों ने 
जब सार्वजनिक इड़ताल की, तो उसी साल जून में तिफ़लिस के रेलवे कमकरों के 
सामने स्तालिन ने उसके महत्व पर भाषण दिया था। 
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नवम्बर सन्‌ १५२६ में पार्टी की पंद्रहवीं कान्मेंस हुईं । स्तालिन ने 
पुननिमोण के तजो के आधार पर अब बड़ी योजना की ओर बढ़ने की 
आवश्यकता समझ कर, इसके बारे में कहा 


“ यह बिना जाने कि हमें किस दिशा में जाना चाहिये, बिना जाने कि हमारी 
गति का लक्ष्य क्या है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तब तक निर्माण नहीं 
कर सकते, जब तक कि इस बात की सम्भावना और निश्‍चय न हो कि हम 
समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के निर्माण का आरम्भ करके उसे पूरा कर सकेंगे । 
पार्टी बिना स्पष्ट सम्भावना, बिना स्पष्ट लक्ष्य के निमोण के काम का पथ-प्रदशन 
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नहीं कर सकती । हम बनेस्टाइन के विचारों के अनुसार नहीं कह सकते कि 
“ गति सब कुछ है, और लक्ष्य कुछ नहीं ।? इसके विरुद्ध क्रांतिकारियों की 
तरह हमें अपनी प्रगति, अपने व्यवहारिक काम को सवहारा-निमोण के मौलिक 
वर्ग-लक्ष्य के आधीन करना होगा । नहीं तो, निस्सन्देह और अवश्य हौ 
हम अवसरवाद के दल-दल में जा गिरेंगे ।” इसी कान्फ्रेंस ने बड़े पेमाने पर 
समाजवादी उद्योग के निर्माण करने के लिये, देशव्यापी योजना को कार्यरूप 
में परिणत करने का निइचय किया । 


सन्‌ १९२७ के दिसम्बर में जब पन्द्रहवी पार्टी कांग्रेस हुईं, तब तक पुन- 
निमाण का काम पूर्ण हो चुका था। प्रथम महायुद्ध और गृह-युद्ध के बाद, संपत्ति का 
भीषण ध्वंस हुआ था और कृषि तथा उद्योग के हरएक क्षेत्र में उपज बहुत घट गई 
थी। सन्‌ १९२७ के खतम होते-होते, अब सोवियत रूस के उत्पादन के आकडे हर 
बात में सन्‌ १५१२ के रूस की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ चुके थे । जारशाही रूस के 
उत्पादन का चरम विक्रास सन्‌ १९१३ में हुआ था, यह ध्यान रखना चाहिये । सन्‌ 
१९२७ में, १९१३ की अपेक्षा कृषि की उपज ८ फ़ी सेकड़ा अथवा एक अरब रूबल 
अधिक हुई । उद्योग-धंधों में यह दृद्धि १२ फ्री सेकडा या बीस करोड़ रुबल अधिक 
थी । जञारशाही रूस में जहां उतने हो भूभाग में, सन्‌ १५१३ में साढे छत्तीस दृज्ञार 
मील रेलें थीं, अब वह बढ़ कर अड़तालीस हज़ार दो सौ मील हो गई थीं, कमकरों 
के वेतन में भी १६ फ्री सेकड़ा की वृद्धि हुई थी। शिक्षा-क्षेत्र में तो यह वृद्धि और 
भी आश्‍चयेजनक हुई थी । सन्‌ १९१३ में जितने विद्यार्थी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते 
थे, उनकी संख्या बढ़ कर सन्‌ १५२५ में साढ़े बाईस लाख हो गई थी । टेकूनीकल 
स्कूलों में तो उनकी संख्या दूनी हो गई थी, शिक्षा पर दूना पेसा खर्च किया जा 
रहा था और वैज्ञानिक प्रतिष्टानों पर तो वह दस गुना हो रहा था। राष्ट्रीय आय 
अब बढ़ कर, सादे बाईस अरब रूबल हो गई थी और सोवियत संघ का नम्बर 
अब इस क्षेत्र में कनाडा, इंगलैंड, जमनी और फ्रांस के बराबर और केवल युक्त राष्ट्र 
अमरीका से पीछे था । अब ७७ फ़ी सेकड़ा उद्योग-धंये सामूहिक थे, केवल १४ 
फ्री सेकड़ा निजी और सब सहकारी प्रबन्ध में थे । कृषि-उत्पादन में समाजवादी भाग 
अभी केवल २' ७ फ्री सेकडा था और निजी खेती ५७:३ फ्री सैकडा । व्यापार में, 
समाजवादी कारबार ८१९ फ़ी सैकडा और निजी १८१ फ़ी सैकड़ा रह गया था । 


२, त्रॉत्स्की का पतन 

इस प्रकार, इन सफलताओं के बाद अगला बड़ा क़दम उठाना स्वाभाविक ही था । 
लेकिन, अब विरोधी अपने पेर के नीचे से धरती खिसकती देख कर जबद्रस्त संघर्ष के लिये 
तैयार थे । त्रॉत्स्की और उसके अनुयायी सन्‌ १९२७ की शरद में अब खुले भाम प्रहार 
करके, पूंजीवाद की पुनः स्थापना में हाथ बंटाने के लिये एक स्वतंत्र दल बनाने का प्रयत्न 
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करने लगे । सोवियत रूस की इस हालत को देखकर, पूँजीवादी देश बड़े प्रसन्न थे और 
वह इस दल को हर तरह की मदद देने के लिये तेयार थे । पंद्रहवीं कांग्रेस के बाद, 
ऑॉत्स्कीवादियों का विरोध अब पुराने मेन्शेविको के रास्ते पर चलने लगा । विश्व के और 
बहुत से देशों में क्रांति के हुये बिना किसी देश में समाजवाद प्रतिष्ठापित नहीं किया जा 
सकता--वह इन बातों की आड में, देश में पूंजीवाद के लिये रास्ता साफ़ करना चाहते 
थे । त्रोत्स्की और उसके अनुयायी पुनर्निमाण के समय से ही जिस तरह का सक्रिय 
विरोध कर रहे थे, यदि उसमें सफलता होती, तो क्या सोवियत रूस कभी सबल 
हो सकता था? और, उसे निर्बेल रखना कया शक्तिशाली साम्राज्यवादियों को फिर से 
आक्रमण के लिये निमंत्रण देना नहीं था? पंद्रहवीं कांग्रेस के निश्‍चय के अनुसार 
प्रथम पंचवार्षिक योजना तैयार की गई । ओर, इसी कांग्रेस ने त्रॉत्स्की और उसके 
अनुयायियों को पार्टी से निकाल बाहर किया । त्रोत्स्की के निकलने फे बाद, अब 
वही दृथियार इकोफ़, बुखारिन, तोम्स्क्री आदि ने उठाया और अब वामपक्ष के स्थान पर 
दक्षिणपक्ष की ओर से प्रहार होने लगा । मई सन्‌ १९२८ में, इन अवसरवादियों की 
ओर ध्यान देना ज़रूरी होगया । प्रथम पंचवार्षिक योजना का मुख्य उद्देश्य था--भारी 
उद्योग-घंधों को दृढ़ नांव पर स्थापित कर, देश को आर्थिक तार से स्वावलम्बी ओर 
सामरिक तौर से मजबूत बनाना । ळेकिन, दक्षिणपक्षी विरोधी यह कह कर उसका विरोध 
कर रहे थे कि इसके कारण जो भारी पूंजी कौ आवश्‍यकता होगी, उसे लगाने पर 
लोगों का जीवन-तल बहुत गिर जायेगा । इसमें शक नहीं कि अपने परिश्रम से ही 
बचा कर भारी परिणाम में पूंजी लगाने का प्रभाव लोगों के लिये कश्दायक होता, 
लेकिन और क्या रास्ता था? पूँजीवादी देश फिर सोवियत के विरुद्ध कड़ा 
रुख़ करने लगे थे और वह किसी वक्त भी आक्रमण कर सकते थे। इसीलिये, 
स्तालिन ने अपने भाषण में कहा कि “ भारी उद्योगों के विकास को रोकने का मतलब 
हमारे देश के लिये आत्महत्या होगी; ” और, “इसका मतलब होगा--देश के 
उद्योगीकरण के नारे को त्यागना तथा अपने देश को पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था की 
पूंछ बना देना । ” 


त्रेत्स्की के निकाल बाहर किये जाने पर, वह दुनिया के पूंजीवादियों का एक 
बड़ा पेगम्बर बन गया। पूंजीवादी उसको क्रांति का अप्रतिम योद्धा और पारदर्शी 
राजनीतिक नेता कह कर, स्तालिन और सोवियत रूस के खिलाफ़ आग उगलने लगे । 
मालूम होता था कि यही थेलीशाह बोलशेविक कांति के सबसे बढ़े पक्षपाती हैं । त्रीत्स्क्री 
के बारे में लेनिन पहले हो लिख चुके थे !--*“' बह कमी अपनी महत्वाकांक्षा 
पर होने वाळे किसी आक्रमण को क्षमा नहीं कर सकता । ” और, वही महत्वाकांक्षा 
उसे डुबोने का कारण बनी । लेकिन, बोलशेविकों को बदनाम करने के लिये उनके शत्रुओं 
को कोई बात तो मिलनी चाहिये थी । उन्होंने त्रॉत्स्की-कांड को खूब बढा-चहा कर 
फेलाया, और इसको लेकर तटस्थ लोगों में नवीन रूस के प्रति घृणा पैदा करने की 
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पूरी कोशिश की । पूंजीवादियों ने वास्तविक स्थिति के साथ परिचय प्राप्त करने के सभी 
रास्ते भी बन्द कर दिये थे और सब जगह एकतरफ़ा प्रचार हो रहा था । त्रोत्स्क्री 
वर्षों से लेनिन का जबदेस्त विरोधी रह चुका था; ग्रह-युद्ध में भी हम उसके रवैये 
को चुके देख हैं; सन्‌ १९२१ में लेनिन के समय भी उसने पार्टी का जबर्दस्त 
विरोध किया था; सन्‌ १९२२-२३ में भी वह वैसी ही कोशिशें कर रहा था । लेनिन 
ने कहा था: “ त्रॉत्स्की एक मानव गेंद है।” त्रॉत्स्की कभी किसी व्यावहारिक काय 
के लिये निर्णय करने की शक्ति नहीं रखता था; लेकिन शायद उसमें बातें बधारने का 
रोग भारत के हमारे महान्‌ नेता जितना ही दिखाई देता था। अपनी आवाज को 
सुन कर, वह मस्त हो जाता था। उसके एक पुराने साथी ने लिखा है : “ किसी अकेले 
आदमी से गुप्त रीति से बातें करते समय भी, वह वक्ता बन जाता था । ” 


फ्रेंच लेखक बारबूस के अनुसार : “ त्रोत्स्की के पास वकोलवादी कला--- 
आलोचक और पत्रकार--के लिये आवश्यक बहुत ऊंचे दर्ज के गुण मौजूद थे, लेकिन 
उसमें नई भूमि तैयार करने के लिये एक राजनीतिज्ञ की योग्यता नहीं थी। उसमें 
वास्तविकता और जीवन के परखने-समझने की क्षमता बिलकुल नहीं थी । कमेठ 
आदमी के लिये जो बड़ी लगन और निष्ठुरता की आवश्यकता होती है, उसमें उसका 
नितांत अभाव था । वस्तुतः, उसमे मार्क्सीय घारणाओं के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं था । 
बह्‌ हमेशा से डरता आया था । वह इसी भय के कारण, मेनशेविक रहा था और इस 
समय भय के कारण उसके भीतर संतुलन नहीं रह गया था । कोई भी आदमी तब तक 
त्रोत्स्की को नहीं समझ सकता था, जब तक कि उसके क्रोध में पागल होते समय भीतर 
से उसकी कमजोरी को न पहचान ले । ' दूसरे देशों में क्रांति का विकास और समर्थन 
अपनी विजयी क्रांति के लिये अत्यन्त आवश्यक है ! “--यह रटन लगाते हुये, वह 
चाहता था कि रूस की नवीन जनता को अनिश्चित काल तक अकर्मण्यता की मरुभूमि 
में घुमाता रहे । यदि उसमें इतना धेय नहीं था, तो यह अच्छी ही बात थी । ”” 


स्तालिन का जवाब बिल्कुल साफ़ था: 


“ क्रांति की विजय को सिफ एक देश में, एक शुद्ध राजनीतिक घटना नहीं 
समझना चाहिये । साथ ही, यह भी नहीं समझना चाहिये कि ख्सी-कांति एक 
निष्क्रिय वस्तु है, जिसे बाहरी सहायता ही आगे बढ़ा सकती है। ”” 
स्तालिन ने कहा था : 


“ साथी त्रेत्स्की ने अपने व्याख्यान के दौरान में कहा था: “हम वस्तुतः 
अपने को लगातार विश्व-अर्थनीति के नियंत्रण में पाते हैं । ” लेकिन, क्या यह 
ठीक है? नहीं । यह पूंजीवादी घड़ियालों का स्वप्न है, ढेकिन सच नहीं दै । ” 
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बारबूस के अनुसारः “ स्तालिन और त्रॉत्स्की एक दूसरे के बिलकुल विपरीत 
हैं; मानवता के दो परस्पर विरोधी बिंदुओं पर विद्यमान, दो प्रकार के आदमी हैं । 
स्तालिन व्यवहारिक तके और व्यवहारिक बुद्धि पर विश्वास रखते हैं । वह निश्चल, 
अडिग और व्यवस्थित कार्य-प्रणाली को मानने वाले हैं । वह लेनिनवाद को अच्छी 
तरह समझते और जानते हैं और कमकर--वगे तथा पार्टी को सरकार में जो पार्ट 
अदा करना है, उसे भली भांति जानते हैं । वह दिखावा पसन्द नहीं करते, न 
मौलिक होने की इच्छा उन्हें परेशान करती है । जो कुछ बह कर सकते हैं, उस 
सभी को करने की कोशिश करते हैं । वक्तृत्व कला पर, अथवा सनसनी पेदा करने 
पर उनका विश्वास नहीं है । जब वह बोलते हैं, तो उसमें सादगी के साथ स्पष्टता 
का समावेश करने की कोशिश करते हैं। लेनिन की तरह, सदा उन्हीं विषयों को 
हृदयंगत कराने की कोशिश करते हँ । वह बहुत प्रइनों को उठाना चाहते हैं, क्योंकि 
उन प्रइनों से सुनने वाली जनता के भावों का पता लगता है और पुराने युग के किसी 
बड़े उपदेशक की तरह, एक से ही शब्दों में जवाब देते हें । वह आपके सामने 
बिना भूल किये, सारे सबल और निबेल पहलुओं को रखने का ढंग जानते हँ । ” 


पार्टी ने त्रॉत्स्की को बिना मौका दिये हुये ही निकाल बाहर नहीं किया था। दिसम्बर 
सन्‌ १९२७ में कांग्रेस के अधिवेशन से एक महीना पहले ही, केन्द्रीय कमिटी ने पोलित 
ब्यूरो से अपने पक्ष के समर्थन में वक्तव्य दिलवाया था । इस प्रकार विरोधियों को जवाब 
देने के लिये, एक महीने का समय दिया गया था। विरोधी पक्ष ने ३ सितम्बर, १९२७ 
को ही १२० एष्ठों का अपना वक्तव्य निकाल कर जोर दिया था कि इसको तुरन्त छापा 
जाय और सभौ स्थानीय कमिटियों और संगठनों के पास भेजा जाये । चार महीने 
पहले से दंगल खड़ा करने के लिये पार्टी तैयार नहीं थी, लेकिन एक महीने का समय 
उन्हें दिया गया था। पार्टी के लोगों ने बहुत कोशिश की कि त्रॉत्स्की और जिनोवियेफ़ 
अपने अंड़गों को छोड़ दें और फिर साथ काम करने लग । लेकिन, वह तो लड़ने के 
लिये तेयार थे । लेनिनग्राद में ख्िनोवियेफ़ का उस समय काफ़ी प्रभाव था, वह वहां 
की सोवियतों की परिषद का अध्यक्ष था । दोनों ने पार्टी के खिलाफ़ तरुण कम्युनिस्टों 
को भड़काने की कोशिश की; खूब उनकी गुप बैठकें होती रहीं; उन्होने गुप्त छापखाना 
भी क्रायम कर लिया था। सभा-स्थानों पर भी जञबेदस्ती अधिकार किया था। 
उन्होंने ७ नवम्बर, १९२७ को सड़कों पर प्रदरीन कराया । केन्द्रीय कमिटी के मेम्बरों 
को मीटिंग में आने से जबेदरती रोका । यारोरुलाव्स्क्री तथा दूसरों को मॉस्को की एक 
मीटिंग से ज़बदंस्ती निकाल दिया । बोल्शेविको के लिये, अब और बदोइत करना 
असंभव था । 


पन्द्रहवी कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार किया और त्रॉत्स्की से कहा कि वह अपने 
संगठनों को बन्द करे, और मॉस्को में हुई हाल की हरकतों को छोड़े तथा पार्टी के 
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बहुमत को स्वीकार करे । त्रेत्स्की ने १२१ आदमियों के हस्ताक्षरों से एक दूसरा 
प्रस्ताव रखा और किरी भी तरह अपने को समझौते के लिये तेयार नहीं किया । 
अब पंचवार्षिक योजनाओं का काल शुरू हो रहा था, इसलिये ओर अधिक सहन 
करने का मतलब था--लोगों में दुविधा पैदा करके, योजनाओं को कार्यरूप में परिणत 
करने में शिथिलता लाना । स्तालिन ने घोषित किया : 
“ यह विरोध हटाओ, क्रांतिकारी शब्दाड्ंबरों को दूर फेंकने पर देखोगे कि 

इन सबके नीचे आत्मसमर्पण की भावना काम कर रही है ।...” 

त्रेत्स्कीवाद कांति की शक्तियों में अविश्‍वास पैदा करना चाहता था । 
ओजोनिकिदूजे ने ठीक ही लिखा था: 


“ न्रत्स्कीवाद की विजय का अर्थ होता--सोवियत की सारी सृजनात्मक 
योजनाओं का विध्वंस । त्रॉत्स्की और दाक्षिण पक्षियों पर स्तालिन की विजय, 
क्रांति की एक नई सफलता थी। ” 


रेन कृषि की समस्या 


कांग्रेस में स्तालिन ने औद्योगिक पुनर्निमाण की सफलता का विवरण देते 
हुये, यह भी बतलाया कि खेती पिछड़ रही है: और : 


“ इससे निकलने का एक ही रास्ता है--छोटी-छोटी तथा बिखरी हुई 
किसान-खेतियों को विशाल संयुक्त फामों के रूप में साझे की खेती करते हुये, 
आधुनिक और उच्च टेकूनीक के अनुसार भूमि का सामृहीकरण । रास्ता यही 
है कि छोटे-छोटे बौने किसान-फार्मों को धीरे-धीरे किन्तु दृढतापूर्वक, पर 
दबाव से नहीं, बल्कि उदाहरण देकर ओर समझा कर सम्मिलित, सहयोगी, 
सामूहिक खेती के आधार पर खेती की मशीनों, ट्रेकटरों और वैज्ञानिक ढंग की 
खेती करने पर सहमत किया जाय । इसे छोड़ कर ओर कोई रास्ता नहीं है ।”” 


यद्यपि इस समय तक खेती की उपज महायुद्ध से पहले की स्थिति में पहुंच 

रही थी । लेकिन, जो अन्न बाज़ार के लिये प्राप्य था, वह युद्ध के पहले से एक 

तिहाई ( ३७ फ्री सेकड़ा ) ही था । देश में ढाई करोड के करीब छोटे-छोटे किसान थे । इन 

“छोटे किसानों की स्थिति ऐसी नहीं थी, कि वह किसी भी आधुनिक खेती के तरीक्के का 

` इस्तेमाल कर सकें। उनके छोटे-छोटे ख़ित्तों में ट्रेक्टर और खेती की दूसरी मशीनें नहीं 

चल सकती थीं। यह खेत और भी टुकड़ों में बंटते जा रहे थे। इसमें कोई सन्देह 

नहीं कि अगर अनाज पैदा करने की यही अवस्था जारी रहती, तो सेना और नगर की 
जनता को बराबर अकाल का सामना करना पड़ता । 


पूजीवादी फार्मी के संगठित करने से भी उपज में दृद्धि की जा सकती थी, 
किन्तु उस समय भारी संख्या में बेकार हुये किसानों की क्या हालत होती ? पहले तो 


१२२ स्तालिन 


उनको समझा-बुझाकर नहीं, बल्कि उनसे जबरदस्ती खेतों को छीन कर ऐसे फार्मो के रूप 
में परिणत करना पड़ता, फिर मशीनों के इस्तेमाल के कारण भारी संख्या में किसान: 
बेकार हो जाते और कमकरों और किसानों की मैत्री, जो क्रांति की सफलता के 
लिये एक मात्र गारंटी थी, वह खतम हो जाती। कुलकों (धनी किसानों) को 
भी इससे सहायता मिलती। इन सबका नतीज्ञा होता--देहात में समाजवाद की 
पूर्ण पराजय । यही योजना थी, जिसे दक्षिण-पंथी सामने रख रहे थे । स्तालिन के 
सुझाव पर, पार्टी ने दूसरे ही तरीक्रे--समाजवादी खेती अथात. कोलखोज्ञी 
( सामूहिक ) खेती को अपनाया । इसमें बिखरे हुए खेतों को बड़े-बड़े फार्मा के. 
रूप में परिणत करने की गुंजाइश थी और साथ ही हर एक गांव के किसान अपनी 
खेती और उपज के मालिक तथा काम के साझीदार थे, इसलिये उनके बेकार 
होकर क्रांति-विरोधी बनने की सम्भावना नहीं थी । वैज्ञानिक ढंग की मशीनों से 
खेती करने के कारण उपज बढ़नी निश्चित थी, जिसका अर्थ था--किसानों के पास 
अधिक घन का आना और उसका मतलब समाजवाद और सवंहारा के नेतृत्व में 
उनके विश्वास का अधिक बढ़ना था । लेनिन ने छोटे-छोटे किसानों की जगह, मशीनों 
द्वारा सामूहिक विशाल खेती का सुझाव रखते हुये कद्दा था: “छोटी-छोटी खेती करने 
पर, गरीबी से बचने का कोई उपाय नहीं है । ” 


पंद्रहवीं कांग्रेस ने सामूहिक ( कोलखोज्ञी ) खेती के पूर्ण विकास के लिये प्रस्ताव 
पास किया था । इसी कांग्रेस ने प्रथम पंचवार्षिक योजना तेयार करने के लिये भी 
आदेश दिया था, यह हम बतला चुके हैं। इस प्रकार, हम यह भी देखते हैं 
कि स्तालिन अच्छी तरह समझते थे कि केवल उद्योग-धंधों के विकास पर जोर 
देना ओर खेती को छोड़ रखना ठीक नहीं है; भारतीय पंचवार्षिक 
योजना की तरह, केवल खेती की टुटपुंजिया योजना बनाना भी आगे बढ़ने का रास्ता 
नद है । योजना को कायेहप में परिणत करने के लिये जिन भौतिक ओर मानवी 
साधनों की आवश्यकता थी, उनके जुटाने की भी तैयारी की गई। पार्टी के सबसे 
योग्य सदस्यों ऑर उत्साही कमकरों को सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिये नियुक्त 
किया गया, जो कोलखोज पहले से ही मौजूद थे, उन्हें मशीन, बीज और वैज्ञानिक 
परामशेदाता जुटा कर मज्ञवूत किया गया। मशीनों से सहायता देने के लिये 
मञश्चीन-ट्रेकटर-स्टेशन स्थापित किये गये । सारे देश में एक उत्साह आ गया, 
क्योंकि वहां जनता न चोर बाजारी पूंजीपति धड़ियालों को देखती थी, न घूस से 
नाक तक डबे छोटे से बडे तक सरकारी कर्मचारियों और उनके आक्राओं को । 
वहां कामचोरी की कोई गुंजाइश नहीं थी । सभी कमकर कमर कस कर शारीरिक और 
बौद्धिक सभी तरह का श्रम करने को तैयार थे। अमरीकी संचालन में भारत की सामूहिक 
ग्राम-योजनाओं की तरह, बाबुओं की पलटन तैयार करके देश के रुपये को बरबाद 
करना और किसानों को भइकाना उनका ध्येय नहीं था और न कम्युनिस्ट वहां के 
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गांवों में कुर्सी पर बेठ कर, कलम घिसाई करने गये थे। किसी हलवाहे को पीछे 
रहते देख कर, वह स्वयं हल की मुठिया अपने हाथ में पकड़ लेते; किसानों की तरह 
ही ऐड़ी से चोटी तक का पसीना एक करते। ऐसी अवस्था में, बोल्शेविको की पंच- 
वार्षिक योजना और उसके प्रणेता फे प्रति लोगों की भारी आस्था क्यों न होती और 
वह सामने के प्रोग्राम को दिलोज्ञान से पूरा करने के लिये तैयार कयों न होते ! 

सन्‌ १९२७ में, अमरीकी मज़दूरों का एक प्रतिनिधि-मंडल रूस गया था । 
उन्होंने स्तालिन से मुलाक़ात की थी । पिछले दस वर्षो में अमरीकी पूंजीवादी पत्रों ने 
जिस झूठ का प्रचार किया था, यद्यपि उसका प्रभाव इन मजदूरों पर कम ही हो सकता 
था, तो भी उन्होंने स्तालिन से चार घंटे तक तरह-तरह के प्रश्‍न किये । स्तालिन ने 
सभी का जवाब मुंहज़बानी दिया था, जो ११,८०० शब्दों में समाप्त हुआ। सभी 
जवाब परस्पर संबद्ध थे। जब प्रतिनिधि-मंडल प्रश्‍न करते-करते थक गया, तो 
स्तालिन ने उनसे पूछा--"' क्या में भी अमरीका के बारे में कुछ प्रश्‍न कर सकता हूं १” 
फिर, उन्होंने दो घंटे तक और वार्तालाप किया, जिससे पता लगा कि वह अमरीकी 
जीवन के हरएक पहल का कितना ज्ञान रखते थे । स्तालिन ने अकेले ही जितनी खूबी 
के साथ चार घंटे तक जवाब दिये, प्रतिनिधि-मंडल जैसा करने में असमर्थ रहा । इस 
पूरे ६ घंटे की बातचीत में न कोई टेलीफोन की घटी बजी और न बीच में कोई सेक्रेटरी 
आया । इससे मालूम होता है कि स्तालिन सामने आये काम पर कितनी एकाग्रता 
से जुट जाते थे । 


अध्याय ८ 
पंचवार्षिक योजनायें 


( सन्‌ १९२७-४१ ) 


पंचवार्षिक योजनाओं के बारे में बारवूस ने लिखा है: 


“योजनीकरण की प्रकांड प्रक्रिया, जिसक्रा जाल सारे देश में एक लम्बे समय 
से बिछा हुआ है, सोवियत की बिलकुल अपनी कल्पना है । लेकिन, इसकी छाप सारी 
दुनिया पर भी पढी है। इसने सोवियत संघ में ठोस प्रगति की है । दूसरी जगहों में 
भी विचार और कल्पना के रूप में यह आगे बढ़ी है । सोवियत संघ बड़े राष्ट्रों से पैसा 
उधार लेने में कमी सफल नहीं हुआ, लेकिन बड़े राष्ट्रों ने सोवियत संघ से कुछ 
महत्वपूर्ण चीज़ें अवश्य उधार लीं हैं । उन्होंने सोवियत से नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था 
उधार ली है । ' नियंत्रित अर्थनीति ' के रूप में, पूंजीवाद ने समाजवाद का झिझकते 
हुये अभिनंदन किया है । 


“ निर्यंत्रित अर्थनीति,-हां, कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिये मानवजाति 
के सामने इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है । सचमुच, हमारे सामने एक रामबाण 
औषधि मौजूद है । लेकिन, नियंत्रण का अर्थ है-एकीकरण; और पूंजीवाद का अर्थ 
है--अराजकता, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय दोनों ही दृष्टिकोणों से । अगर ' नियंत्रित ! 
शब्द का अर्थ पूरा राष्ट्रीय नहीं है, और न वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ ही है, तो देश 
में हो या बाहर इसका कोई अर्थ नहीं, कोई भी मूल्य नहीं है ।... 


“ आर्थिक योजना की कल्पना, यह केवल सोवियत-कल्पना इसलिये नहीं है कि 
इसमें किसी से बाजी मारने का विचार नहीं था; सोवियत के लिये तो यह प्रकत वस्तु 
थी । पूँजीवादी देशों में, जहां पर निजी व्यवसाय के कारण आर्थिक प्ररनों में विशेष 
सुविधा, स्वार्थी की विभिन्नता और बहुतायत काम करती है, तत्परता के साथ 
कोई एक सामान्य आर्थिक योजना को कार्यरूप में परिणत करना असम्भव है ... । 
ठेकिन, यह बात समाजवादी राज्य के लिये नहीं है, समाजवादी राज्य के लिये एक 
निश्चित, तकेसम्मत, नि्माणात्मक योजना को जनता के हितों के लिये, गणित की तरह, 
बिलकुल नपे-तुळे रूप में पूरा करना कठिन नहीं है; क्योंकि वहां संचालन-संस्था 
म्ही बिधान-निमोत्री, कार्यकारिणी, स्वामिनी और व्यय करने वाली संस्था भी है । ” 
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पहली पेचवाषक योजना ( १९२८-३२ ) 
( १) उद्योग-क्षेत्र 


यह योजना १ अक्तूबर, १५२८ को शुरू हुई थी। ३१ दिसम्बर, १९.३१ तक. 
अथात्‌ पांच वषा का काम इसने चार वर्षा में पूरा कर लिया था । इसके कारण कितनी 
औद्योगिक उन्नति हुई, यह इसी से माळूम होगा कि जहां सन्‌ १९२८ में राष्ट्रीय आय 
१५.६६ अरब रूबल थी, वहां सन्‌ १९३२ में ४१.९० अरब हो गईं । उससे पहले, 
रूस में न ट्रैक्टर बनते थे, न विमान । ज्ञारशाही रूस अपनी अधिकांश मशीनें युरोप और 
अमरीका से मंगाता था, लेकिन प्रथम पंचवार्षिक योजना ने ही सोवियत को इन चीजों में 
स्वावलम्बी बना दिया । इसी समय, पेट्रोल और कोयले की उपज में सोवियत रूस 
. दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ कर, प्रथम हो गया। मध्य एशिया और काकेशस 
में पहले कल-कारखाने नाम को थे, अब वहां उनकी टृढ़ नींव पड़ गई। कपास की 
उपज इन चार वर्षा में दूनी हो गई ओर कपड़े की बड़ी-बड़ी तेरह नई मीलें खुलीं। 
पहले, कारखानों में कुल मिलाकर ४.६० अरब रूबल पूंजी लगी हुई थी, किन्तु इन 
चार वर्षा के भीतर ही, अब २४ अरब रूबल की नई पूंजी लगाई गई । सन्‌ १९२८ में 
जहां ७"२३ लाख आदमी कारखानों में काम करते थे, वहां सन्‌ १५३२ में 
उनकी संख्या सवा ३१ लाख, अर्थात चौगुने से भी अधिक हो गई । १५०० नये 
कल-कारखाने बने । इसी समय दो-तिहाई खेती पंचायती बन गई । 


ये सफलतायें वैसे ही आश्चर्यजनक थीं; तब भी पूंजीवादी दुनिया समाजवाद 
की करिसी भी सफलता को स्वीकार करने के लिये तैयार ही नहीं थी । इसलिये, वह क्यों 
मानती १ जब सारे आंकड़ों और विवरणों फे साथ प्रथम पंचवार्षिक योजना 
घोषित की गई, तो पस्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने उसे देख कर मुसकरा दिया । वह 
तरह-तरह ळी भीषण भविष्यवाणियां करने लगे और योजना को बोल्शेविको का स्वप्न 
या झूठा प्रोपेगेंडा कहने से भी बाञ्ज नहीं आये । किसी ने कहा : “ इन आंकड़ों को मानने 
के लिये आदमी को अन्धविद्धासी होना चाहिये। ”--दूसरे ने कहा : “ पंचवार्षिक 
योजना के आंकड़े निश्‍चय हौ गलत हैं, क्‍योंकि वह बहुत बडे हैं। राष्ट्रीय 
सम्पत्ति-ञ्रोतों का इतने बढ़े परिमाण में स्थानांतरित करना केवल युद्ध के समय, गोलो 
के डर के मारे ही सम्भव है । ” 

सन्‌ १९२८ में ही, बारबूस ने लिखा था : 

“ जो पंचवार्षिक योजना इस वक्त चल रही है, वह कोई नौकरशाहों ओर 
साहित्यिकों के आंकड़ों और शब्दों की कल्पनाओं का रूप नहीं है, बल्कि एक 


नपा-तुला कार्यक्रम है। राज्य-योजना के आंकड़ों को सूचनाओ्रों के रूप में नहीं 
बल्कि प्राप्त--विजयों के रूप में देखना चाहिये। हमसे जब बोल्शेविक कहते हैं कि 
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सन्‌ १५३१ तक सोवियत-उद्योग में ८ फी सेकड़ा की वृद्धि होगी, आर्थिक पुनरुज्जीवन 
के काम में ७ अरब रुपया लगाया जायगा और पन-बिजली स्टेशनों की शक्ति 
३५ लाख किलोवात तक पहुंच जायेगी ।... तो हमें मानना चाहिये कि वस्तुतः ये 
चीजे अस्तित्व में भी आ चुकी हँ । ” 


“सोवियत योजना १०९ फी सेकड़ा सफल हुई । पूंजीवादी दुनिया केवल 
पंचवार्षिक योजनाओं के आंकड़ों पर ही अविश्वास नहीं करती थी, बल्कि वह 
चाहती थी कि वह किसी भी तरह से सफल न हो । ' न्यूयार्क टाइम्स ' ( नवम्बर सन्‌ 
१५३२ ) नेलिखा थाः “ यह योजना नहीं है, मन के लड्डू हैं । घोर पराजय है!” 
अंग्रेजी ' डेली टेलीग्राफ़ ' ने घोषित किया था: “ पूरा दिवालियापन है ! ”--पोलेण्ड का 
पूँजीवादी पत्र ' गजेता पोलस्का' कह रहा था: “ गतिरोध, भारी गतिरोध! "--- 
इटालियन ' पोलितिचा ” का फ़तवा था: “ सर्वनाश स्पष्ट है '”--लंदन का बूढ़ा ' फाइ- 
नैन्शियळ टाइम्स ' गम्भीरतापूर्वक आगाही दे रहा था : “ सारी व्यवस्था का विश्वेंखलन, 
खंड-खंड होना ! ”--भमरीकन ' करेंट हिस्ट्री ' ने लिखा थाः “ अपने उद्देश्य में खंड- 
खंड, अपने सिद्धांतों में खंड-खंड ' ”--पार्टी से निकाले गये एक रूसी ने लिखा था: 
“ सोवियत समाजवादी गणसंघ में पंचवार्षिक योजना केवल कागज पर होती है, वह 
कभी सफल नहीँ होती । ” इसी लेखक ने सन्‌ १९३१ में अपनी पुस्तक में लिखा था: 
“ सोवियत समाजवादी गणसंघ में जल ही एसी जगह हे, जहां पर आदमी भूख से 
नहीं मरता !... हर एक सोवियत नागरिक के जूतों में छेद हैं और उसके चेहरे पर 
निराशा। ”--एक ने तो यहां तक भी लिख दिया था : “ मॉस्को के होटलों में वह बच्चों 
को पका कर खाते हैं ! ” 

लेकिन, प्रथम पंचवार्षिक योजना कितनी सफल रही, इसके आंकडे हम बतला 
चुके हैं । न भीषण गतिरोध हुआ, न सवेनाश; न दिवाला पिटा, न खंड-खंड हुआ । 
उपज और उद्योग-धंधों की वृद्धि के साथ-साथ, सोवियत में साक्षरों की संख्या जो 
सन्‌ १९३० में ६५ फ़ी सेकड़ा थी, १९३३ में ९० फ्री सेकडा हो गई । योजना की 
समाप्ति के समय, बारवूस ने इस में जाकर देखा था: “ एक विशाल हवाई-जहा -- 
जिसके भीतर जाने पर आदमौ समझता था, मानो वह किसी कारखाने के मशीन रूम 
में हो--जिसके निमाण में कोई भी चीज्त बाहर से लाकर नहीं लगाई गई थी, सिवाय 
पहियों की रबर के टायरों के । द्रियेप्रोज्, मग्नितोगोर्क, चेलियाबिन्स्क, बोगरिती, 
उरालमाशख्रोय, कामाशल्रोय आदि नये औद्योगिक नगर पेंदा हो गये । अंग्रेजी पत्र 
“ नेशन ' ने लिखा था: “चार वर्षो में पृथ्वी पर पचास नये नगर उठ खड़े 
हुये, जिनमें से हर एक की जनसंख्या पचास हज़ार से ढाई लाख की है। कुजनेत्स्क- 
उपत्यका में ६ नये शहर तैयार हुये, जिनकी जनसंख्या ६ लाख थी। ध्रुवकक्षीय 
प्रदेश में फ़ासफेट निकल आने से, वहां ५० हज़ार की आबादी का एक नगर (किरोवग्राद) 
तेयार हो गया। स्तालिन ने जहां प्रथम पंचवार्षिक योजना में भारी उद्योगों 
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की ट॒ढ़ नींव रखकर, सोवियत भूमि को औद्यागिक तौर से स्वावलम्बी बनाने का निश्‍चय 
किया था, वहीं वह यह भी समझते थे कि पूँजीवादी शक्तियां एक अकेले समाजवादी राज्य 
के खिलाफ़ जिस महायुद्ध की साजिशें कर रही हँ, उसे छेड कर ही रहेंगी और उसमें 
पड़ने के लिये सोवियत को मज्ञबूर करेंगी ही। ऐसी अवस्था में, अपने बडे-बडे उद्योग-धंधों 
को मज़बूत करना ज़रूरी है । इसीलिये, मग्नितोगोरक्रे, स्वेदेलोव्स्क, चेलियाविन्स्क, 
'नवोसिबिस्क, कूजञनेत्स्क, अंगराख्रोय आदि नये विशाल औद्यागिक-केन्द्र बनाये गये। 


उद्योग-धंधों में जिस तरह काम हुआ, खेती में भी वही बात हुई । और इस 
प्रकार, स्तालिन की योजना ने सोवियत रूस को सवांगीण सफलता प्रदान की । 
साम्राज्यवादियों ने औद्यागिक योजनाओं का केवल उपहास करके ही संतोष नहीं 
किया, बल्कि उन्होंने तेइ-फोड के काम कराने की भी पूरी कोशिश कीं--शाख़्ती की 
खानो में ऐसा ही हुआ था। जहां भी अवसर मिला, पुराने मध्यवग के प्रतिगामी विशेषज्ञ 
तोड-फोड का काम किये बिना नहीं रद्दे । स्तालिन ने देखा कि देश जब तक विरोधी-वरग 
के विशेषज्ञों पर निभेर रहेगा, तब तक इस तरह के खतरे बराबर बने हौ रहेंगे । इसीलिये, 
योजना के दौरान में ही, उन्होंने मजदूरवर्गीय विशेषज्ञों, प्रबन्धकों, और बुद्धिजीबियों 
को भारी संख्या में शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया। होनहार तरुणों को पांच वर्ष की 
शिक्षा देने की जगह, उन्होंने डेढ़-डेढ़ वर्ष की फौरी तथा आंशिक शिक्षा देकर, 
काम पर लगाया और काम करते हुये उनकी शिक्षा ओर ज्ञान को बढ़ाने का भी प्रबन्ध 
किया । इसी वक्त, स्तालिन ने यह भी कहा था: 


“ हमें अपने बारे में आत्म-आलोचना करते रहने की जरूरत है। इसके 
बिना, इम अपने व्यवसाय, मजूर-संघ ओर पार्टी संगठन को नहीं सुधार 
सकते । समाजवाद के निमाण में बूज्वा तोइ-फोड़ की कारवाई को तब तक कम 
नहीं कर सकते, जब तक कि हम आत्म-आलोचना को पूरी तौर से विक्रसित 
नहीं करते, जब तक कि हम अपने संगठनो के काम को जनता के नियंत्रण के 
आधीन नहीं रखते । ” 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास के अनुसार: “ नये विकास के लिये 
इतने विराट पैमाने पर, इतने उत्साह के साथ और करोड़ों कमकरों द्वारा श्रम में वीरता 
दिखलाते हुये, यह विकास और औद्योगिक-निर्माण इतिह्दास में कमी नहीं देखा 
गया था। ”--स्तालिन ने स्वयं निमाण के स्थानों का दौरा किया था । वह सन 
१९२८ के जाड़ों में साइवेरिया के बरनोल आदि स्थ।नों तथा अलताई के इलाके 
में गये थे क्रांति के बारहवें वार्षिकोत्सव के समय (सन्‌ १९२९), स्तालिन ने ' भहान्‌ 
परिवर्तन का एक वर्षे) के नाम से एक लेख में बतलाया था कि समाजवाद ने शहर और 
देहात में क्रिस तरह पूँजीवादी तत्वों के खिलाफ़ ज़बेदस्त आक्रमण किया था । 
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२, कोलखोज़ ( सामूहिक खेती ) 


समाजवादी दृष्टि से सामूहिक खेती, कोलखोजी ब्यवस्था पर पहुंचना 
बिलकुल स्वाभाविक है । सन्‌ १९२२-२३ में, मुझे न माक्सेवाद्‌ का उतना ज्ञान था 
और न सोवियत-भूमि में होने वाली बातों का परिचय ही था। जब मने हिन्दी में 
“ उटोपिया ? ( कल्पना ) के रूप में अपनी ' बाईसवीं सदी? लिखनी शुरू की, तो 
सामुदायिक खेती के रूप में ही गांव के जीवन को चित्रित करने का ख्याल आया था। 
इसलिये, यदि माक्स जेसे कांतिद्शी ने इस तरह की खेती को पहले ही देख लिया, तो 
इसमें आइचये की कया बात थी? मार्च सन्‌ १८८१ में, माक्स ने वेरा जासुलिच को 
एक चिट्टी लिखते हुये कह्दा था कि रूस एक ऐसा देश है, जिसको प्रकृति ने वह समी 
साधन प्रदान किये हैं, जो समाजवादी कांति हो जाने पर, समाजवादी यांनिक खेती के 
अनुकूल होगे। उस वक्त, मात्स ने राय दी थी कि रूस सामूहिक-यांनिक खेती के 
लिये आवश्यक यंत्र-साथन पूंजीवादी देशों से प्राप्त कर सकता है। लेनिन भी 
लाखों ट्रॅक्टर ओर ट्रेक्‍टर-ड्राइवरों वाली खेती का स्वप्न देख रहे थे । सामूहिक खेती 
के महत्व पर उनका बहुत जोर था । लेनिन का यह स्वप्र, उनके योग्य दिष्य ने 
सत्य करके दिखला दिया । स्तालिन ने ट्रैकटरों और कृषि की मशीनों के लिये, बड़े-बड़े 
कारखाने बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया । छोरी से छोरी बातों पर भी, उन्होंने 
स्वयं विचार किया । नई मशीनों के परीक्षण में भाग लिया; कारखानों के मेनेजरों, 
आविष्कारकों और डिजञाइनरों को स्वयं सलाह दी । इस प्रकार थोड़े ही दिनों में, 
यंत्र-निमोग में बहुत पिछड़े हुये रूस ने ट्रैक्टरों, कटाई की कम्बाइनों, आल बोने वाळे 
यंत्रों, मंगेला, चुकन्दर, कपास की फ़सलों के जमा करने की मशीनों को बड़े परिमाण 
में बनाना शुरू कर दिया । 


कोलखोञ्ीकरण का काम आसानी से आगे नहीं बढ़ा; क्योंकि जमीदारों 
के खतम हो जाने के बाद, कुलक ( सूदख्रोर धनी किसान ) कोलखोजं को बड़ी 
दानि-ष्टरि से देख रहे थे। जब तक किसान जनसाधारण भारी अभाव और 
गरीबी में रहें, तभी तक कुलकं की पांचों घी में रहती हैं सामूहिक खेती का 
मतलब था--किसानों का अभाव और गरीबी से मुक्त होकर, अपने पैरों पर 
खड़ा होना, जिसका अर्थ था--कुलकों के फलने-फूलने के रास्तों का रुक जाना। 
उन्होंने इर तरह से छोटे और मझोले किसानों को भड़काना शुरू किया । लेकिन, 
स्तालिन की आंखें सिर्फ़ कल-कारखानों को ही नहीं, बल्कि रोटी के बारे में गांवों में 
कया हो रहा है, इसे भी देख रही थीं। एक साल के अन्दर, कोलखोजी आन्दोलन 
काफ़ी आगे बढ़ा । स्तालिन ने लिखा था: “ वर्तमान कोलखोज़ी आन्दोलन का नया 
और निणोयक रूप यह है कि किसान कोलखोज्ञा में अलग-अलग गुटों में आकर 
शामिल नहीं हो रहे हैं, जेसा कि उन्होंने पहले किया था, बहिक अब गांव के गांव, 
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तहसील की तहसीलें और जिले के जिले ही नहीं, सारे प्रदेश कोलखोज में शामिल हो 
रहे हैं । इसका क्या अर्थ है ? इसका अथे है--मझोले किसान कोलखोज-आन्दोलन 
में शामिल हो रहे हैं। लेकिन, जिस तरह कोलखोज में शामिल होने के लिये 
किसान जन साधारण उत्साह दिखला रहा था, उसी तरह कुलक भी उसमें बाधा 
डालने के लिये तैयार थे । उन्होंने साधारण किसानों को भड़काया । कभी प्रलोभन 
देकर कोलखोज्ञ के जानवरों को मरवाया, कभी मशौनों को खराब किया और कमी 
मुल्लों और पादरियों से मिल कर धर्म के नाम पर सीधे-सादे किसानों को फुसलाया। 
यही समय था, जब बाहरी दुनिया में युद्ध का नया खतरा पेदा हो गया था। 
सन्‌ १९२१ में, जापान ने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और सामुराई पूर्वी 
साइबेरिया पर अपनी गृद्ध-टष्टि डाल रहे थे। ऐसी अवस्था में, कुलको के अस्तित्व 
को और बदाइत करते रहना युक्तियुक्त न समझा गया । उन्हें गौरक्रानूनी बना दिया 
गया । २७ दिसम्बर, १९२९ को कृषि के विद्यार्थियों को कान्मेंस में भाषण देते हुये, 
स्तालिन ने बतलाया: 


“ चाहे पूंजीवाद की ओर पीछे इटो, या आगे समाजवाद की ओर बढो-- 
दो ही रास्ते हैं। तीसरा रास्ता न है, न हो सकता है। जहां छोटे-छोटे 
किसानों की बहुतायत है, समाजवादी नगरों को देहातों का नेतृत्व करना 
होगा । देहाती इलार्को में कोलखोज्ी और सोविखोजी खेती कायम करो । 
देहाती इलाकों को एक नये समाजवादी आधार पर संगठित करना होगा । ” 


अभी तक, अधिक खेतों के मालिक और अधिक उपज हाथ में होने के कारण 
अनाज और पशुओं की सम्पत्ति की कुंजी कुलकों के हाथ में ही थी, लेकिन अब पांसा 
पलट गया । स्तालिन के कथनानुसार : “ कुलको के उत्पादन की जगह, कोलखोज 
और सोविखोज्ञ के उत्पादन के भौतिक आधार हमारे पास हैं । इसीलिये, हमने 
कुलको के शोषण पर नियंत्रण करने की जगह, उन्हें एक वगे के तौर पर खतम कर 
देने की नीति अख्तियार की है । ” 


कोलखोज्ञ का प्रसार और भी जोरों से होने लगा । कितने ही अदूरदशी 
कायेकत्तो उत्साह के मारे चरमपंथी बन कर, किसानों को भी कुलक बना कर बाहर 
करने तथा दबाव डाल कर सारे इलाक़े को कोलखोजों में परिवर्तित करचे लगे, 
जिसके कारण देहातों में असंतोष बढ़ने लगा । समय रहते ही, स्तालिन की सावधान 
आंखों ने खतरे को देख लिया और उसी समय उन्होंने ' सफलता से चकाचोंध ” के 
नाम से एक लेख लिख कर खूब फटकारते हुये, बतलाया कि कोलखोज्न ( सामूहिक 
खेती ) का निमोण केवल किसानों की स्वेच्छा पर निर्भर होना चाहिये । और, 
यह भी कि सामूहिक खेती का रूप सहकारी ( अर्तेल ) होना चाहिये । स्तालिन ने 
इसी लेख में नेतृत्व के बारे में कहा था: 


स्ता० ९ 


१३० स्तालिन 


“ नेतृत्व की कला एक गम्भीर बिषय है । आदमी को आन्दोलन से पीछे नहीं 
रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर वह जन साधारण से अलग हो जायेगा । 
लेकिन, साथ ही आदमी को आगे भी नहीं दौड़ जाना चाहिये, क्योंकि 
आगे दौड़ जाने का मतलब है--जन साधारण के सम्पक से वंचित होना । जो 
भी आदमी किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहता है और साथ ही विशाल 
जनता के साथ सम्पक भी बनाये रखना चाहता है, उसे दो मोची पर लड़ाई 
लड़नी होती है--उनके साथ भी, जो पीछे पड़ रहे हैं और उनके साथ भी 
जो आगे दौड़ जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी इसीलिए मजबूत और अजेय है 
कि आन्दोलन का नेतृत्व करते समय, वद्द जानती है कि कैसे कमकरों ओर 
किसानों के विशाल समूह के साथ सम्पर्क स्थापित करके आगे बढ़ना चाहिये ।” 


१५ मार्च, १५३० को स्तालिन के इसी लेख को केन्द्रीय कमिटी ने एक प्रस्ताव 
के रूप में स्वीकार किया । 


इसके बाद, किसानों ने स्तालिन को पत्र भेजने शुरू किये । इन प्रश्‍नो का उत्तर 
“ कोलखोज्ञी साथियों को जवाब” ३ अप्रैल, १५३० को प्रकाशित हुआ, जिसमें स्तालिन 
ने बतलाया कि जो रालतियां कोलखोज्ञों के बनाने में की गई थीं, उनका कारण था--- 
मझोले किसानों के महत्व को न समझना और लेतिन के इस आदेश को भूल जाना 
था कि किसानों को कोलखोज्ञ में शामिल करने के लिये ज्ञबदस्ती नहीं करनी चाहिये, 
कोलखोज्चो का निमाण स्वेच्छापूवक होना चाहिये । स्तालिन ने यह मी बतलाया था: 
“ कोलखोज्ौ खेत की अंतिम परिणति साम्यवादी खेती में होगी । किन्तु, ऐसा होना तभी 
सम्भव होगा, जब उपज इतनी अधिक हो कि कम्यून के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं 
को पूरा किया जा सके । सहकारी (या अर्तेल ) वह खेती है, जिसमें उत्पादन के मुख्य 
साधन समाजीकृत किये जाते हैं; लेकिन, घर, साग-सब्ज्ञी की क्यारियां, कुछ ढोर, 
भेड़-बकरियां, मुर्गियां आदि समाजीकृत नहीं द्वोतीं। साम्यवादी ( कम्यून ) व्यवस्था में 
केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि वितरण भी समाजीकृत या सम्मिलित हो जाता है। ” 


कोलखोज्ञ-आंदोलन पूर्णतया सफल रहा । पार्टी इतिहास के शब्दों में : 


“इस कांति की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह ऊपर से, राज्य की 
प्रैरणा से कार्य रूप में परिणत की गयी है, किंतु उसका समर्थन सीभे नीचे की 
ओर से उन करोड़ों किसानों द्वारा हुआ है, जो कुलकों की गुलामी को उखाड़ 
फेंकने के लिये लड़ते हुये कोलखोजों में स्वतंत्र जीवन बिताना चाहते थे । ” 


इस सफलता में जिस पुरुष का सबसे बड़ा हाथ था, उसे (स्तालिन को) 
फरवरी, सन्‌ १९३० में सोवियत संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ने ' लाल झंडे * 
का दूसरा तमग्रा प्रदान किया । 
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३. सोलहवीं काँग्रेस ( सन्‌ १९२० ) 


२६ जून, १९३० को पार्टी की सोलहवों कांग्रेस शुरू हुईं । तब तक कृषि और 
उद्योग-धंघों-दोनों ही में भारी सफलता प्राप्त हो चुकी थी और समाजवाद चारों ओर 
विजयी ह्यो रहा था । कुलक-वर्ग देहात से खतम कर दिया गबा था और कोलखोजी- 
करण बड़े व्यापक और ठोस रूप से आगे बढ़ चुका था । इसी कांग्रेस में नारा बुलन्द 
किया गया ---' पांच वर्षो की योजना चार वर्षा में पूरी की जाय । उसके बाद, द्वितीय 
पंचवार्षिक योजना की तैयारी हो। ” उद्योग-घंधों और कोलखोज्ञी खेती के इतने विशाल 
रूप में संगठित होने पर, उनके प्रबन्ध की ओर भी ध्यान जाना जरूरी था । इसके लिये 
समाजवादी उद्योगों के प्रबंधको की प्रथम कान्म्रेंस हुई, जिसमें ४ फरवरी, १९२३१ को 
स्ताखिन ने ' व्यवसाय-प्रबंधकों के कत्तव्य ” फे नाम से एक भाषण देते हुये कहा : 


“ हम दुनिया के आगे बढ़े हुये देशों से पचास या सौ वर्ष पीछे हैं । हमें 
यह संज्ञिल दस वर्षो में पूरी करनी है । या तो दम इसे पूरा करें, या वह इवमे 
पीस देंगे | 33 


इस प्रकार, स्तालिन ने व्यवसायिक प्रबन्ध की आवश्यकता को भी आंखों से 
ओझल नहीं होने दिया । उद्योग-घंधों की टेकूनीक पर तो उन्होंने और भी सर दिया 
साथ ही, सोवियत की नई जनता अन्तराष्ट्रीय कमकरों की मैत्री का मूल्य न भूल जाये 
इसलिये उन्होने कहा 


“ सोवियत समाजवादी गणसंघ दुनिया के मजूर-वग का एक अंग है । 
हमें केवल सोवियत समाजवादी गणसंघ के मजूर-वगे के प्रयत्नों के कारण ही 
विजय नहीं मिली, बल्कि दुनिया के मजूर-वग की सहायता भी उसमें सहायक 
हुईं थी । बिना इस समर्थन के, बहुत पहले ही हमारे टुकडे-ट॒कडे कर दिये गये 
होते । कहा जाता है, हमारा देश सभी देशों के सवेद्दारों का इरावल दस्ता 
है, जो ठीक ही कहा जाता है । लेकिन, इससे हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती 
हैं । अन्तराष्ट्रीय सर्वहारों ने क्यों हमारा समर्थन किया? कैसे हम उस समर्थन 
के पात्र बने इसीलिये कि पूँजीवाद के खिलाफ़ लड़ी जाने वाली लड़ाई में हमने 
अपने आपको सबसे पहले . झोका; मजूर-वग के राज्य की स्थापना करने में 
हम सबसे पहले आगे बढ़े और समाजवाद के प्रथम निमोण के आरम्भ करने 
वाले भी हम ही हुये । इसी कारण, इम वह काम कर रहे हैं, जिसमें यदि 
सफलता मिली तो वह सारी दुनिया को बदल देगा और सम्पूर्ण मजूर-वर्ग को 
मुक्त :करेगा । लेकिन, सफलता के लिये क्रिस चीज की ज़रूरत है £ अपने 
पिछड़ेपन को हटाना और निर्माण के लिये बोल्शोविकों की जबर्दस्त कार्य-गति 
को विकसित करना । हमें इस तरह आगे बढ़ना चाहिये कि सारी दुनिया का 
मज्ञदूर-वगे हमारी ओर देख कर कदने लगे : “ यह हमारा हरावल है, यह 
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हमारा तूफ़ानी दस्ता है, यह हमारा मजूर-वगे का राज्य है, यह हमारी पितृभूमि 
है; यह जिस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, वह हमारा काम है और यह उसे 
अच्छी तरह से कर रहे हैं। आओ, हम पूंजीपतियों के विरुद्ध उनका समर्थन 
करें और विश्‍व-कांति के काम को फेलायें । ? ” 


इस भारी काम की जबर्दस्त कठिनाइयों की बात करने वालों को स्तालिन 
का जवाब था : 


“ दुनिया में कोई भी ऐसा किला नहीं है, जिस पर बोल्शेविक अधिकार 
नहीं कर सकते । हमने कितनी ही अत्यंत कठिन सम्रस्याओं को हल 
किया है । हमने पूंजीवाद को उखाड़ फेंका है । हमने राज्य-शक्ति हाथ में ले 
ली है । हमने एक विशाल समाजवादी उद्योग का निमाण किया है । इमने 
मझोले किसानों को समाजवाद के पथ पर चलाया है । निर्माण के दृष्टिकोण से 
बहुत ही महत्वपूर्ण कितने ही कामों को हम पूरा कर चुके हैं; अब जो करने 
को बाकी रह गया है, वह बहुत नहीं है । वह है--टेक्नीक का अध्ययन और 
विज्ञान पर अधिकर प्राप्त करना । जब हम इसको भी कर लेंगे, तो हमारे कार्य 
की गति इतनी विकसित हो जायेगी कि आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । और, हम यह कर सकते हैं, अगर वस्तुतः करना चाहें ।?' 


जून सन्‌ १९३१ को व्यवसाय-प्रबन्धकों की सभा में ' नई स्थितियां, नये आर्थिक 
कतव्य ? पर भाषण देते हुये, स्तालिन ने उद्योग के विकास के लिये आवश्यक 
६ बातों पर ज़ोर दिया था : 


( १) कोलखोज्ञों के साथ संगठित ढंग से शर्तनामा करके, मजदूरों की 
भर्ती करना और नये कमकरों की मेहनत को यंत्रों द्वारा हल्का करना। 
(२) सब मजूरी को बराबर करने के ख़्याल को छोड़ना, ठीक तरद्द से मजूरी 
का नियमन करना और कमकरों की जीवन-स्थितियों को सुधारना । (३) वैयक्तिक 
जवाबदेही के अभाव को खतम करना, श्रम-संगठन को बेहतर बनाना और 
उद्योग-धंधों में श्रम की शक्तियों का ठीक तौर से वितरण करना। (४) ऐसा 
प्रबन्ध करना, जिसमें सोवियत समाजवादी गणसंघ के मजूरःवर्ग के पास 
अपने निजी औद्योगिक और टेक्नीकल बुद्धिजीवी हों। (५) पुराने ढंग के 
इंजीनियरों और टेकनीशियनों के प्रति अपने भाव को बदलना, उनकी ओर 
अधिक ध्यान ओर सहानुभूति रखना और उनका सहयोग प्राप्त करने के 
लिये अधिक निर्भीकता से काम लेना । (६) व्यवसाय के हिसाब-किताब 
को ठीक तरह से रखने का प्रबन्ध करना, प्रचार करना और उद्योग-धंधों में 
पूंजी जमा करने के काम को अधिक बढ़ाना । ”! 
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स्तालिन सन्‌ १९२९ में ५० वर्षे के हुये थे । उनकी महिमा सोवियत 
राष्ट्र के कोने-कोने में फैल चुकी थी। उनकी ५० वीं वर्षगांठ के दिन व्यक्तियों और 
संस्थाओं ने बहुत से अभिनंदन भेजे थे, जिनका जवाब देते हुए स्तालिन ने कहा 
थाः “मैं आपके अभिनंदनों और अभिवादनों को मजूर-वर्ग की महान्‌ पार्टी के नाम 
पर मानता हूँ, जिसने मुझे पैदा किया ओर पाल-पोष कर इस रूप में बनाया है । ”? 


स्तालिन यह भली प्रकार जानते थे कि उनकी सारी योजनायें केवल दिमाग्री 
कल्यना मात्र रह जातीं, यदि कमकर-वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें कार्य रूप में 
परिणत न करती । 


७, स्रियाँ 


समाजवादी उद्योग-धंधे और खेती ने ख्रिर्यो को आर्थिक स्वतंत्रता दी, जो 
सभी स्वतंत्रताओं की जननी है । वह आर्थिक तौर से अपने पेरों पर खड़ी हुई । 
स्तालिन ने स्रियो की अतीत और वर्तमान की अवस्था के बारे में कहा था: 


“इतिहास में उत्पीड़ितों का कोई भी ऐसा महान्‌ आंदोलन नहीं है, जिसमें 
कमकर ख्रियों ने भाग न लिया हो । कमकर ख्रियां सभी उत्पीड़ितों में भी 
अत्यन्त उत्पीड़ित हैं, लेकिन तो भी वह कभी ऐसे समय में मुक्ति के महान्‌ 
अभियान से अलग-थलग नहीं रद्दी और न रह सकती थीं । इम जानते हैं, 
दास-मुक्ति-आन्दोलन में लाखों ल्लियां शहीद हुई थीं, उन्होंने वीरतापूर्वक काम 
किया था। किसान अध-दार्सों की मुक्ति के लिये जब लड़ाई हुई, तो हज़ारों की 
संख्या में स्त्रियों ने उसमें सीघे भाग लिया था । यह आश्‍चर्य की बात नहीं है 
कि मजूर-वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन--पीड़ित जनता की मुक्ति के आंदोलनों में 
सबसे अधिक शक्तिशाली, मजूर-वगे के क्रांतिकारी आंदोलन में, उसके झंडे के 
नीचे करोड़ों कमकर स्त्रियां आकर खड़ी हुई ।...कमकर स्त्रियां--औद्योगिक 
कमकर और किसान स्त्रियां--मजूर वगे की सबसे बड़ी रिजर्व सेना है, 
ऐसी रिज्ञवे, जो कि संख्या में सारी “जनता की आधी है। यह खिर्योकी 
रिज्ञवे सेना मजूर-वर्ग के साथ होगी या उसके ख़िलाफ़, इसी पर सर्वहारा 
आन्दोलन के भाग्य का सवेहारा-क्रोति की बिजय और पराजय, सर्वहारा सरकार 
की विजय या पराजय का निपटारा है । इसीलिये, सवहारा और उसकी हरावल 
कम्युनिस्ट पार्टी का यह प्रथम कत्तेव्य है कि बूज्वोजी के प्रभाव से कमकर 
और किसान स्त्रियों को निकालने के लिये, सवहारा के झंडे के नीचे कमकर- 
किसान स्त्रियों को राजनौतिक तौर से शिक्षित और संगठित करने के लिये 
बबदेस्त संघर्ष करें ।... लेकिन, कमकर--रित्रयां रिजव सेना ही नहीं कुछ और 
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अधिक भी हैं । यदि मञ्चदूर वग ठीक नीति अख्तियार करे, तो वह 
बूज्वाजी के विरुद्ध लड़ने वाले मजदूर वरग की बाक्रायदा फौज बन सकती हैं । 
स्त्रियों की श्रम-सेना को सर्वहारा की महान्‌ सेना के साथ कंधे से कंधा मिला कर, 
कमकर किसान स्त्री-सेना के रूप में डालना मजूर-वर्ग का द्वितीय और निर्णायक 
कत्तव्य है । ” | 
कोलखोजी-तूफ़ानी-कमकरों की प्रथम कांग्रेस में, कोलखोजी औरतों के बारे से, 
स्तालिन ने कहा था : | 


“ साथियो ! कोलखोज्ञों में स्त्रियों का प्रश्‍न एक बड़ा प्रश्‍न है । मैं जानता 

हूं, आपमें से बहुत से लोग स्त्रियों के मूल्य को कम समझते या उनका उपहास 

' भी करते हैं। यह गलत है। सवाल यही नहीं है कि ख्रियां हमारी जनसंख्या की 

आधी हैं, बल्कि खास बात यह है कि कोलखोज्ञ-आंदोलन ने उल्लेखनीय 

तथा योग्य कितनी ही स्रियों को ऊंचे पदों पर पहुंचाया है। इसी कांग्रेस की 

प्रतिनिधियों की ओर देखो, तो तुम्हें मालूम होगा कि ख्रियां पिछड़े हुओं की 

पंक्ति से आगे बढ़ने वालों की पंक्ति में काफ़ी पहले पहुंच गई हैं । कोलखोज्ञों में 

ख्रियां एक भारी शक्ति हैं । इस शक्ति को दबा रखना भर्यकर अपराध होगा + 

हमारा कत्तेव्य है कि स्रियों को कोलखोज्ञ में लायें, आगे बढ़ायें ओर इस 
महान्‌ शक्ति का उपयोग करें । 


“ और, जहां तक कोलखोजी स्त्रियों का अपना सम्बन्ध है, उन्हे कोलखोज के 
महत्व ओर शक्ति का ध्यान रखना चाहिये । उन्हें याद रखना चाहिये कि केवल 
कोलखोज़ में आकर ही उन्हें पुरुषों के बराबर होने का अवसर मिला है । बिना 
कोलखोज के असमानता है; और कोलखोज्ञ में समान अधिकार प्राप्त है । 
हमारी कोलखोज्ञी क्ली साथिनों को इसे याद रखना चाहिये और कोलखोजी 
व्यवस्था को अपनी आंखों की पुतली जेता प्रिय मानना चाहिये । ” 
सोलहवीं कांग्रेस ने अपने एक प्रस्ताव में कहा: “ जमींदारी ज्ञब्त करना देहात में 

अक्तूबर क्रांति का पहला क़दम था, कोलखोज्ञी खेती का स्वीकार करना दूसरा और 
अत्यंत निर्णायक क़दम है, जिसका कि सोवियत समाजवादी गणसंघ में समाजवादी 
समाज की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । ” 


२ nas eens णा लन 


५, विज्ञान 
स्तालिनग्राद ( पुराने जारीत्सीन ) में सोवियत का सबसे बड़ा ट्रेकटर का कारखाना 
बना । उसके उद्‌घाटन के दिन ( १७ जून, १५३० ) स्तालिन ने कहा थाः 


“सोवियत समाजवादी गणसंध के प्रथम विशाल ' लालध्वज ट्रैक्टर कारखाने ' 
के कमकरो और प्रबन्धकों का, उनकी विजय के उपलक्ष में अभिवादन और 
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अभिनंदन ! पचास हज्ञार ट्रेक्टर, जो तुम हर साल हमारे देश के लिये पैदा 
करने वाले हो, वह पचास हजार भीषण गोले होकर पुराने व बूज़्वों जगत 
को चूर-चूर कर देंगे और देहात में नवीन समाजवादी व्यवस्था का रास्ता साफ़ 
करेंगे। ” 


स्तालिन वैयक्तिक तौर से, हर एक नये आविष्कत्ता को प्रोत्साहन और सम्मान 
प्रदान करते थे। वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के हमेशा पृष्ट-पोषक रहे ओर लेनिन की 
तरह ही, उनके सात खून माफ़ करने के लिये तैयार रहते थे । सोवियत-नेताओं और 
उनके कामों को गाली देते रहने पर भी, लेनिन और स्तालिन ने पावलोफ को अपनी 
खोजों में इतनी सहायता दी, जो ज्ञारशाही क्या किसी पूँजीवादी देश में भी सम्भव 
नहीं हो सकती । स्ताडिन ने च्योल्कोब्स्क्री, पावलोफ़, चीचिन, लीस्सेंको जैसे महान 
वैज्ञानिकों का भारी सम्मान और समर्थन किया । कम्युनिस्ट एकेडमी का अलग रखना 
बेकार समझ कर, उनकी सलाह से ही उसे विज्ञान एकेडमी में मिला दिया गया था । 


द्वितीय पंचवार्षिक योजना ( १९३३-३७ ) 


प्रथम पंचवार्षिक योजना की सफलताओं को देखते हुये, द्वितीय पंचवार्षिक 
योजना की तैयारी शुरू की गई--“ सोवियत संघ छोटे-छोटे किसानों की खेती के देश से 
कोलखोज, सोविखोज़ के विकास और यंत्रों के अधिकाधिक उपयोग के आधार पर 
दुनिया के एक बडे पेमाने के कृषि वाले देश के रूप में परिणत हो गया है ।... देश ने 
राष्ट्रीय आर्थिक जीवन के पुनर्निमोण के काम को पूरा करने के लिये अपने सारे आधार 
तैयार कर लिये हैँ । ” ऐसी अवस्था में द्वितीय पंचवार्षिक योजना तैयार की गई। 


इसी साल (सन्‌ १०३२ में ), स्तालिन की पत्नी--नादेज़्दा का देहान्त 
हुआ । उसकी अर्थी की यात्रा में स्तालिन उसके साथ-साथ रहे । उसे बड़े सम्मानपूर्वक 
दफनाया गया । वह अपने एक पुत्र वासिली ओर पुत्री स्वेतलाना को छोड़ कर मरी 
थी; जिन्हँ स्तालिन बहुत प्रेम करते थे । 


प्रथम पंचवार्षिक योजना कितनी सफल हुई, इसके बारे में हम कह चुके हैं । 
सोवियत के साम्राज्यवादी शत्रुओं और उनके पत्रों को भारी सिर-दर्द पैदा होगया, जब 
उन्होंने देखा कि समाजवाद की सावंत्रिक और सावेजनीन मुक्ति के वातावरण में कोई चीज 
असम्भव नहीं है । फ्रांस के साम्राज्यवादी पत्र ' लताँ ! (२७ जनवरी, १९३२) ने स्वीकार 
किया : “ सोवियत संघ ने बिना विदेशी पूंजी की सहायता के, अपने को उद्योग प्रधान 
बना कर पहली बाजी जीत ली ।” कुछ ही महीनों बाद अप्रैल में, फिर उसी पत्र ने लिखा : 


“ जान पड़ता है, साम्यवाद एक सांस में निमोण की उन सारी अवस्थाओं को लांघ गया 
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है, जिनसे पूंजीवादी शासन को अत्यन्त धीरे-धीरे पार होना पड़ा था । सभी बात देखने 
पर यद्द साफ़ है कि बोलशेविकों ने हमें इस सम्बन्ध में हरा दिया है ।” -- अंग्रेजी 
साम्राज्यवादी पत्रिका “राउंड टेबिळ ” ने लिखा : “ पंचवर्षीय योजना की सफलता 
एक आइचयेजनक घटना है । ”--' फाइनैन्शियल टाइम्स ' ने लिखा : “ उनकी सफलता 
के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । अपने पत्रों और व्याख्यानों में कम्यु- 
निस्ट जो फूले नहीं समाते देखे जाते हैं, बह बेबुनियाद ही नहीं है। ---आस्ट्रियन पत्र 
“ नोये फ्राई प्रेस ने लिखा था : “आधुनिक पंचवार्षिक योजना विराट है ।”--यूनाइटेड 
डोमिनियन ट्रस्ट के प्रेसीडेंट गिब्सन जावी का विचार था: “ रूस आगे बढ़ता जा 
रहा है, जबकि हम पीछे हट रहे हैं । पंचवार्षिक योजना ने हमें पीछे छोड़ दिया है ! 
«रूस के तरुणों और कमकरों के पास एक चीज है, जिसका हमारे पास अभाव है, वह 
है--आशा। ”--संयुक्त राष्ट्र अमरीका के पत्र ' नेशन” ने लिखा था : “ पंचवार्षिक 
योजना के पांच वर्ष वस्तुतः उल्लेखनीय सफलताओं को दिखलाने में सफल हुये हैं। 
सोवियत संघ ने एक नवीन जीवन की नींव निमाण करने में जिस तरह अपने को लगाया, 
वह युद्ध-काल के ज़्यादा अनुरूप है । ”---स्काटलेड के पत्र ' फार्वडे ? का कहना था : 
“ युद्ध के दर्मियान इंगलैंड ने जो कुछ किया, वह इस पंचवार्षिक योजना फे सामने 
नगण्य है । अमरीकन स्वीकार करते हैं कि परिचमी राज्यों में अत्यंत जोर के निर्माण 
का भूत सिर पर चढ़े होने के समय की भी, इससे कोई तुलना नहीं है । .. , इतनी 
मात्रा में शक्ति लगाई गई है, जिसका दुनिया के इतिहास में उदाहरण नहीं मिलता । 
प्रतिद्वंदी पूँजीवादी जगत के लिये यह चमत्कारपूर्ण ललकार है । ” 


इन उदाहरणों से, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोवियत संघ ने क्या 
किया था । प्रथम पंचवार्षिक योजना के द्वार[ स्तालिन के नेतृत्व में सोवियत के लोग सर्वस्व 
की बाजी भी लगा सकते थे, क्योंकि उनके यहां न चोरबाज्ञारी नफाखोर सेठों के हित 
का ख्याल करना था, न मुट्ठी भर सामन्ती ज्मींदारों का; और न भाई-भतीजे-भांजों 
को नौकरियां बांट-बांट कर शासन के व्यय-भार को पांच-छे गुना बढ़ाने और 
ऊपर से नीचे तक घूस-रिश्‍वत के बाज़ार को गरम करने की गुंजाइश थी । महीने में 
तीन-चौथाई दिनों में बेकार रहने वाले करोडौं नर-नारियों का श्रम निमोण के काम में 
लगा दिया गया, प्रतिभाओं को हूंद-हुंड कर आगे बढ़ाया गया । वहाँ राष्ट्रीय घन की 
एक-एक कौड़ी को विदेशी दूतावासों, कमीशनों, मंत्रियों तथा उनके कृपापात्रो के 
सेर-्सपाटे तथा ऐश में खर्च नहीं क्रिया जा रहा था। उनको अपनी गरीब जनता 
के पसीने की कमाई की एक-एक कौड़ी के लिये ददं था; स्तालिन से लेकर गांव की . 
साधारण किसान औरत तक ने दढ संकल्प कर लिया था कि चाहे जो भी हो, 
अपनी योजना पूरी करनी है और इसमें कुलक, पुराने बूड़बा वो या किसी दूसरे की 
बाधा को सहन नहीं करना है । जहां इस तरह का दृढ़ संकल्प काम कर रहा हो, 
वहां क्यों न “श्रीर्विजयो मूर्ति : ” पेर तोड़ कर बेठी रहे? 
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जनवरी सन्‌ १९३३ में केन्द्रीय कमिटी और केन्द्रीय नियंत्रण-कमीशन का संयुक्त 
विशेष अधिवेशन ( प्छेनम ) हुआ, जिसमें प्रथम पंचवार्षिक योजना के परिणाम के 
घारे में स्तालिन ने रिपोट दी और घोषित किया : 


“ प्रथम पंचवार्षिक योजना के तत्तर्ब से, हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि 
एक देश के भीतर समाजबादी समाज का निर्माण करना बिलकुल सम्भव है और 
सोवियत संघ में ऐसे समाज की आर्थिक नींव डाली जा चुक्री है । अब हमारे यहां 
राष्ट्रीय अथनीति का ७० फ्री सैकडा समाजवादी उद्योग पर निर्भर करता है । समाज- 
वादी आर्थिक ढांचा ही हमारे उद्योग का एक मात्र ढांचा है । कृषि-क्षेत्र में कोलखोजी 
खेती ने अपना पक्का स्थान क्रायम कर लिया है । राष्ट्रीय अर्थनीति की सभी शाखाओं 
में समाजवादी विजय ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर दिया है । 
पंचवार्षिक योजना की सफलताओं ने सभी देशों में मज़दूर वर्ग की क्रांतिकारी शक्तियों 
को पूंजीवाद के खिलाफ़ सक्रिय कर दिया है । ... कोलखोज्ञी खेती आर्थिक संगठन 
का एक समाजवादी रूप है; ठीक वैसे ही जेसे सोवियतें (पंचायतें) राजनीतिक संगठन 
के समाजवादी रूप हैं । ” 


६. कोलखोज़ी काँग्रेस ( सन्‌ १९३२ ) 


स्तालिन की प्रेरणा से फरवरी १९३३ में कोलखोज्ञी तृफ्रानी दस्ता की प्रथम 
कांग्रेस हुई, जिसमें कोलखोज-आंदोलन के प्रथम परिणामों पर प्रकाश डालते हुये 
स्तालिन ने कहा : 

“ यह हमारी ऐसी सफलता है, जिसके द्वारा हमने करोड़ों ग़रीब किसानों को 
कोलखोज़ों में सम्मिलित होने में सहायता की है । यह हमारी ऐसी सफलता है 
कि कोलखोज्ञी खेती में सम्मिलित होकर उनके पास सबसे अच्छी भूमि है, 
उत्पादन के सबसे अच्छ दृथियार हैं, ओर जिसके द्वारा करोड़ों ग़रीब किसान 
उठ कर मझोले दर्ज के किसानों के तल तक पहुंचे हैं। यह हमारी ऐसी सफलता 
है, जिससे कि पहले के कौडी-क्रोडी के लिये मुहताज्ञ करोड़ों हिसान अब 
कोलखोजी खेती से मध्यवित्त किसान बन गये हैं ओर उनके लिये आर्थिक सुरक्षा 
निश्चित हो गई है। ... अब हमें अगला दूसरा कदम उठाना है ओर सभी 
कोलखोजी क्रिसानो---पुराने समय के गरीब और मध्यवित्त, दोनों ही प्रकार के 
किसानों--को समृद्ध किसानों के तल पर पहुंचाने में सहायता करनी है। ” 
प्रथम पंचवार्षिक योजना में देश की ७० फ्री सेकड़ा खेती कोळखोजी हो गई 

थी । कोलखोज्ञ और सोविखोज् ( सोवियत खेती ) दोनों मिल कर देश के लिये ८५ 
फ्री सेकडा अन्न पैदा करने लगे थे । कोलखोज्ञ का औसत आकार-प्रकार १,०७० एकड़ 
था भौर सोविखोज्ञ का ५०,०० एकड़ | कोलखोजी किसानों की मदद सरकार ने निम्न 


प्रकार से की थी : 


१३८ | स्तालिन 
(१) दो अरब रूबल खर्च करके २,८६० मशीन-द्रैक्टर-स्टेशन क्रायम किये, 
जहां से कोलखोओों को ट्रैक्टर और दूसरी मशीनें सस्ते भाडे पर मिलने लगीं । 


(२) कोलखोज्ञों को १.६० अरब रूबल उधार दिया गया। 


(३) ४० लाख रन बीज उधार दिया गया । 


(४) करों की कमी और फ़्सलों के बीमों के द्वारा २७ करोड़ रूबल की 
सहायता पहुँचाई गई । 


और, इसके बदले में किसानों ने क्या किया ? राज्य को वैयक्तिक किसानों ने 
७८ करोड़ पूद ( १ पूद=प्रायः आधा मन ) और कोलखोज्ी किसानों ने १२ करोड़ पूद 
अनाज सन्‌ १९२९--३० में दिया था, जबकि सन. १९३३ में कोलखोजों ने १ अरब 
पूद और वैयक्तिक किसानों ने १३ करोड़ पूद अनाज प्रदान किया। यह देखने से 
स्पष्ट हो जाता हे कि अब सोवियत संघ अन्न के बारे में उसी तरह निरिचत था, जिस. 
तरह कि औद्योगिक उपजों में। सन्‌ १९३४ में मौसिम अच्छा नहीं रहा, तब भी 
उपज सन्‌ १५३३ की अपेक्षा अच्छी हुईं थी। बात यह थी कि भारत से सात गुने 
बड़े देश सोवियत रुस में सभी जगह तो एक साथ मौसिम खराब नहीं होता । इस 
लिये, यदि आधुनिक ढंग से तत्परता के साथ खेती की जाय, तो जहां तक सारे देश 
का सम्बन्ध है, उपज की कमी नहीं हो सकती । यदि ऐसी निरिचितता न होती, तो 
दिसम्बर सन्‌ १९३४ में सोवियत सरकार अपने यहां राशन की व्यवस्था खतम 
करने की हिम्मत न करती । इसी सफलता को देख कर, मोलोतोफ़ ने अपने एक भाषण 
में कहा था: “ तेयार माल और रोरी के सम्बन्ध में राज्य के प्रांत इतने बढ़ गये हैं, 
जितना कभी सुना नहीं गया था, जबकि सोवियत नीति की नयी महान्‌ विजय के. 
परिणाम स्वरूप अब वह समय आ गया है कि रोटी और आरे को आम तौर से बिना 
दाम के बेचने के बारे में सोचा जा सकता है । ” 


हां, द्वितीय युद्ध के पहले अन्न की इतनी बहुतायत हो गई थी कि सोवियत 
नेता बड़ी गम्भीरता पूर्वक विचार करने लगे थे कि रोरी और अन्न की बिक्री तथा 
उसका हिसाब-किताब रखने में हृज्ञारों आदमियों और हजारों टन लिखने-पढ़ने के लिये 
काराज तथा दूसरे सामान के व्यय और परेशानी को हट कर, हवा-पानी की तरह, रोरी 
और अनाज का वितरण भी विना क्रीमत हो। आज भी सोवियत रुस इस स्थिति में 
है, लेकिन जब दुनिया के और देशों में अन्न का इतना अभाब है और अमरीकन 
साम्राउयवादियों द्वारा अन्न जबदेस्त राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा 
रहा है, ऐसी अवस्था में वह इस शौकीनी को पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं और 
वह अपने स।थी देशों और दुनिया के दूसरे लोगों को भी अनाज से मदद पहुँचाना 
चाहते हैं। प्रथम पंचवार्षिक योजना के समाप्त होने के साथ-साथ, उसी पहले की 
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ज्ञारशाही की खेती की भूमि में २५ इज़ार कोलखोज्ञ और ५,००० सोविखोज तैयार हो 
गये थे, जिन्होंने पहले की जोती हुई जमीन में ८० हजार वर्ग मील खेतों की और वृद्धि 
की । जिस तरह कारखाने की मशीनें अपने वेग के कारण मज़दूरों को शिथिल नहीं 
रहने देतीं, वही बात अब देहात में कोलखोज्ञों और सोविखोजो ने किसानों के साथ 
कर दी थी, इसलिये वहां किसान सुस्त नह्दीं रह सकते थे । काम के अनुसार, ऊपर 
से उपज में हिस्सा तय होने का नियम होने के कारण शिथिल काम करने वाला किसान 
फ़सल की बंटाई के समय अपने पर्सा और अनाज की कमी को देख कर झींखने के. 
लिये मज़बूर था । 


स्तालिन को हरएक काम सुव्यवस्थित रूप से करने की आदत है। यह हो 
ही नहीं सकता था कि वह कोलखोज्ञों की सुव्यवस्था के लिये स्पष्ट माग-निर्देशन न 
करते । इसके लिये उन्होंने कृषि के ' कोलखोजीकरण का सिद्धांत” लिखा, जिसमें 
निम्न बातें बतलायीं : 

( १ ) कोलखोज्ञी खेती समाजवादी देहाती अर्थनीति का एक रूप है । 


(२) उन्होंने बतलाया कि वर्तमान अवस्था में जिस कोलखोजी खेती का 
विकास करना है, उसका रूप खेती का अर्तेल ( सहकारिता ) है, क्योकि यह किसानों 
के लिये समझने में बहुत आसान है, तथा कोलखोज्ञी किसानों के वैयक्तिक और 
सामूहिक--दोनों प्रकार के स्वार्थ इससे पूरे होते हैं, जिसके कारण वह अपने वैयक्तिक 
स्वार्थी द्वारा सार्वजनिक स्वार्थो के लिये भी काम करने को तैयार होते हैं । 


(३) उन्होंने अपनी इस कृति में यह भी बतलाया कि कुलकों के ऊपर नियंत्रण 
या उनकै “ निचोड़ने की नीति” को छोड़ कर ठोस कोलखोज्ञीकरण के आधार पर, 
उन्हें एक वर्ग के तौर पर उखाड़-फेंकना ही अच्छा है । 


(४) उन्होंने मशीन-ट्रेक्टर-स्टेशनों के महत्व को दिखलाते हुये कहा कि यह 
कृषि के समाजवादी पुनःसंगठन के सहायक तथा ऐसे साधन हैं, जिनके द्वारा समाज 
बादी राज्य कृषि और किसानों-दोनों को उचित सहायता दे सकता है । 


स्तालिन ने पंचवार्षिक योजना की सफलता द्वारा अपने जिस विराट रूप को 
दिखलाया, उस पर गद्गद्‌ हो उनके शिष्य और सहकारी सेगेंई किरोफ ने सत्रहवीं 

कांग्रेस से कुछ पहले, लेनिनग्राद में कहा था : 
“ साथियो, जिस समय हम अपनी पार्टी की सेवाओं और उसकी सफल- 


ताओं के बारे में कहते हैं, उस समय जिस विराट विजय को हमने प्राप्त 
किया है, हम उसके महान्‌ संगठक को नहीं भूल सकतेः-मेरा मतलब साथी 
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स्तालिन से है । मुझे कहना होगा कि सचमुच ही वह हमारी पाटी के महान 
संस्थापक के--जिनसे कि हम दस वर्ष पहले वंचित हो गये-सच्चे तौर से 
योग्य और पूर्ण उत्तराधिकारी हैं । 


“ स्तालिन को उनके विशाल रूप में हृदर्यंगत करना आसान नहीं है । इन 
पिछले वर्षा में, जबकि हमें लेनिन के बिना ही अपने काम को करना पढ़ा, हमारे 
श्रम-मोर्चे पर, या नये कामों के सम्बन्ध में, किसी भी महत्वपूर्ण नीति का कोई 
भी नारा या झुकाव ऐसा नहीं आया, जिसके रचयिता साथी स्तालिन न रहे हों। 
पार्टी को यह जानना चाहिये कि सभी महत्वपूर्ण काम साथी स्तालिन की 
सम्मति, उनकी हिंदायतों, उनकी प्रेरणा और उनके पथ-प्रदशन में होता है । 
उनकी सिफ़ारिशों के अनुसार ही अन्तर्राष्ट्रीय नीति के महत्वपूर्ण प्रश्‍नों पर 
निणय किया जाता है । केवल महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि तृतीय क्या दशम 
श्रणी के भी जो प्रश्‍न हैं, यदि वह कमकरों, किसानों, हमारे देश की आम 
मेहनतकर जनता से सम्बंध रखते हैं, तो उनमें भी स्तालिन की दिलचस्पी 
रहती है । 

“ मुझे यह भी कहना पड़ेगा क्रि यह बात समाजवाद के पूरी तौर से निमाण 
के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमारे काम के भिन्न-भिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में 
भी है । उदाहरणार्थ, हमारे देश की प्रतिरक्षा को ले लीजिये । इसे स्पष्टता 
और जोर के साथ कहना पड़ेगा कि इस क्षेत्र की सनी सफलतायें, जो हमें मिली 
हैं, उनका श्रेय स्तालिन को ही है; और इसके लिये हम स्तालिन छे ऋणी हैं । ” 


७. स्तालिन का स्वाभाव 


जर्मन लेखक एमिल लुइविग ने सन्‌ १५३३ में स्तालिन से मुलाक़ात की थी। 
इस महान्‌ लेखक द्वारा लिखे हुये, मुलाक़ात के वर्णन से स्तालिन के व्यक्तित्व पर काफ़ी 
प्रकाश पड़ता है। वह लिखता है : 

“ जेसी उनकी तसवीर मैंने कल्पित की थी, जो कहानियां मैंने सुनौं और पढ़ीं थीं 
और जेसा फ्रौलादी उनका स्तालिन नाम है, वह सब उनके लिये उपयुक्त नहीं है । मैने 
खयाल क्रिया था कि मुझे पुरानी ज्ञारशाही का कोई रोबीला, गम्भीर, कठोर ग्रांड-डयूक 
मिलेगा, लेकिन उसकी जगह, मुझे एक ऐसा अधिनायक देखने को मिला, जिसके हाथ में 
में अपने बच्चों को खुशी से छोड़ सकता हूँ । मेने पढ़ा था, वह जनता में नहीं आते, 
क्योंकि चेचक ने उनके चेहरे को बड़ा कुरुप बना दिया है । लेकिन, यहां उसका कोई 
चिन्द्र या दाग दिखना मुश्किल था । मैने यह भी पढ़ा था कि जब वह शहर से अपने 
प्रासाद जैसे देहात के निवास-स्थान गोर्की -- जिक_्षमें बीमारी के समय लेनिन रहे और 
मरे थे --को प्रतिदिन जाते हैं, तो उनके आस-पास ५ मोटर कारें रहती हैं । गोर्की के 
बारे में कहा जाता था कि वहां रात-दिन हथियारबन्द कसाक पहरा देते हैं। यह 
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भी कहा गया था कि स्तालिन प्रतिदिन क्रमलिन के एक दरवाजे से भीतर जाते और 
दूसरे से बाहर आते हैं । खाने के वक्त जार के खाने के सोने के बर्तनों में 
भोजन परोमा जाता है । यहां तक कहा गया है कि वह अपनी तरुण डी को तुर्की 
के सुलतान की तरह धर में ताला बन्द करके रखते हैं । 


“लेकिन, सच्चाई इससे बिलकुल उल्टी है । लेनिन की मत्यु के बाद, वह कभी 
गोकों के प्रासाद में नहीं गये । जब में मॉस्को में उनसे मिला, उस वक्त वह अपनी 
स्री और बच्चों के साथ शहर के बाहर एक सौघे-सादे घर में रहते थे । वह अपने 
आफिस में अपनी अकेली कार में जाते हैं और प्रतिदिन उसी द्वार से जाते हैं। 
दरवाज्ञ पर संतरी कोई विशेष सलाम नहीं देता। उनका खाना, रहन-सहन साधारण 
आदमी सा है । वह सुव्यवस्था को बहुत पसन्द करते हें और अपने काम के समय 
को ठीक से बांटने में बड़ा ध्यान रखते हैँ । उनकी रुचि बहुत सीधी-सादी है ।... 


“जब में स्तालिन से मिला, मैंने उन्हें एकान्त-प्रिय आदमी पाया । घन, सुख 
और महत्वाकांक्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं है । यद्यपि उनके हाथों में अपार शक्ति 
है, लेकिन उन्हं उसके लिये अभिमान नहीं ...मैं कहुँगा कि स्तालिन के स्वभाव में 
दो बातें अधिकता से पाई जाती हैं । पहली बात है--धेय, और इसको उन्होंने चरम 
सीमा तक पहुंचा दिया है, और दूसरी बात है--दूसरों पर बिना अवलम्ब किये, 
पूर्णतया आत्मावर्लबी होना ।... 


“ वह अब (सन्‌ १९३३ में) ५० के क़रीब पहुंच रहे हैं । एक वर्ष में वह ३, ४ 
से अधिक युरोपियनों से भेंट नहीं करते, इसलिये जब कोई पाश्चात्य आदमी पहले 
उनसे मिलने आता है, तो उन्हें ' अन्‌कुस * सा मालूम होता है । मुझे इससे आश्वये हो 
रहा था, क्योंकि में अच्छी तरद्द जानता था कि मैं संसार के छठे हिस्से के वास्ताविक 
शासक के सामने हं । अगर मेरा दिल ठीक कहता है, तो में कहूंगा कि स्तारिन स्वभाव 
से ही अच्छे दिल फे आदमी हैं । उनमें कल्पना का अभाव नहीं है, लेकिन उसकी 
उड़ान की शौक्रीनी से वह इन्कार करते हैं । वह महत्वाकांक्षी नहीं हें, लेकिन अपने 
प्रतिद्वंदियों से नमी नद्दीं बरतना चाहते हैं । पिछले ३५ वर्षो से उनके दिमाग में 
सिर्फ़ एक ही बात है, जिसके लिये उन्होंने अपना यौवन, अपना स्वास्थ, अपनी सुरक्षा 
और जीवन के सभी दूसरे आनंद कुबान कर दिये,हें। इसलिये नहीं कि वह खुद शासन 
करें, बल्कि इसलिये कि शासन उन सिद्धान्तों के अनुसार हो, जिनके लिये उन्होने शपथ 
ली थी । उन्होंने मुझसे कहा ' मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि जांगर चलाने वाली 
श्रेणी को और ऊपर उठाया जाय। मुझे जातीय राज्य बनाने का खयाल नहीं है, 
बल्कि मैं एक समाजवादी राज्य चाहता हूँ, जो संसार के सभी कमकरों के स्वार्था 
की रक्षा करे । अगर मेरे जीवन का हरएक क़दम उसी राज्य की स्थापना की ओर 
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नहीं बढ़ा, तब मैं समझंगा कि व्यर्थ ही जिया ।--वह बड़ी नर्मी से बोल रहे थे । और, 
धीमी आवाज्ञ ऐसे निकल रही थी, मानो वह अपने आप से बात कर रहे हों । 


“ मेरे एक प्रश्‍न के उत्तर में उन्होने कहा--' मेरे माता-पिता अशिक्षित थे । लेकिन, 

होंने मेरे लिये बहुत किया। मसारिक ( चेकोस्लाविया के राष्ट्र-निर्माता ) को जैसे धुन 
हुई थी, वैसे ही में १० या १२ वर्ष में समाजवादी नहीं हो गया था। जब तक मैं पादरियों 
की पाठशाला में रहा, में समाजवादी नहीं बना था । फिर, प्रचलित शासन-प्रथा का विरोधी 
हुआ । शासन-प्रया क्या थी ? खुफ़ियों का पीछे पड़े रहना और धोखा देना। में ६ बजे 
सबेरे चाय के लिये बुलाया गया। जब कोठरी में लौटा, तो देखा कि सभी दराजों 
की एक-एक करके छान-बीन हुई है । वह हमारे काराजो की छान-बीन नहीं कर रहे थे, 
धत्कि हमारे दिलों के एक-एक कोने की छान-बीन कर रहे थे। यह असह्य था। मैं 
किसी भी हृद तक और किसी भी प्रथा के पक्ष में जाने के लिये तैयार होजाता, यदि 
समझता कि मैं उसके द्वारा उस शासन-व्यवस्था का विरोध कर सकता हूं। उसी समय, 
रूसी समाजवादियों की एक क़ानून-विरोधी टोली काकेशस की पहाड़ी में आयी । उन्होंने 
मुझ पर बहुत प्रभाव डाला और उसी समय से मुझे निषिद्ध साहित्य का चस्का लगा ।' 


“ स्तालिन और मुस्तफ़ा कमाल--दो ही ऐसे आदमी हैं, जिनसे बातें करते 
समय मुझे दुभाषिया की जरूरत पढी । जिस कमरे में इम प्रविष्ट हुये, वह लम्बा था । 
उसके एक छोर पर, एक मझोले कद्‌ का आदमी भूरे रंग का बन्द गले का कोट पढिने 
कुर्सी के पास खड़ा था । उसकी पोशाक उतनी ही साफ़ थी, जैसा कि वह कमरा |... 
बीच में एक लम्बी मेज्ञ रखी थी, जिस पर पानी की झारी, गिलास और राखदानी 
पड़ी थी। हरएक चीज़ से सुव्यवस्था टपक रही थी। दीवारें गहरे हरे रंग से रंगी 
थीं; उन पर लेनिन, मार्क्स तथा कुछ मेरे अपरिचित व्यक्तियों के फोटो रंगे हुये थे । 
स्तालिन की लिखने की मेज्ञ भी सुव्यवस्थित तौर से रखी थी । उस पर लेनिन का एक 
फोटो था। बगल में ४-५ टेलीफोन के यंत्र वेसे ही रखे थे, जैसे कि सरकारी आफिसों 
में होते हैं।लड़खड़ाती रूसी में, मेंने कहा--' दोब्रे उत्रा ' ( सुप्रभातम्‌ ) । उन्होने 
कुछ संकोच से मुसकरा दिया, लेकिन वह बड़े ही विनन्न थे। उन्होंने मुझे देने के 
लिये एक सिगरेट उठायी । उन्होंने विश्वास दिलाया कि में जो भी प्रश्‍न पूछना 
चाहूँ, पूछ सकता हूँ भोर मेरे पास डेढ़ घंटा समय है । जब समय खतम होते 
वक्त मैने अपनी घड़ी निकाली, तो उन्होंने मना करने का संकेत किया और मुझे आधा 
घंटा और पास रखा। एक शक्तिशाली पुरुष के लिये कुछ मात्रा तक संकोच उतनी 
ही अच्छी बात है, जितनी कि एक सुन्दर स्री में । 


“ चूंकि वह दुभाषिया के सहारे मुझसे बातें कर रहे थे, इसलिये प्रायः 
बराबर उनका मुँह दूसरी ओर रहता था । वह दोनों घंटे कागज के टुकड़ों पर लकीरें 
खींचते रहे । एक लाल पेंसिल से वृत्त और दूसरी शकलें खींचते तथा अंक लिखते 
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आते थे । हमारे बात करने के समय, उन्होंने कागज के कई टुकड़े लाल रेखाओं से भरे 
और समय-समय पर उनको मोड़ कर फाड़ दिया ।...स्तालिन का स्वभाव है, बिना 
हिले-डुले बैठने का । वह बोलते वक्त किसी शब्द पर जोर देना या हाथ-मुंह हिलाना नहीं 
जानते ।... उनके बारे में यह मुख्य बात मेरे दिल में धंसी कि बह संयत हैं । स्तालिन 
चह आदमी हैं, जिनके नाम से कितने नर-नारी रोब में पड़ जाते हैं । लेकिन, एक 
अव्या या पशु वैसा नहीं कर सकता । पुराने युग में ऐसे पुरुष को लोग देश का पिता 
कहते थे ।... 


“ यद्यपि मेरे सभी प्रश्‍नो के लिये उन्होंने तेयारी नहीं की थी और उन्हें हमारी 
युरोपीय सरकारों के मंत्रियों-जिनसे कि वही प्रश्‍न हफ़्ता-दर--हफ़्ता पूछे जाते 
हैं--जैसा अनुभव भी नहीं था ! वह यह भी जानते थे कि यह उत्तर को सारे 
संसार के लिये प्रकाशित करेगा । सभी ऐतिहासिक घटनाय और नाम उनको 
कंठाग्र थे । मेरे दुभाषिया ने सारे वातोलाप को लिखा था, लेकिन उन्होंने उसकी 
कापी नहीं मांगी और न किसी संशोधन की इच्छा प्रकट की । इस प्रकार का 
आत्मविश्वास मेने कहीं नहीं देखा । दुनिया के और जितने नेताओं से मैंने 
चातोलाप किया है, उनके कहने को मैंने उसी वक्त कागज पर नहीं उतारा, बल्कि 
पीछे उतार कर उनकी स्वीकृति के लिये भेजा है । लेकिन यहां मैंने दूसरे आदमी द्वारा 
स्वरित लिपि में लिखे हुये लेख को लिया और जब मैंने उसे गौर से मिलाया, तो उसमें 
ज़रा भी कोई बात टूटी नहीं देखी, तो भी वाक्यावछि बिलकुल दुरुस्त थी । जब में 
सन में अपने बेचारे मंत्रियों की आदत को खयाल में लाता हूं, जो कि अपने 
पार्लियामेंट में देने बाले व्याख्यान या संवाद को देते वक्त अपने प्रेस-विभाग के अध्यक्ष 
द्वारा उसका संशोधन करा लेते हैं, तो इस काकेशस के चर्मकार के लड़के के लिये 
मेरा दिल सम्मान से भर जाता है। ...स्तालिन नियमपूर्वक ४ बजे नुनसारे 
चारपाई पर सोने जाते हैँ । लायड जाज की तरह, उनके पास ३२ सेक्रेटरी नहीं हैं; 
बल्कि सिफ़े एक साथी प्रोस्कोविचेफ़ हैं । दूसरों के लिखे हुये काराजों पर वह दस्तखत 
नहीं करते । उनके पास लेखन-सामग्रौ भेज दी जाती है और वह सब कार भपने- 
आप करते हैं। दर-एक चीज़ उनके हाथ से गुज़रती है; लेकिन इससे क्या ? वह 
प्रत्येक पत्र का जवाब दिये या भेजे बिना नहीं रहते । मुलाक़ात के समय वह बड़े 
दिल खोल कर, बिना किसी नियंत्रण के मिलते हें ।... वह बच्चों की तरह ठठाकर 
हंसते हैं । 


“ मॉस्को के महान्‌ ओपेरा भवन में गोर्की की जुबली हो रही थी । बीच के अवकाश 
में, पुराने सम्राट या सम्राटकुमारों के बैठने के स्थान के पीछे के कमरों में कुछ सरकारी 
अधिकारी जमा थे। आवाज्ञ कान के पर्दे फाड़ रही थी और हरएक आदमी कहकहा 
लगा कर हंस रहा था। इनमें स्तालिन, ओयोनीकिद्ने, रुइकोफ़, बुगनोफ़, मोलोतोफ़, 
वोरोशिलोफ्र, कगोनोविच और प्यातिन्स्क्री भी थे! गृह-युद्ध की घटनाओं की बातें 
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बड़े मनोरंजक ठंग से कर रहे थे : “तुम्हें याद है, जब तुम अपने धोड़े से लुढ़क पडे 
थे? हां, गंदा पशु ' मुझे नहीं मालम हुआ, क्या बात थी...। लेनिन में भी 
जोर से ठठाकर हंसने की आदत थी । गोरी ने कहा था: ' में ऐसे किसी भी आदमी से 
नहीं मिला, जिसकी हंसी ब्लादिमिर इलिच जंसी, छत की बीमारी की तरह, लगती 
हो । गोर्की ने निष्कर्ष निकाला था: ' इस तरह की हंसी वाले आदमी के पास बड़ा 
ठोस मानसिक स्वास्थ होना आवश्यक है । " जो लोग इस तरह की हंसी. हंसते 
हैं, वह बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं । स्तालिन के पास तीन बच्चे हें--सबसे बड़ा 
यइचेका और दो छोटे-छोटे--चौदह वर्ष का वासिली और आठ वर्ष की स्वेतलाना । 
उनकी बीबी नादेज्दा अलीलुइयेवा पिछले ही साल मरी है । उसका भौतिक शरीर 
अब नहीं है, लेकिन उसका एक सुन्दर सम्भ्रांत साधारण जन जैसा चेहरा और बड़ी 
कत्र के भीतर से निकलती सुन्दर संगमरमर की बांह नवोदेवीचौ के कब्रिस्तान 
में देखी जा सकती है । स्तालिन ने अर्तियोम सेगियेफ़ को क़रीब-क़रोब अपना 
बेटा बना लिया है, जिसका बाप सन्‌ १९२१ की एक दुधेटना में मारा गया 
था । बाकू में अंग्रेजों द्वारा गोली मारे गये-जापरित्मे की दो लड़कियों और 
कितनों ही दूसरों से भी स्तालिन क! व्यवहार अपने बच्चों जेसा ही है । अर्नालूद 
कपलान और बोरिस गोल्दस्ताइन--पियानो और वाइलिन के अद्भुत प्रतिभाशाली 
बालकों का संगीत--समाज में उनकी विजय के बाद स्तालिन ने जिस तरद्द स्वागत 
किया, उसका वर्णन करते समय उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता दीख पड़ती थी, वह 
मुझे अब भी याद है । स्तालिन ने उन्हें तीन हज्ञार रूबल देते हुये, यह भी कहा 
था: ' अब तुम पुजीपति हो गये, क्या सड़क में देख कर मुझे पहचानोगे ? ' 

स्तालिन की मुक्त हंसी और उनके खुले दिल का पस्चिय बहुत कम लोगों को 
है | इसका एक कारण यह भी था कि उस पुरष के कंधे पर जितनी अधिक जिम्मेवारी 
और काम थे, उतने शायद ही इतिहास में किसी पुरुष पर रहे होंगे । उन्होंने अपने 
७३ वर्षे के जीवन को, बचपन के थोड़े से वर्षो को छोड़ कर बाकी सारे समय के 
एक-एक क्षण को, किस तरह इस्तेमाल किया है, इसकी बानगी हमें मिल चुकी है। 
व्यंग और जिंदादिली में स्तालिन अद्वितीय थे। उनके पुराने सहकारी दामियन बेदनी 
ने स्तालिन के जीवन की एक मनोरंजक कहानी बतलाई थी 


“ सन्‌ १९२७ की जुलाई के आरंभिक दिनों में, एक शाम को में और 
स्तालिन ' प्राव्दा ' के सम्पादन के काम में लगे हुये थे। इसी समय टेलीफोन की 
घंटी बजी । कौन्सतात के नौसेनिकों ने स्तालिन से पूछा-- प्रदशन में हमें अपनी 

इफ़िलों के साथ आना चाहिये, या उनके बिना ही १! --मैं सोच रहा था 
देखूंतो वह टेलीफोन पर क्या जवाब देते हैं? और, जवाब सुन कर मुझे 
आएचये हुआ--“ राइफ्रिळे ? साथियो, यह निश्चय करना तुम्हारा अपना काम 
हे । साथियो ! हम लेखक तो अपनी पेंसिलें बराबर अपने साथ रखते हैं । और, 
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सचमुच ही, सभी नौसेनिक अपनी-अपनी पेंसिलें लिये हुये ही प्रदशन में 
आये थे 1” 


इतने महान्‌ होने पर भी, स्तालिन कितने विनम्र थे। छडबिग से बातें करते 
समय, उन्होंने अपने अन्तस्तल से कहा था: “ मैं केवल लेनिन का एक शिष्य हूं। ? 


८, सत्रहवीं कांग्रेस ( तन्‌ १९२१४ ) 


यह कांग्रेस ' विजेताओं की कांग्रेस ” के नाम से प्रसिद्ध है । पांच वर्षा की योजनाओं 
को सन्‌ १९३४ तक, चार वर्षा के भीतर पूरा करके यदि सोवियत के नर-नारियों ने 
बिजेता की उपाधि प्राप्त की, तो इसमें आश्‍चर्य ही क्या है ? इस कांग्रेस में भी उन्होंने, 
अपने जीवन के अंतिम वर्षा की तरह, सोवियत की वेदेशिक नीति के बारे में कहा था: 


“ हमारी वैदेशिक नीति स्पष्ट है, वह है- शांति की रक्षा और सभी देशों के 
साथ व्यापारिक सम्बन्धों को मज़बूत करना । सोवियत समाजवादी गणसंघ 
आक्रमण करने की बात तो अलग, किसी को घमकाने की भी बात नहीं सोचता । 
हम शांति चाहते हैं और शांति के कामों के समर्थक हैं । लेकिन, हम धमकी 
से नहीं डरते और लड़ाई भड़काने वालों को मुक्के का जवाब मुक्के से देने के 
लिये तैयार हैं ।... जो हमारे देश पर आक्रमण करने की कोशिश करेंगे, उन्हें 
हमारी ओर से चूर-चूर कर देने वाला जबदेस्त प्रहार मिलेगा, जिससे वह 
सीख जायेंगे कि हमारे सोवियत के बगीचे में अपना थूथुन डालना ठीक 
नहीं है । ” 
इसी समय सन्‌ १९३४ में, स्तालिन ने अमरीकी संवाददाता वॉल्टर डुरेंटी से 
४ जनवरी को मुलाक्रात की और २३ जुलाई को अंग्रेज्ञ ग्रंथकार एच. जी. वेल्त से 
भेंट की। एच. जी. वेल्स के साथ स्तालिन की मुलाक़ात बड़ी मनोरंजक और ज्ञान- 
वद्धक थी। इस वातालाप के बारे में टिप्पणी करते हुये, बनांड शा ने लिखा था: 


“ इसे दो असाधारण पुरुषों के बीच वार्तालाप या भिड्न्त कह्‌ लीजिये, यद्यपि 
इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, जिससे दोनों के विचारों के बारे में हम कोर 
नई जानकारी पार्ये।...स्तालिन बड़े ही मज्ञाकपसन्द आदमी हैं । हर वक्त कोमल 
हंसी उनके पास मौजूद रहती है।...वैल्स ने जो कुछ कहा, स्तालिन ने बड़े ध्यान 
से और गम्मीरतापूवेक सुना और अपनी बारी में, उन्होंने जवाब के रूप में 
कांटी के बिलकुल सिर पर प्रहार किया। वेल्स स्तालिन की बातें नहीं घुनते थे, 
वह बड़ी अधीरतापूत्रेक फिर से बात आरम्भ करने के लिये, स्तालिन के चुप 
होने की प्रतीक्षा करते रहते थे। वह समझते थे क्रि वह उससे कहीं ज़्यादा 
जानते हैं, जितना कि स्तालिन जानते हैं । वह स्तालिन से शिक्षा लेने नहीं गये 
थे, बल्कि उन्हें शिक्षा देने गये थे | ” 


सता० १० 
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वेल्स और स्तालिन के वार्तालाप के मनोरंजक पहलुओं को देने के लिये 
यहाँ स्थान नहीं है, लेकिन इस वातालाप में स्तालिन ने कितने ही गम्भीर तत्वों का 
प्रकाशन और स्पष्टीकरण किया था । 


९. किरोफ़ की हत्या ( सन्‌ १९१७ ) 


दिसम्बर सन्‌ १५३४ में लेनिनग्राद में त्रोत्स्कीवादियों का मनोरथ सफल हुआ, 
जबकि लेनिनग्राद में उनके एक आदमी ने सेगेई किरोफ़ को गोली मार दी। किरोफ़ 
स्तालिन का बहुत ही योग्य शिष्य और सहायक था। राजधानी के मोँस्को में पहुँच 
जाने पर, स्तालिन-विरोधियों ने लेनिनग्राद में अपना मज़बूत अहा जमा लिया था। वहां 
ज्ञिनोवियेक् और कामनेफ्र की बहुत चलती थी। एसै समय, किरोफ़ ने लेनिनग्राद 
को ठीक करने का बीड़ा उटाया था और उसने अपने काम को बड़ी सफलता के साथ 
पूरा किया था । वह स्तालिन का दाहिना हाथ था और आम तौर से आशा की जती 
थी कि वडी स्तालिन का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन, देश के भाग्य का संचालन 
अभी स्तालिन को ही करना था। किरोफ़ की हत्या के बाद भी वह उन्नीस वर्षो तक 
और काम करके, द्वितीय महायुद्ध और उसके बाद के जबद्स्त पुनर्निमाण के काम को 
समाप्त करके ही, दुनिया से बिदा हुये हैं । सोवियत के लोगों के दिलों में इतनी अधिक 
शंका कयों रहती है, इसका एक जबद्स्त कारण किरोफ़ की हत्या भी है । लेकिन किरोफ़ 
पर गोली मार कर, क्रांति-विरोधियों ने अपनी अंतिम गोली खतम कर दी; उसके साथ 
ही उनका भी खात्मा हो गया । अब त्रॉत्स्कीबादी और दूसरे कांति विरोधियों का नाम 
अपार घृणा के साथ लेने के लिये ही सोवियत- भूमि में शेष रह गया हे। किरोफ़ की हत्या 
लेनिनग्राद के स्मोळनी प्रतिष्टान में हुई थी, जहां रह कर लेनिन ने अक्तूबर-क्रांति का 
सफलतापूवक संचालन किया था। 

सन्नहवीं पार्टी कांग्रेस की रिपोट से पता लगा कि द्वितीय पंचवार्षिक योजना में भी 
उसी तरह की सफलता मिल रही थी, जिस तरह कि प्रथम पंचवार्षिक योजना में मिली 
थी। और, आशा बंधने लगी कि इसको भी समय से पहले पूरा कर लिया जायगा । 
स्तालिन ने इसी समय कहा था: 


“ हम वित्न-त्रावाओं को हटा कर, लेनिनवादी मागे पर आगे बढ़ रहे 
हैं ।...पार्टी के भीतर केन्द्रीय कमिटी के विरुद्ध, विरोधी विद्रोह घडा करना 
चाहते हैं । इतना ही नहीं, वह हम में से कुछ को गोलियों की धमकी 
भी दे रहे हैं। शायद वह इस तरह हमें डरा कर, लेनिनवादी पथ से विमुख 
करना चाहते हैँ । इन लोगों को पता नहीं, यह लोग भूल जाते हैं कि हम 
बोलशेविक एक खास धातु के आदमी हैं । वह भूल जाते हैं कि न कठिनाइयां 
और न धमकियां हीं, वोल्‌शेविकों को भयभीत कर सकती हें । बह भूल जाते 


पंचवार्षिक योजनायें १४७ 
हैं कि हम उत महान्‌ लेनिन--हमारे नेता, हमारे गुरू, हमारे पिता--द्वारा 
शिक्षित और फ़ौलादी बनाये गये हैं, जो लड़ाई में न भय को जानता, न 
उसे मानता था । ” 


इसी भाषण में, स्तालिन ने जोर देकर कहा था: “ टेकनीक ( तैयार यंत्र तथा 
वैज्ञानिक कौशल ) सब चीज़ों का फैसला करती है। जब टेकनीक तैयार कर ली गई, 
तो हमें एसे आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, जो उस टेकनीक पर पूरा अधिकार 
रखते हैं, हमें ऐसे “कादर” (कर्मियों) की आवदयकता होती है, जो कला के 
सभी नियमों के अनुसार टेकनीक में दक्ष हों और उसको काम में लायें। ऐसे 
अधिकार-प्राप्त आदमियों के बिना, टेकनीक मरी हुई हे । अधिकार-प्राप्त आदमियों 
के हाथ में पड़ कर टेकूनीक जादू सा काम कर सकती है ।...इसीलिये, अब हमें उन 
आदमियों, कर्मियों, कमकरा पर जोर देना है, जो टेकूनीक के आचार्य हैं । इसीलिये, 
पुराने नारे ' टेकूनीक हर बात का फैसला करती है '--- की जगह, हमें नारा 
दना चाहिये ~ कर्मी सब चीज़ों का फ्रैसला करते हैँ।' ”--स्तालिन ने यह भाषण 
मई सन्‌ ३०३५ में लाल सेनिक एकेडमी के ग्रेज्युएटों के सामने दिया था । 


और सचमुच ही, उस समय टेकनीक के आचाय आइचरयजनक्र गति से पैदा 
हुये । जब माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य हो, शिक्षा भी जीवन के हर पहल के उपयोग की 
दृष्टि से दी जाती हो; जन सरकार कमकरों को हर तरह से सहायता करने तथा 
प्रोत्साहन देने के लिये तैयार हो और शोषण तथा म्रष्राचार रहित देश दिलोजान से 
नव-निमाण गें लगा हो; तो फिर क्यों न अपना चमत्कार दिखाने के लिये नई-नई 
प्रतिभायें काय-क्षेत्र में उतरें। ऐसी ही वात हुईं, जब कोयले की खान के एक 
साधारण कमकर -स्ताखानोफ़ ने अपनी पारी में तीन गुने से अधिक कोयला निकाल 
दिया । उसने यह काम काम के बंटवारे तथा खनन-यंत्र के अच्छे उपयोग की क्रिया के 
द्वारा किया था । स्तालिन को इस तरह की असाधारण घटना का पता लगने में देर 
नहीं लगी ! यह खबर जैसे ही दोनबास से मॉस्को पहुंची, स्तालिन ने उसका अभिनंदन 
किया । स्ताखानोक़ का सम्मान बढ़ाया गया। उसे खान-इंजीनियर बन कर और 
बड़ा काम करने, तथा महासोवियत के सदस्य बनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ; 
साथ ही, स्ताखानोऊ के नाम से एक विशाल आन्दोलन चल पडा । नवम्बर सन्‌ १२.३५ 
में प्रथम स्ताखानोकी कान्फ्रेंस हुई, जिसमें स्तालिन ने कहा था: “ यह आन्दोलन 
समाजवादी प्रेरणा की एक नई लहर तथा समाजवादी विक्रास की एक नई और ऊंची 
सीढ़ी है । ...स्ताखानोफ्र-आंदोलन की विशेषता इस बात में है कि यह टेकनीक के 
पुराने मान को अपर्याप्त समझ कर, उसे तोड़ रहा है ।” 


स्तालिन का ध्यान टेकनीक के विकास के साथ, सांस्कृतिक विकास की ओर भी 
बराबर था । शिक्षा, कला, साहित्य सभी क्षेत्रों में वह प्रोत्साहन देते थे । स्तालिन 
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टन सन का ना टला 


जिनसे बड़े-बड़े विदेशी राजदूत भी वर्षों तक मिलने में सफल नहीं होते थे, वह इन 
अद्भुत कर्मियों, कमकरों और किसानों के लिये बिलकुल तुलभ थे । उनसे मिलने तथा 
उनकी बातें समझने और पथ-प्रदशन करने के लिये बराबर उनकी कान्फ्रेसें कराते 
रहते थे। केमलिन में स्ताखानोफ़ी कान्मेस हुई । उसी साल, ४ दिसम्बर को ताजिक्रिस्तान 
और तुकेमानिस्तान के प्रमुख कोलखोज्ञी किसानों की कान्फेंस हुई । इसी समय के 
आस-पास, उज्बेकिस्तान, कज्ञाकस्तान और कराकलपक के कोलखोजी किसानों ने भी 
क्रैमलिन में अपनी कान्झेंस करके, स्तालिन के दर्शन और प्रेरणादायक सीखों से लाभ 
उठाया । केवल दशन के लिये एक-एक आदमी को समय देना, स्तालिन जैसे सदा 
व्यस्त रहने वाले पुरुष के लिये मुश्किल था; लेकिन जनता के नवीन नायकों के घनिष्ट 
सम्पर्क में आने की आवश्यक्ता वह अच्छी तरह महसूस करते थे, इसलिये ऐसी 
कान्फ्रेंसो में वह बराबर हिस्सा लेते थे और उनके सुभीते का ख्याल करके यह 
कान्फ्रेंस क्रेमलिन में ही हुआ करती थीं । स्तालिन ने सन्‌ १५३५ के नवम्बर में, 
चुकन्द्र की खेती वाले कोलखोज्ञों की अग्रणी स्रियों का स्वागत किया और उन्हें 
बतलाया कि स्ताखानोफ़ी आन्दोलन मानवता के सबसे पिछडे हुये अंग--स्त्रियो को 
आगे बढ़ाने मे कितना सहायक हो सकता है । 

जिस तरह उद्योग-धेघां और खेती में सोवियत हस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा 
था, उसी तरह यातायात और संचार के नये-नये साधन भी विशाल रुप में प्रस्तुत किये 
जा रहे थे। इसका एक उदाहरण इसी साल खेत सागर की नहर का बनना है, जिसके 
द्वारा बालतिक समुद्र को प्रतीय समुद्र से मिला दिया गया है । यह मानव-निर्मित 
नवीन जल-पथ केवल सस्ते यातायात के लिये ही उपयोगी नहीं है, बल्कि देश की 
सुरक्षा के लिये इसका सैनिक महत्व भी बहुत जञजदेस्त था। इन पंचवार्षिक योजनाओं 
के समय, देश की सामरिक शक्ति को बढ़ाने में भी उतना ही काम हुआ था; यद्यपि 
आंकड़ों को गुप्त रखने के कारण, बाहर वालों को तब तक उसका पता नहीं लगा, जब 
तक लाल सेना ने द्वितीय महायुद्ध में हिटलरियों को भगाना शुरू नहीं क्रिया । 

सन्‌ १९३६ में, स्तालिन का दिमाग फिर एक बार कलम की ओर गया और 
उन्होंने अपने सम्पादकत्व में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास तैयार किया । 
अधिकांशत: स्तालिन द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक में सोवियत और उसके बाहर घटने 
वाली भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का गहरा विवेचन और विश्लेषण है । यद्यपि इसके 
सम्पादक-मंडल में और भी कितने ही योग्य व्यक्ति थे, ळेकिन उप्तके एक-एक शब्द 
का मूल्यांकन स्तालिन ने स्वयं किया था । इसीलिये, यह एक अमर कृति है । जब तक 
सारे विश्व में समाजवाद की विजय नहीं द्वो जाती, तब तक यह बराबर हर समय 
हमारा पथ-प्रदशन करती रहेगी । 

स्तालिन सन्‌ १०३६ में भी कितनी ही कान्फ्रेसो में भाग लेते रहे । इसी साल, 
उन्होने अमरीकन संवाददाता राय होवाड से १ माचे, १९३६ को भेंट की थी । 


पंचवार्षिक योजनायें १४९, 
पूंजीवादी पत्र सोवियत को गाली देने और झूठे लांछन लगाने में ही व्यस्त थे, 
सोवियत की क्षमताओं और सफलताओं की वह मौन रह कर उपेक्षा किया करते थे। 
स्तालिन अब अत्यंत मितभाषी द्वोगये थे, इसका अर्थ यह नहीं था कि वह विशाल 
निमाण के काम में लगे हुये लोगों के साथ भी मौन-त्रत रखते थे। जो भी हो, जब भी 
वर्षो बाद कोई विदेशी संवाददाता उनसे बातचीत करने में सफल होता, अथवा वह स्वयं 
किसी वेदेशिक या गृह-नीति पर कोई संक्षिप्त सा भी भाषण देते, तो उसे प्रकाशित 
करने के लिये विदेशी पत्रों में होड़ लग जाती थी । 


१०. स्तालिनीय संविधान 


सन्‌ १९३६ की एक असाधारण घटना थी--नये संविधान की स्वीकृति । 
स्वीकृत करने से पहले, इसके मसौदे को एक साल तक आलोचना और राय देने के 
लिये प्रकाशित कर दिया गया था और संविधान के बारे में जो भी आवश्यऋ सुझाव 
आये थे उनको सम्मिलित करके, संविधान को स्वीकृत क्रिया गया था। नये संविधान 
ने सन्‌ १९.२४ में स्वीकृत सोवियत संघ के संविधान का स्थान लिया । संविधान को 
पास कराने के समय, स्तालिन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था, जिसके 
उपसंहार में उन्होंने कहा था : 

“ सन्‌ १९१९ में लेनिन ने कहा था : ' वह समय दूर नहीं है, जबकि 
सोवियत सरकार इसे लाभदायक समझेगी कि वह बिना प्रतिबन्ध के सावे- 
जनिक मताधिकार का आरंभ करे । ” इस वाक्य पर कृपया ध्यान दीजिय्रे-- 
“ बिन! किसी प्रतिबन्ध के [' लेनिन ने यह ऐसे समय कहा थी, जबकि विदेशी 
सेना का नाज्जायज दखल अभी बन्द नहीं हुआ था और जब हमारे उद्योग 
और हमारी कृषि बहुत ही शोचनीय दशा में थी । तब से १७ वर्ष बीत चुफे 
हैं । साथियो, क्या अब वह समय नहीं है कि हम लेनिन के वचन को पूरा 
करें ? मैं समझता हुं कि समय आ गया है । 


“ यह एक ऐसा दस्तावेज्ञ होगा, जो उस घटना को सिद्ध करेगा, जिसका 
पूंजीवादी देशों के लाखों ईमानदार आदमी स्वप्न देखते थे और अब भी देख रहे 
हैं; जो सो० स० गणसंघ में प्राप्त भी किया जा चुका है। यह एक ऐसा दस्तावेज 
होगा, जो इस बात को सिद्ध करेगा कि जो बात सो० स० गणसंघ में प्राप्त 
की जा चुकी है, दूसरे देशों में भी उसका प्राप्त करना बिलकुल सम्भव है । 

“ इससे मालूम होगा कि सो० स० गणसंघ के नये विधान का अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व कितना अधिक है । 

“ आज, जबकि फ़ासिउूम की भयंकर लहर श्रमिक श्रेणी के समाजवादी 
आंदोलन को छिन्न-भिन्न कर रही है, सभ्य जगत के श्रेष्ठ पुरुषों के जनतांत्रिक 
प्रयत्नो को विफल कर रही है, सो० स० गणसंघ का नया संविधान फ़ासिजम 
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के विरुद्ध "समाजवाद और जनतांत्रिता का अहूर संबंध है'--इस घोषित करते 
हुये, एक जबदस्त विरोधी आवाज उठा रहा है । सो० स० गणसंघ का नया 
विधान उन सभी लोगों की नेतिक सहायता और वास्तविक मदद का काम 
करेगा, जो आज फ़ासिस्ट बबरों से लड़ रहे हैं । 
“ यह जान कर आनन्द और खुशी होती है कि किस लिये हमारे लोग 
लडे और किस तरह उन्होंने सारे संसार के इतिहास के लिये महत्वपूर्ण इस 
विजय को प्राप्त किया है । यह जानकर आनन्द और खुशी होती है कि हमारे 
लोगों का खून, जो इतनी अधिकता से बहा है, वह व्यर्थ नहीं गया, उसने सुन्दर 
फल दिये हैं । ” 
सोवियत संविधान ७ दिसम्बर, १९३६ को पास हुआ । 
सोवियत को बाळपन से ही पूतनाओं का सामना करना पड़ा था, यह हम 
अनेक बार देख चुके हें । पुरानी व्यवस्था के समर्थकों ने बराबर यह कोशिश की थी कि 
हरएक काम में रोडे अटकाये जांय ओर नेताओं को खतम कर दिया जाय । उन्होंने इसी 
उद्देश्य से लेनिन पर गोली चलाई थी, इसी उद्देश्य से क्रिरोक़ को मारा था और फिर भी जब 
कभी मौका मिला, वह पडयंत्र करने से बाज नहीं आये । फिर, एक बडे पड्यंत्र का 
भंडाफोड़ सन्‌ १९३७ में हुआ । मुकदमे की कारंवाइयो से पता लगा कि इस षडयंत्र में 
सि देश और विदेश के प्रतिगामी ही शामिल नहीं थे, बल्कि उसमें जापान और 
जर्मनी की फ़ासिस्ट सरकारों का भी हाथ था। ये प्रतिगामी समझते थे कि उनकी ही 
तरह, सोवियत रूस के भीतर भी सब कुछ एक ही आदमी का तमाशा है । उन्हें 
पता नहीं था क्रि व्यक्ति और नेता का महत्व सोवियत-ब्यवस्था में भी है, लेकिन 
सोवियत नेतृत्व एक दूसरे ही प्रकार का हे । स्तालिन ने इसके बारे में कहा था: 
“ लेनिन ने हमें सिखाया हे क्रि केवल ऐसे ही नेता वास्तविक बोल्शाविक नेता हो 
सकते हैँ, जो कमकरों और किसानों को सिखाना ही नहीं जानते, बल्कि यह भी 
जानते हैं कि उनसे केसे सीखना चाहिये ।”-- लेनिन को खोकर भी, सोवियत व्यवस्था 
किस तरह आगे बढ़ी, इसको दुनिया ने देखा है । स्तालिन के महान नेतृत्व को देख 
कर भी, साम्राज्यवादी फिर समझने में गलती करने लगे, तभी तो वह आशा कर 
रहे थे कि स्तालिन के बाद फिर वहां गइबदी होगी और उन्हें साजिश करने का मौका 
मिलेगा; लेकिन उन्हें निराश होना पढ़ा । 

सन्‌ १९३७ में, द्वितीय पंचवाषिक योजना भौ पहली योजना की तरह ही 
सफलता के साथ और समय से नौ मास पहले पूर्ण हुईै। इसी साल, तृतीय पंचवार्षिक 
योजना भी अगले साल से चाळू करने के लिये तैयार की गई । वर्ष के अन्त में नये 
संविधान के अनुसार, १२ दिसम्बर, १९३७ को महासोवियत का नया चुनाव हुआ । 
एक दिन पहले स्तालिन ने मॉस्को में चुनाब-भाषण करते हुये बतलाया था 
कि हमारे पालामेंट के सदस्यों को लेनिन की तरह योग्य और निर्भीक होना चाहिये । 
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तृतीय पंचवाषिक योजना ( १९३८-४१ ) 


कि 


१ जनवरी, १९३८ को यह योजना छुर हुईं और ३१ दिसम्बर, १९४२ को 
समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसके पहले ही हिटलर ने सोवियत-भूमि पर आक्रमण 
कर दिया, जिसके कारण यह योजना खटाई में पइ गई । इसके आरम्भ होने के एक 
साल बाद ही, द्वितीय महायुद्ध के छिइ जाने से सोवियत की अधिक शक्ति अपनी 
सेनिक-सुरक्षा में लगने लगी । तव भी उसमें कितनी सफलता हुई, यह इसी से पता 
लगेगा कि सन १९.३८ में पिछले साल की अपेक्षा कल-कारखानों की उपज में 
१० फ्री सेकड़ा, लकड़ी की उपज में २ फ़ी सैकडा और रेलवे में साढे % फ्री सेंकड़ा 
की वृद्धि हुई । 


११. अठारहवीं पार्टी कांग्रेस (सन्‌ १९२९ ) 


यह महत्वपूर्ण काग्रेस मार्च महीने में हुई । इसी कांग्रेस के आदेशानुसार, 
सोवियत राष्ट्र ने द्वितीय महायुद्ध में महान विजय प्राप्त की और फिर युद्धोपरान्त 
प्रथम पंचवार्षिक योजना ( चतुर्थ पंचवार्षिक योजना ) को सफलतापूर्वक समाप्त क्रिया । 


अभी द्वितीय महायुद्ध घोषित होने में ९ मद्ठीने की देर थी। इसी समय युरोप, 
अफ्रीका और एशिया में इटली, जर्मनी और जापान के फ़ासिस्टों का जबदर्त हस्तक्षेप 
शुरू हो गया था; और महायुद्ध केवल इसीलिये रुका हुआ था कि प्रतिद्वंदी साम्राज्यवादी 
उनके विरोध में उठने के लिये अपने को समर्थ नहीं पाते थे। इसी बीच में द्वितीय 
पंचवार्षिक योजना सफलतापूर्वक पूण हुई थी । कांग्रेस मे स्तालिन ने देश-विदेश की 
सारी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुये, बतलाया कि जमनी और जापान जैसे जबदस्त 
आक्रमणकारी नया साम्राज्यवादी युद्ध छेड़ चुके हैं। इस युद्ध में ५० करोड़ 
जनसंख्या बाले भूभाग पड भी चुके हँ, जिसका विस्तार तियान-चिन्‌, शोधाई और केन्टन 
होते हुये अबीसीनिया से जिब्रोल्टर तक फेला हुआ है । युद्ध की भावना इंगलेंड, 
फ्रांस और अमरीका के साम्राज्यवादी हितों को अधिकाधिक दबाये जा रही है, लेकिन 
तब भी ये देश प्रतिरोत्र के लिये कोई प्रयत्न नहीं करते । साम्राज्यवादी समझते थे 
कि वह हिटलर को सोवियत की विशाल भूमि की तरफ़ बढ़वाने में सफल होंगे । 
प्रथम युद्ध के बाद से ही, बोलशेविक हौवा उनके सिर पर इतना सवार था क्रि वह 
दूसरी सभी सःभावनाओं को छोड कर, केदल इसी का स्वप्न देखा करते थे कि कोई 
ऐसा शक्तिशाली नेतृत्व पैदा हो, जिस सोवियत को धर-दबाने के लिये उकसाय। 
जा सके । वस्तुतः, इटली और जर्मनी में मुसोलिनी और हिटलर के फ़ासिस्तवाद 
को पैदा करके मज़बूत करने में सबस बड़ा हाथ इन्हीं साम्राज्यवादियों का था। 
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उन्होंने जर्मनी के सैनिक तौर से मज्जबूत हो जाने के बाद, चेकोस्लोवाकिया को 
ही खतम करवाने का निश्‍चय नहीं कर लिया, बल्कि इसी समय चेम्बरलेन और 
दलादिये ने समझा कि अब हिटलर को सोवियत की तरफ़ निश्चित तौर से फेर 
दिया गया है । सोवियत के नेताओं ने बहुत कहा कि मिल कर फासिस्ट शक्तियों से 
मुकाबला किया जाय, लेकिन इंगलेड और फ्रांस के साम्राज्यवादी भला इसे 
मानने के लिये क्यों तैयार होते, जबकि वह जानते थे कि हिटलरी अभियान की कुंजी 
उन्हीं के हाथों में है। लेकिन, उनका समझना गलत था। हिटलर उनके हाथ की कठपुतली 
नहीं था । हिटलर को पूर्वे की ओर अभियान करने से पहले, यह देख लेना जरूरी था 
कि उसका सुक्राबला वहां केसी शक्ति से पड़ेगा । प्रथम विश्व युद्ध के बाद, सोवियत 
सेना के शिक्षण में जर्मन सैनिक विशेषज्ञों से भी सहायता ली गई थी, जिन्हें पता था 
कि नये रूस की सामरिक शक्ति क्या है । इसीलिये हिटलर मुसकरा रहा था, जबकि 
परिचमी साम्राज्यवादी म्यूनिक की सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे । 


कांग्रेस में सोवियत की वेंदेशिक नीति के सिद्धांतों को बतलाते हुये, स्तालिन ने 
कहा था : 


“ वैदेशिक नीति के क्षेत्र में, पार्टी को ये काम करना हैं: 


“ ( १)शांति की नीति को जारी रखना और सभी देशों के साथ 
व्यापारिक-सम्बंघ मजबूत करना; 


(२) सावधान रहना ओर जेगबाजों को हमारे देश को युद्ध में न खींचने 
देना । जंगबाजो की यह आदत है क्रि वह अपने लिये दूसरों से आग में से 
द्वोलों को उठवाना चाहते हैं; 


“(३ ) लाल सेना और लाल नौसेना की शक्ति को चरम रूप में मञ्चबूत 
करना; 


“( ४) राष्ट्रों के बीच शांति और मित्रता की पक्षपातिनी--सभी देशों की 
कमकर जनता के साथ मित्रता के अन्तराष्ट्रीय सम्बंधों को मज्ञबूत करना । ? 


स्तालिन ने इसी साल अपना साठवां वर्ष पूरा किया। अपने महान्‌ नता की इस 
महत्वपूर्ण वर्षगांठ को सारी जनता ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और हृदय से कामना 
की कि स्तालिन दीघेजीवी हों; देश और मानवता के ऊपर घिर आई भयंकर काली 
घटाओं को चीरते हुये, हमारा पथ-प्रदशन करें । 


इसी साल, मध्य एशिया में सोवियत की जनता ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की, . 
जब उज्बेकिस्तान के लोगों ने ४५ दिनों में २७० किलोमीटर लम्बी फर्ग्राना की 
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विशाल नहर बना डाली । स्तालिन जानते थे कि जब फ़ासिस्टो के आक्रमण से अन्न 
की कठिनाई होगी, उस समय इस सुरक्षित स्थान से लाखों मन अनाज की आमदनी 
होगी । उज्बेक कोलखोज्ञियों की इंजीनियरों और सामग्री से पुरी मदद गई की । उन्होंने 
सफल होकर, स्तालिन के नाम एक पद्य-बद्ध अभिनंदन भेजा ओर अपनी नहर का 
नाम भी ' स्तालिन फर्गाना महानहर ” रखा । 


कामों में ब्यस्त रहते हुये भी इसी साल ( सन्‌ १९३६ ), स्तालिन ने अपना 
एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, € समाजवादी राज्य का अखंड ओर पूण सिद्धांत ' लिखा । लेनिन 
ने राज्य और कांति ” नामक पुस्तक सन्‌ १९१७ के अगस्त में बोल्शेविक- 
कांति से कुछ ही महीने पहले लिखी थी, जिसके द्वारा कांति के समय भारी पथ-प्रदशन 
प्राप्त हुआ था । कांति फे बाद जिस रास्ते से सोवियत रूस को गुज्ञरना पड़ा, 
पुनर्निमोण और पंचवार्षिक योजनाओं द्वारा जिस तरह उसने महान्‌ परिवर्तन किये 
तथा जिस तरह भीतरी और बाहरी शत्रुओं से उसे मुक्राबला करना पड़ा, इस तरह 
के महत्वपूण और विशाल तञ्चबौ का वणेन करना स्तालिन ही के बस का था; स्तालिन 
ने ही उसे किया भी । स्तालिन का यह ग्रंथ पार्टी, तरुण-कम्युनिस्ट-लीग, मजूर सभा, 
सहयोग संस्थायें, आर्थिक संगठन, शिक्षा-सेना आदि सभी संगठनों के और उनमें 
काम करने वालों के पथ-प्रदरीन के लिये बहुत मूल्यवान साबित हुआ । 


उन्होंने अठारहवीं कांग्रेस की रिपोट में बतलाया था : 


“८ अगर माक्सवादी-लेनिनवादी शिक्षा हमारे कर्मियों में ढीली पड़ने लगी 
और इन कर्मियों के राजनीतिक ओर सैद्धांतिक ज्ञान के तल को ऊपर उठाने में 
हमने गफलत की; कर्मी स्वयं इसके कारण हमारी और आगे की प्रगति की 
सम्भावनाओं में कम दिलचस्पी लेने लगे और बिना व्यापक दृष्टिकोण के, 
संकीणेतापूर्वेक, अन्धे हो कर, यांत्रिक तौर से ऊपर की हिदायतों को पूरा करने 
की कोशिश करने लगे; तो हमारा सम्पूर्ण राज्य और पार्टी का काम जरूर 
खटाई में पड़ जायेगा । ” 


फासिस्तों के खिलाफ मिल कर मुक्राबला करने के लिये, पश्चिमी साम्राज्यवादि 
के सामने सोवियत का जोर देना बेकर ही गया । वह बराबर यही सोचते रहे कि 
हिटलर किस तरह पूर्वे की ओर बढ़े। ऊपर से वह मीठी-मीठी बातें करके, 
सोवियत के नेताओं को गफलत में रखना चाहते थे, लेकिन सोवियत राजनीतिज्ञ और 
उनके नेता--*तालिन कच्चे गोइयां नहीं थे! वह साम्नाज्यवादियों की बात को नहीं, 
बल्कि उनके काम को देखते थे। माचे सन्‌ १९३९ में, फ्रांस ओर इंगलेंड ने 
चेकोस्लोवाकिया को हिटलर के लिये बलिदान कर दिया । उसके बाद, एक ओर 
जमेनी ने पूर्वी युरोप में बढ़ना शुरु कर दिया और दूसरी ओर, उसके सहकारी फ़ासिस्त 
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जापान ने चीन में मनमानी शुरू करके, मई १२३९ में मंगोलीय लोक गणराज्य 
की सीमा पार करके आगे बढ़ना च।हा, तो सोवियत के नेताओं को मालूम हो गया कि 
खतरा बिलकुल सिर पर आगया है । लेकिन, कांति के बाद फे बाईस वर्षा के एक एक 
क्षण को सोवियत रूस ने पूरी तौर से इस्तेमाल किया था और स्वतंत्र मंगोल जनता को 
अपनी देख-रेख में इतना मज्ञवूत कर दिया था कि खलखिनगोल के किनारे जापानी 
सेना को मंगोलों के हाथों जबदेस्त हार खानी पडी । इस हारने पूर्व और पश्चिमी 
फ़ासिस्तों को बतला दिया कि सोवियत गणसंघ की शक्ति की तो बात ही क्या, उसके 
एक छोटे से राज्य के पास भी इतनी शक्ति और दाव-पेंच है कि सामुराई पहलवान 
को चारों खाने चित्त होना पडा । 


पश्चिमी साम्राज्यवादी सोवियत के साथ मिल कर कोई भी कारवाई करने के 
लिये तैयार नहीं थे, बल्कि उलटा उसे धोखा देना चाहते थे। पश्चिमी शक्तियों के 
साथ, समझौते की बातचीत महीनों चलती रही । स्तालिन देख रहे थे कि किस तरह 
छोट-छोट अधिकारियों को भेज कर सुलह की बातचीत में उलझाये रखना ही फ्रांस और 
इंगलंड की नीति है । इसी समय हिटलर ने सोवियत की शक्ति को समझ कर चाहा कि 
उसको पूव से खतरा न रहे । उसने अपने विदेश-मंत्री रिवेनट्राप को तुरन्त मॉस्को भेज 
कर अनाक्रमण संधि करने का प्रस्ताव रखा। स्तालिन उसे केसे ठुकरा सकते थ ? 
इस प्रकार, सोवियत ने अगस्त सन १९३६ मं जर्मनी के साथ अनाकमणात्मक 
संधि कर ली । पदिचमी साम्राज्यवादी इस संधि को सोवियत का फ्रासिस्तवाद का समर्थन 
कह कर तरह-तरह से बदनाम करतं रहे, लेकिन यह झठा प्रचार भर था । वह 
भली भांति जानते थे कि सोवियत का वेसा करना उन्हीं के रवये के कारण हुआ था। 


साठवीं वर्षगांठ के समय, सोवियत सरकार ने २० दिसम्बर, १९३६ को 
स्तालिन को “ समाजवादी श्रम-वीर ” की उपाधि प्रदान की और दो दिन बाद विज्ञान 
एकेडमी ने उन्हें अपना सम्माननीय सदस्य निर्वाचित किया । 


2२, स्तालिन की सादगी 


स्तालिन का जीवन बहुत सीधा-सादा रहा है । यद्यपि विरोधियों के षडयंत्रों के 
लम्बे तज़र्ध के कारण, उनकी सुरक्षा के हित में यह पसन्द नहीं किया जाता था कि वह 
ऐसे स्थानों में बहुत अधिक जाया-आया करें, जहां शत्रुओं को अपना मसूंबा 
पूरा करने का मोका मिल सके । इसीलिये, उनके जीवन को नजदीक से देखने का मौका 
बहुत ही कम लोगो को मिल पाता था । अ० स० याकोब्लेक़ टेक्नीक के विशेषज्ञ तथा 
डिज्ञाइनर हैं, जिन्होंने अपनी अविस्मरणीय मुलाक्रातों के वर्णन में स्तालिन के 
चरित्र पर इस प्रकार प्रकाश डाला है : 
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“ साथी स्तालिन से अपनी पहली मुलाक़ात के बाद भी, मुझे एकाधिक बार 
अपने काम के सम्बंध में उनसे मिलने का मोका मिला और मेरे सामने उस महापुरुष 
की तसत्रीर ओर भी साफ़ होती गई । 


“ हर उस चीज में जो उनके व्यक्तिगत जीवन से सम्बंध रखती है, स्तालिन 
बिलकुल ही आइम्बरहीन थे। वह सादी पोशाक पहिनते थे । युद्ध से पहले, वह बहुधा 
धूसर वणे की विशेष क्रिस्म की सैनिक जाकिट पहिनते थे । वस्तुतः, सैनिक जाकिट की 
बजाय उसे एक आरामदेह, ढीली-ढाली जाकिट कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा । वह 
उनके पतलून की ही तरह, धूसर रंग के कपड़े की बनी होती थी । इसके साथ ही, वह 
मुलायम चमड़े के बने हुये आरामदेह ऊँचे बूट पहिनते थे। 


“बातचीत करते समय, स्तालिन अपने आफिस में धीरे-धीरे चहल-क्रदमी 
करने लगते थे । वह जिससे बातें करते, उसको बातचीत के दौरान में बहुत ही कम 
टोक्रते थे; जब तक वह अपनी बात पूरी तरह न कह ले, तब तक इन्तजार करत थे। 


“ मने देखा, उनके पास सरकारी संस्थाओं की सभाओं द्वारा बहुधा नोट भेजे 
जाते थे। वह हमेशा उन्हें पढ़ते और फिर मोड़ कर सफ्राई के साथ अपनी जेब में 
रख लेते थे। वह उनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं करते थे । 


“ स्नालिन अपने प्रइनों के संक्षिप्त, सीध और स्पष्ट उत्तर पसन्द करते थे । जब 
कोई पहली बार साथी स्तालिन से बातें करता, तो बहुधा गळती के डर से उनके प्रश्‍न 
का उत्तर देने में दर तक हिचक्रिचाता । साथी स्तालिन से पहली बार बातें करतं 
समय में भी ऐसा ही करता था, खिड़की के बाहर एक टक देखने लगता और 
कभी छत की ओर ताकने लगता था । स्तालिन ने हंस कर टीका की: ' छत की ओर 
ताकने की कोई जरूरत नहीं है । वहां आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा । 
बेहतर यह है कि आप मेरी ओर देखें और जो कुछ सोचते हैं, साफ़-साफ़ कहें । 
आप से सिफ्र यही आशा की जाती है । 


“ एक बार जब उन्होंने मुझसे सीघे एक रन पूछा, तो में किंक्रत्तेव्यविमूढ़ हो 
गय! । में नहीं जानता था क्रि वह मेरा उत्तर किस रूप में लेंगे, जो कुछ में कहना 
चाहता था उसे पसन्द करेंगे या नहीं । 


“ बह इस बात को ताइ गये और गम्भीरतापूवक बोले: “बिलकुल वही उत्तर 
दीजिये, जो आप रोच रहे हैं। आप वह सब कहने की कोशिश न कीजिये, जिनसे 
आप सोचते हैं कि में खुश होऊंगा । हमारी बातचीत से कुछ भौ फ़ायदा नहीं होगा, 
यदि आप मेरी मर्जी के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे । आप यह न सोचें 
कि यदि आप कुछ ऐसी बात कहेंगे, जिससे में असहमत हूं, तो उसका बुरा असर 
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होगा । आप एक विशेषज्ञ हे । आप और में इसीलिये बातें कर रहे हैँ कि में आपसे 
कुछ सीखूं , सिर्फ इसलिये नहीं कि में आपको सिखाऊं। ' 

“ एक बार स्तालिन ने कहा : ' यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप जो कह 
रहे हैं, वह सही है और आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आप इसकी परवाह न करें 
कि अमुक-अभुक व्यक्ति इसके विषय में क्या सोचते हैं; आप अपनी बुद्धि और विवेक 
के अनुसार काम कीजिये । ' 

“ एक राजनीतिक की हैसियत से, साथी स्तालिन को अनिवायतः बहुत लोगों 
से मिलना पड़ता था । बह नगे लोगों को प्यार करते थे, उनका अध्ययन करते थे, पता 
लगाते थे कि वह व्यक्ति केसा है, उसे कोनता काम सौंपा जा सकता है, उसकी क्षमता 
क्या है । बहुधा, व्यवहारिक विषयों की बातचीत के दौरान में वह विनोदपूण टिप्पणी 
कर देते थे । 

“ एक बार हम किसी समस्या को लेकर, स्तालिन से मिलने गये । बातचीत के 
दौरान में, हमने कुछ कर्मचारियों का जिक किया, जिन्होंने संतोषजनक प्रगति नहीं 
की थी । स्तालिन ने एकाएक टीका कर दी: “ये हैं ज्ञामोस्क्रवोरेची ( मॉस्को के निकट 
एक ज़िला ) के मिलशियादीन्न और थेमिस्तोक्लीज्ञ ( जनरल और सिपहसालार ) ! ! 


“ यह कहने के बाद, उन्होंने हमारी ओर यह देखने के लिये ताका कि मैंने 
उनका मज़ाक समझा या नहीं और पूछा : ' ज्ञामोस्क्रवोरेची के क्यों ? आप जानते हैं, 
मिलशियादीज्ञ और थेमिस्तोक्‍्ठीज कौन थे?” 

“ ` पुराने जमाने में यूनान के सिपहसालार थे। ” 

१ 

“ “ और, उन्होंने किस तरह ख्याति प्राप्त की थी ? ” 

“४ ‹ किसी न किसी लड़ाई में, ठीक-ठीक नहीं जानता क्रिस तरह । ” 

“| मुझे यूनान के प्राचीन इतिहास की अपनी अनभिज्ञता पर अर्त्यंत लज्जा 
आई । 

“ एक बार किसी कमेचारी के विषय में बातें करते हुये, स्तालिन ने उसकी 
तुलना चखोफ की ' ब्याह ' नामक कहानी के एक पात्र से की । इसके बाद, उन्होंने 
मुझ से पूछा : “ आपको वह कहानी याद है । ' 

“ मैंने उत्तर दिया : ' नहीं, मुझे याद नहीं है साथी स्तालिन । ' 

“ “आपने चेखोफ़ को क्यों नहीं पढ़ा है ? ! 

“ ‹ मैंने चेखोफ़ की समस्त कृतियां कई बार पढ़ी हैं, लेकिन मुझे वद्द कहानी 
याद नहीं है ' ” 
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Fee nse wee rime te 


“ * कोई-कोई ऐसी चीजें हैं, जो दिमाग में घर कर ळेती हैं ।? हु 


४ में पुनः लज्जित हुआ, मैं अपने को एक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत व्यक्ति 
समझता था । 


“ बातचीत चाहे टेकुनिकल विषय पर हो रही हो या राजनीतिक पर, स्तालिन 
इतिहास, पौराणिक कथा अथवा क्लासिकल साहित्य से उपयुक्त उदाहरण देना 
पसन्द करते थे । 

“ बह्‌ ' एक शहर के इतिहास '--से आइचयेजनक्र ढंग से, बड़े विनोदपूर्वक 
लम्बे-चौडे उद्धरण देते और उन लोगों पर निर्मम व्यंग कसते थे, जिनमें शोद्रिन के 
पात्रों की कुछ चारित्रिक विशेषतायें अभी पाई जाती थीं । 


“ एक नये विमान की अविलम्ब जांच-परख की जाने को थी। कुछ लोगों ने 
वायुयान को फेक्टरी से कुछ दूर, उस जगह ले जाने का सुझाव दिया, जहां हवाबाजञ 
रहते थे । 


“ म्तालिन ने कहा : ' वायुयान क्यों ले जाओ । हवाबाजं का यहीँ आ जाना 
कहीं अधिक आसान है । दुनिया में कौन इस ढंगसे काम करता है? तुम अपने 
दिमाग से काम क्यों नहीं लेते तुम ग्लपोफ के निवासियों कं दृष्टान्त का अनुसरण 
कर रहे हो; शोद्रिन की “शहर का इतिहास '-शीषक कहानी में शहर का नाम ! तुम्हें 
याद है, वे किस तरह बछडे को स्नानागार में ले गये थे और उन्होंने किस तरह वोल्गा 
में जो का आरा मिलाया था ? ! 

“ एक दिन काफ़ी रात गये उनके अफिस में देर तक काम सम्बंधी बातचीत 
करने के बाद, स्तालिन ने हम सभी को अपने यहां भोजन के लिये निमंत्रित किया । 


“४ उन्होंने कहा : ' आज के लिये इतना काफ़ी है । मुझे आप लोगों के विषय 
में तो पता नदीं है, लेकिन में भूखों मरा जा रहा हूं । मं आप लोगो में से किसी को 
विशेष €प से निमंत्रित नहीं कर रहा हूं, जो आप अपने को कृतज्ञता के बोझ से 
दबा हुआ अनुभव करें । हां, जो कोई भोजन करना चाहे, उसे हार्दिक निमंत्रण है । ” 

'' इसे कौन अस्वीकार करता ? ऐसा निमंत्रण बार-बार नहीं मिला करता । 


“ अतः हम सब उनके साथ, उनके निवास-स्थान पर गये । हमारे पहुंचने तक 
भोजन-कक्ष में मेज लगाई जा चुकी थी । साथी स्तालिन का कक्ष निहायत सादे 
ढंग से सुसज्जित था । वहां बड़ी संख्या में रखीं पुस्तकें किसी का भी ध्यान आकृष्ट कर 
लेती । खाने फे कमरे में भी दीवार के साथ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पुस्तकों से 
ठसाठस भरीं अलमारियों की कतार चली गई थी । 

“ भोजन के समय राजनीतिक, अंतराष्ट्रीय, टेक्नीकल, साहित्यिक एवं कला 
सम्बंधी विषयों पर बातचीत होती थी । हम सब इतमीनान के साथ, खुल कर बातें 
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करते थे । ऊंच-नीच अथवा दबने-दबाने का भाव बिलकुल नहीं था। हम सब बराबरी 
का अनुभव करते थे । 

“स्तालिन किसी चीज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये, बहुधा पुस्तकों 
का सहारा लेते थे। किसी मसले के बारे में सोचते हुये, ब्द किताबों की अलमारी 
के सामने खड़े हो जाते और उसमें से आवश्यक पुस्तक निकाल लेते थे । यदि बातचीत 
भौगोलिक विषय से सम्बंधित होती, तो वह यहद कहते हुये अपना फशा-पुराना 
मानचित्र ले अते थे: ' इसको मेरे मानचित्र में देखिये । बेशक, यह बहुत जीर्ण-श्ीर्ण 
है, लेकिन फिर भी काम देता है । ! 

“ स्तालिन की उत्तियों में साहित्य के उद्धरणों का प्राचुय पाया जाता था। उनकी 
स्मरण-शक्ति असाधारण थी और वह कई कृतियों से लम्ब्रे-चौड़े उद्धरण, प्रायः अक्षरशः, 
देते थे । वह प्रायः गोका, चेखोफ तथा साळतिकोक शाद्रिन का जिक क्रिया करते थे। 
वह आधुनिक साहित्य के विकास का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते तथा हमेशा नवीनतम 
पुरतकों की जानकारी रखते थे । 

“एक बार साहसिक कहानियों -- मेने रिंग और जेम्स फेनीमोर कूपर की कृतियों-- 
के विषय में प्रसंग ठिड गया। स्तालिन ने कहा कि बचपन में, वह इन लेखकों के 
उपन्यासो के प्रवाह में बह जाते थे। 


“ स्तालिन लोगों के साथ अपने व्यवहार में असाधारण कौशल का परिचय देते 
थे । वह जिससे बातें करते, उसका बहुत ध्यान रखते और बड़ी शिष्टता दिखाते थे। 
जब वे किसी को अपने आफिस में बुलाते, तो उससे हमेशा पूछते थे : “ अपने कार्य 


में व्यस्त रहने के कारण, आपको यहां आने में असुविधा तो नहीं हुईं ! ” अथवा, ' इस 
समय मुझसे मिलने के लिये आने में आपके काम में हजे तो नहीं हुआ?” 


८४ ४ क्यों, साथी स्तालिन ? ' 
८० ८ तो यथाशीघ्र आइये । ! 


“स्तालिन बहुधा, व्लादिमिर इलिच लेनिन के जीवन और कृत्यों को दृष्टान्त के 
रूप में पेश करते थे । वह प्रेमपूचक लेनिन की याद करते ५। एक बार उन्होंने हमें 
बताया थाः “सन्‌ १९१८ में, सोवियत सरकारने राजधानी पेत्रोग्राद से मॉस्को 
स्थानान्तरित करने का निर्णय किया था । वह उथल-पुथल का जमाना था । मॉस्को में 
समाजवादी क्रांतिकारी और मेनडोविको का विद्रोह अभी-अभी दबाया गया था। मॉस्को 
की यात्रा मॅ, हम व्लादिमिर इलिच के साथ थे। उनकी रक्षा के लिये हमें बड़ी 
चिन्ता हुई । जब हमने देखा कि हमें खुली गाडी में जाना होगा, तो हमने लेनिन 
को गाडी के अन्दर बिठा दिया और खुद उनके चारों ओर खडे हो गये, ताकि उन्हे 
कोई देखे नहीं और यदि उन पर हमला भी हो, तो उससे उनका बाळ भी बांका नं हो। 
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व्लादिमिर इलिच इस चीज्ञ के खिलाफ़ थे । उन्होंने हमें अपनी बगल में बेठने को 
कहा, लेकिन हमने आग्रह किया और हम रास्ते भर खड़े रहे ।” 

“अपने काम के दौरान में जिस किसी को भी, साथी स्तालिन से मिलने का 
मौका मिलता, उसके लिये यह सुअवसर एक अद्भुत शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त 
करने के समान होता था। उनसे हुईं, हर बातचीत की गहरी छाप पड़ जाती थी । हर 
बार उनसे मिलने के बाद, अनुभव होता था कि हमने राजनीतिक तथा व्यवसायिक्र 
दोनों ही दष्टयो से तरक्की की है ।... 


“ अपन समस्त कार्या में, साथी स्तालिन सोवियत संघ के लाखों-लाख लोगो के 
साथ अदइ्य सूत्रों द्वारा बंधे थे । हमारी विशाल मातृभूमि के कोन-कोने से उनके पास 
हर रोज हजारों पत्र आते थे । वह व्यक्तिगत रूप में सोवियत संघ के ख्री-पुरुषों से 
परिचित थे। वह जानते थे कि उनसे किस तरह बाते करनी चाहिये, तथा यहृ भी कि 
उनकी बाते कैसे सननी चाहिये, जो कम महत्वपूर्ण नहीं है । स्तालिन के विचार एवं 
भाव जनता के विचार एवं भाव हैँ ।--मॉस्को, सन १९५०, ” 


7३. महायुद्ध की घटायें 


सन्‌ १९४० में सोवियत की आर्थिक स्थिति कितनी आगे बढी थी, इसका पता 
निम्न आंकड़ों से लगेगा--- 


उत्पादन १९७० में १९३३ से 
( करोड़ टन ) 

कच्चा लोह! १.५० प्रायः ४ गुना 
फ़ौलाद १.८३ साढ़े ४ गुना 
कोयला १६.६० » "”, गुना 
तेल-पेट्रोल ३.१० है जक 

कपास EX प्रायः ३ गुना 
अनाज ३.८३ १,७० 


साथी स्तालिन ने ११ दिसम्बर, १९३७ को पारशमेंट के निर्वाचन-भाषण में 
ठीक ही कहा थाः“उत्पादन की यह अद्वितीय वृद्धि, देश के पिछ;पन से प्रगति को ओर 
बढ्ने के मामूली साधारण से विकास के तौर पर न्हीं मानी जा सकती । यह वस्तुतः 
छलांग मारना है, जिसके द्वारा हमारी मातृभूमि एक पिछई देश से अग्रगामी देश 
और कृषि-प्रधान देश से उदोग-प्रधान देश के रूप में परिवर्तित हो गई है । ” 
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द्वितीय महायुद्ध में पड़ने से पहले, सोवियत-भूमि की आर्थिक अवस्था जहां इतनी 
अच्छी थी, वहां सुरक्षा के बारे में भी वह गाफिल नहीं थी । हिटलर के पूवे की ओर 
के बढाव ने यह भी मौका दे दिया कि सन्‌ १९३९ की शरद में, बीस वर्षों से 
जबदेस्ती पोलैंड के दखल में चले गये, परिचमी उकइन और परिचिमी बेलोरुसिया 
मुक्त होकर फिर अपने जातीय गणराज्यों में मिल जायें। अगले साल ( अगस्त 
सन्‌ १९४० में) बाल्तिक फे गणराज्य लिथुवानिया, लतूविया और एस्तोनिया भी 
पश्चिमी साम्राज्यवादियों के जाल से निकल कर अपने कम्युनिस्ट परिवार में आ मिले । 
इस प्रकार, पंचवार्षिक योजनाओं से समृद्ध सोवियत-भूमि और फासिस्त जमेनी के. 
बीच का फ़ासला, इन राजनीतिक परिवतेनों के कारण, और भी चौड़ा हो गया । 


अठारहवीं पार्टी कांग्रेस मार्च सन्‌ १९३५ में हुईं, जिसमें तृतीय पंचवार्षिक 
योजना की सफलताओं और वेदेशिक सम्बंधों तथा सुरक्षा के बारे में विचार किया 
गया । इसी में, राज्य-योजना-क्रमीशन को चौथी पंचवार्षिक योजना बनाने का काम 
सुपुदे किया गया और लक्ष्य रखा गया था--कच्चा लोहा, फ़ौलाद, तेल-कोयला, 
बिजली-शक्ति, मशीनें, तथा उपभोग की चीज़ों के उत्पादन की प्रति पुरुष मात्रा मुख्य 
पूंजीवारी देशों के स्तर से अधिक बढ़ाना । 


लेकिन, झांतिपूवेक्र निमोण का समय समाप्ति पर पहुँच रहा था। अब जर्मनी 
सारे युरोप पर अधिकार करके, पागल सियार की तरह हो रहा था। स्तालिन की 
सूक्ष्म बुद्धि बतला रही थी कि वह समय दूर नहीं था, जब ब्रिटिश चेनल तक 
पहुंच कर रुका हुआ, हिटलर पूर्वे को रुख करेगा । 


स्तालिन लेनिन के निर्विवाद उत्तराधिकारी और सोवियत राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ नेता थे, 
लेकिन वद अब तक केवल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान-मंत्री के पद पर थे। इस स्थिति में 
परिवर्तन करते हुये ६ मई, १९४१ को मद्दासोवियत के अध्यक्ष-मंडल ने उन्हें 
लोक़-कमीसार-परिषद का अध्यक्ष अथोत्‌ सोवियत संघ का प्रधान-मंत्री चुना । अब आर्थिक 
क्षेत्र की विजयों के सेनानी, ६२ वर्ष की उमर में मानवता के लिये ऐतिहासिक 
युद्ध-विजय के सेनानी बने । 


अध्याय ९ 


मानवता का त्राता 


( सन्‌ १९१-४५ ) 


युद्ध-काल में स्तालिन के कामों का उल्लेख करते हुये, आज ( सन्‌ १९०३ ) के 
सोवियत प्रतिरक्षा-मंत्री, न. बुलगानिन ने महान. नेता की ७० वीं वर्षगांठ पर 
कहा था: 


“मॉस्को-युद्ध के समथ, साथी स्तालिन ने अपनी असाधारण बुद्धि और हिम्मत 
का परिचय दिया था। युद्ध-क्षेत्र की स्थिति बड़ी भयंकर होते हुये भी, साथी स्तालिन ने 
रिज़ब सेना को समय से पहले युद्ध में नहीं उतरने दिया। पश्चिमी मोर्चे के मुख्य सेनापति 
को मालूम था कि मॉस्को के करीब जनरल हेडक़्वाटर के पास भारी रिञ्चव सेना 
मौजूद है । इसलिये, उसने कुमक मांगी, लेकिन साथी स्तालिन ने उसे हुक़्म दिया कि 
अपने पास की फौजों द्वारा ही शत्रु को रोक रखो । जल्दी ही, साथी स्तालिन के निर्णय 
की दूरदर्शिता का पता लगा । साथी स्तालिन ने उन रिजवे सेनाओं को एक निणोयक 
प्रत्याक्मण करने के उद्देश्य से बचा रखा था। ठीक समय पर, मोर्चे को ये रिज्ञव 
सेनायें उपयुक्त परिमाण में मिलीं, जिसने मॉस्को के पास शत्रु ( जर्मनी ) की पराजय 
में मुख्य काम किया ।... 


“ महान्‌ मुक्ति-युद्ध की सभी सैनिक कारवाइयों की योजना साथी स्तालिन ने ही 
बनाई थी और उनके पथ-प्रदशन में ही, उन्हें कार्यरूप में परिणत किया गया था । कोई 
भी सैनिक कारवाई ऐसी नहीं थी, जिसकी योजना में उन्होंने भाग न लिया हो। किसी 
भी सैनिक कारवाई को मंजूर करने से पहले, वह अपने नजदीकी सैनिक अफ्रसरो से बहुत 
बारीक़ी के साथ बहस और विश्‍लेषण करते थे । उन्होने नौसेना और सेना के कमांडरों 
की सम्मतियो और सुझावों को सुनने का नियम बना लिया था । वह सभी टिप्पणियों 
और प्रस्तावों को बड़े ध्यान से सुनते थे। 


“ किसी निश्चित सैनिक कारवाई के पहले, मौके पर जाकर सेनाओं की तैयारी 
की जांच-पड़ताल के लिये वह स्वयं युद्ध-मोर्चे पर जाते.थे । स्मोलेन्स्क्र में सैनिक 
कारवाई आरम्भ करने से पहले, वह पश्चिमी मोर्चे पर गये थे ।... 


“स्तालिन की युद्ध-कला की एक विशेषता यह है कि वह शत्रु के साथ लड़ने के 
तरीक़े और रूप को अपनाने में अपने दृष्टिकोण को बिलकुल मुक्त रखती है । वह 


स्ता० ११ 
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बूर्ज्वा युद्धकला की रूढियो. और पुरानी मान्यताओं का अन्धानुसरण पसन्द नहीं 
करती ।... 


“ साथी स्तालिन ने सोवियत सेनिक नेताओं के नये कर्मियों को चुन कर, उन्हें 
शिक्षित करके आगे बढ़ाया, जिन्होंने स्तालिन की प्रतिभा द्वारा बनाई गई योजनाओं 
को कार्येरूप में परिणत करने में अद्‌भुत कौशल का परिचय दिया है । उन्होंने हमारे 
सैनिक कर्मियों को नजदीक से परख कर चुना है । वह हमारे जनरलों, एडमिरलों और 
बहुसंख्यक सैनिक अफ़सरों को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं । ” 


जमेन आक्रमण 


१, धोखे से हिटलर का आक्रमण 


२२ जून, १९४१ को हिटलर ने बिना चेतावनी, दिये हुये, अनाकमणात्मक 
संधि तोड़ कर सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जो सचमुच में उसका 
पागल सियार की भांति गांव की ओर भागना ही सिद्ध हुआ । सारे युरोप की सेनाओं 
और सेनिक उत्पादन के साथ, हिटलर ने अचानक आक्रमण करके उस समय 
कुछ आरंभिक सफलता जहर पाई । लेकिन, स्तालिन की नीति बड़ी गम्भीर थी, 
जिसको समझने में फ़ासिस्त बिलकुल असमर्थ रहे । स्तालिन ने अपनी सारी 
शक्ति को पहले ही मुक़ाबले में दाव पर लगा देना पसन्द नहीं किया और उसी सैनिक 
दाव-पेंच को काम में लाना अच्छा समझा, जिसके द्वारा रूस में सवा सौ वर्ष पहले 
नेपोलियन को हराया गया था । सोवियत सेनायें मुक़ाबला करते हुये, पीछे हटने 
लगीं। वह चाहती थीं कि फ़ासिस्त सेनाओं को काफ़ी हानि पहुंचा कर, उनके बढ़ाव 
की गति मन्द कर दें। हमला होने के आठ दिन बाद (३० जून, १९४१), 
राज्य-सुरक्षा समिति की स्थापना करके उसके हाथ में सारी शक्ति दे दी गईं। स्तालिन 
इस समिति के अध्यक्ष हुये । अंगद की तरह, उन्होंने अपने पेर मॉस्को में 
रोप दिये और राजधानी पर भयंकर खतरा होने तथा अन्धाधुंध हवाई हमलों के समय 
भी, वहां से हटने का नाम नहीं लिया। हिटलर के पास हज़ारों टेंकों और हवाई जहाज्ञो 
के साथ १७० डिवीज्ञन सेना थी । सारे युरोप के कारखाने उसके लिये गोला-बारूद, 
टेक, विमान और दूसरे हथियार बना रहे थे । यह कोई आश्‍्चये की बात नहीं थी, 
यदि फ़ासिस्त सेनाओं ने जल्दी ही लिथुवानिया, लतविया के काफ़ी भाग, पश्चिमी 
बेलोरुसिया तथा पश्चिमी उक्रइन के भाग को अपने अधिकार में कर लिया था। ३ जुलाई, 
१९४१ को साथी स्तालिन ने अपने रेडियो-भाषण में सोवियत जनता और 
सेना को देश की नाजुक स्थिति का परिचय दिया। उन्होंने खतरे को कम करके 
नहीं बतलाया और न शत्रु की सफलताओं को छिपाना ही चाहा । साथ ही, सोवियत 
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जनता को बतलाया कि उन्हें सर्वस्व की बाजी लगा कर, शत्रु से मुक़ाबला करना है। 
इस भाषण की कुछ पत्तियां थीं 


“ शत्रु क्र और पकड़ाई आने में कठिन है । वह हमारी उस भूमि को छीनने 
पर उतारू है, जिसको हमने अपने ललाट के पसीने से सींचा है । वह 
हमारे अन्न और तेल को छीनना चाहता हे, जिन्हें हमारे हाथों के श्रम ने प्राप्त 
किया है । वह जमींदारों के शासन ओर जारशाही को पुनः स्थापित करने 
पर उतारू है और हूसियों के राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय संस्कृति को एक 
राज्य के रूप में नष्ट कर देने की नीयत रखता है । वह रूसियों, उक्रइनियों, 
बेलोरुसियों, लिथुवानियों, लतवियों, एस्तोनियों, उज्बेकों, तातारों, मोलदावियों, 
गुजियों, अर्मनियों, आजुबीइजानियों तथा सोवियत संघ की दूसरी स्वतंत्र 
जातियों की राष्ट्रीय संस्कृति और उनके राष्ट्रीय अस्तित्व को एक राज्य के 
रूप में खतम करने पर उतारू है । 


“ बह हमें जर्मन रंग में ढाल कर, जर्मन राजुलो और लाडी के दासों के रूप 
में परिणत करना चाहता है । इस प्रकार सोवियत राज्य के लिये, यह जन्म-मरण 
का प्रश्‍न हे । सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के लिये, जन्म-मरण का 
प्रश्‍न है । सोवियत संघ के लोग स्वतंत्र रहँगे, या जर्मन-दासता में पड़ेंगे १” 
स्तालिन ने फ्रासिस्त जर्मनी के विरुद्ध युद्ध मं, सोवियत संघ के लक्ष्य को 

बतलाते हुये कहा कि वह जमन फ्रासिस्त सेना के विरुद्ध सारी सोवियत जनता का 
महान्‌ युद्ध है । जनता के मुक्ति-युद्ध का लक्ष्य केवल देश पर आये खतरे को 
दूर करना ही नहीं, बल्कि जर्मन फ़ासिस्तवाद के जुये के नीच कराहती सारी 
युरोपीय जातियों को मुक्त करने में सहायता देना भी है । उन्होने यह भी कहा था कि 
मुक्ति-युद्ध में सोवियत जनता अकेली नहीं है : 


“ अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिये की जाने वाली यह लड़ाई युरोप और 
अमरीका की जनता की अपनी स्वतंत्रता तथा जनतांत्रिक मुक्ति के संघर्ष से 
मिल कर रहेगी । हिटळरी फ़ासिस्त सेना के दास बनने के खतरे के विरुद्ध 
स्वतंत्रता की पक्षपाती, दासीकरण की विरोधी जातियों का यह संयुक्त मोचा 
होगा । ” 


परिचमी शक्तियों ने फ़ासिरतों के खतरे को सिर पर देखते हुये भी, सोवियत 
संघ की बात मान कर, एक होकर मुक्राबळा करने में बहुत हीला-हवाला किया 
था । अब उन हीला-हवाला करने वालों में, इंग्लैंड ही बचा हुआ था और वह भी 
हिटलरी आक्रमण के भय के मारे कांप रहा था । हिटलर को शाह देने वाला चेम्बर लेन 
रंगमंच छोड़ चुका था और चर्चिल इंगलैंड का प्रधान मंत्री था । उसने १२ जुलाई, 
१९४१ को जर्मनी के विरुद्ध रुस से समझौता कर लिया । जून सन्‌ १९४२ में संयुक्त 
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राष्ट्र अमरीका ने भी सोवियत संघ के साथ समझौता करके, आक्रमण के विरुद्ध युद्ध करने 
में पारस्परिक सहायता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया । इस प्रकार, अब इंगलेंड- 
सोवियत-अमरीका की संयुक्त शक्ति फ़ासिस्ट गुट को नष्ट करने के लिये एकजूट हो 
गई थी । इस प्रकार अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति अनुकूल बना कर, स्तालिन ने सोवियत 
जनता का आह्वान किया हिं अब से सारा जीवन युद्ध के लिये संगठित करना चाहिये: 
शत्रु को हराने के लिये सेना की सारी आवश्यकताओं को पहले पूरा करना चाहिये । 
केवल लाल सेना और लाल नौसेना ही नहीं, बल्कि सारे सोवियत नागरिकों को अपने 
खून की एक-एक बूंद से सोवियत की एक-एक इंच जमीन की, प्रत्येक गांव और नगर 
की रक्षा के लिये लड़ना होगा । उन्होंने सेना और जनता को यह भी आदेश दिया कि. 
अगर पीछे हटने के लिये मज्ञवूर होना पड़े, तो शत्रु के हाथ में एक रेल का इंजन 
या डिब्बा ही नहीं, बल्कि कल-कारसानों, एक सेर अन्न ओर एक गेलन तेल भी 
नहीं छोड़ना चाहिये । लाखों की तादाद में बूढ़े-बच्चों और ख्री-पुरुषों को अपने ग्राम 
छोड कर पूर्व की ओर भागना पड़ा था। उस समय, सोवियत सरकार ने फ्रासिस्तो के 
खतरे में तुरन्त पड़ने वाले कल-कारखानों की मशीनों को बहुत भारी परिमाण में 
ले जाकर, पूव में स्थापित करवाया । पंचवार्षिक योजनाओं के कारण, थोड़े ही 
समय में बड-बडे काम करने के आदी हो जाने से सोवियत कमकरों और विशेषज्ञों ने 
तीन-तीन वर्षा में खडे होने वाले कारखानों को छ-छ, आठ-आठ महीनों में ही नई जगहों 
पर ले जाकर, खड़ा कर दिया । हजारों की संख्या में अनाथ बच्च किसी भी पूंजीवादी 
देश के लिये भारी समस्या बन सकते थे, लेकिन अपने नेता फे परामरो को सुनते ही 
मध्य एशिया तथा दूसरे भागों के सोवियत नागरिकों ने अपने-अपने घरों में एक-एक, 
दो-दो बच्चे घमे-पुत्रों की तौर पर पालना शुरू किये, जिसके कारण बच्चों के पालन- 
पोषण हौ नहीं, बल्कि उनकी शिक्षान्दीक्षा की समस्या भी हल हो गई । साथी स्तालिन 
के प्रथम भाषण को सोवियत जनता ने हृदेयगम कर लिया था: 


“ शत्रु का ध्वंस करने के लिये, जनता की सारी शक्तियो विजय के लिये आगे 
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और सचमुच, सोवियत के एशियाई युरोपीय तथा अनेक जातियों के 
गणराज्यो ने अपनी अद्भुत एकता का परिचय दिया । उनके भीतर कहीं भी 
दरार नहीं दीख पड़ी । 


१९ जुलाई, १९४१ को युद्ध शुरु होने के दूसरे महीने, महासोबियत के प्रेसीडियम 
( अध्यक्ष-मंडल ) ने स्तालिन को प्रतिरक्षा-जन-कमीसार नियुक्त किया। अभी भी 
जर्मन सेनाओं के बढ़ाव का वेग कम होता नहीं दिखाई पड़ रहा था । अकतूबर में बहुत 
भारी संख्या में अपनी सेनाओं की कटवा कर, फासिस्त सेनायें मॉस्को प्रदेश में घुसने 
में सफल होगई । इस प्रकार सोवियत सेना को पीछे हटते देख कर, पश्चिमी सहयोगियों 
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७७, 


को यह विश्वास हो गया था कि फ्रांस की तरह, रुस भी कुछ ही दिलों में घुटने टे 
देगा । लेकिन, सोवियत जनता और उसके अदम्य नंता को कमी क्षण भर के लिये 
भी अपने भविष्य पर संदेह नहीं हुआ; क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास 
था । तो भी, मॉस्को प्रदेश में फ़ासिस्तों के घुस आने पर राजधानी के लिये भर्यकर 
खतरा पैदा हो गया है--इसे वह भी समझते थे । १५ अक्तूबर, १९४१ को राज्य- 
प्रतिरक्षा-कमिटी के अध्यक्ष के तौर पर, स्तालिन ने मॉस्को के घरे में पड़ने की घोषणा 
कर दी । राजधानी से बहुत से भंत्रालय अन्यत्र भेज दिये गये । कुइविशेक़ युद्धकालीन 
राजधानी बन गई । लेकिन, अंगद मॉस्को से अपने पेर हटाने के लिये तैयार नहीं 
थे। उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ मिल कर मॉस्को के बचाने की ही नहीं, बल्कि 
जर्मन फ़ासिस्तों को सबसे बड़ा सबक़ सिखाने की योजना भी तैयार की। शत्रु 
मॉस्को के दरवाजे पर आकर ललकार रहा था, तो भी कांति के चौबीसवें वार्षिकोत्सव 
को लोगों ने उसके अनुरूप ही मनाया । एक दिन पहले, ६ नवम्बर को स्तालिन ने 
हमेशा की तरह, एक सभा में भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने चार महीने के युद्ध 
का सिंहावलोकन करते हुये बतलाया कि सेना, सैनिक नेता और जनता--सभी बड़ी 

हादुरी और अद्भुत उत्साह के साथ अपने कत्तेव्य का पालन कर रहे हैं । साथ ही, 
यह भी बतलाया कि किसी भी तरह की राफलत करना शत्रु के हाथ मजबूत करना 
होगा । और, अन्त में घोषित किया : “ जर्मन फ़ासिस्तों और उनकी सेना का नाश 
होकर रहेगा । ” 


हिटलर ने डेढ़-दो महीनों में ही सोवियत संघ को खतम कर देने के लिये गाळ 
बजाया था, लेकिन चार महीने हो गये; पर फ़ासिस्त सेना अगम दलदल में फंसी दिखाई 
पड़ती थी । फ़ासिस्तों ने अपने गुरुओं--पश्चिमी साम्राज्यवादियों-की तरह, गलत 
अंदाजा लगाया था कि सोवियत-व्यवस्था वहां की जनता पर जबेदस्ती लादी 
गई है, वहां के लोग उसके साथ नहीं हें ओर युद्ध के अवसर से फ़ायदा उठा कर वह 
विद्रोह कर देंगे । सोवियत सैनिक शक्ति के बारे में भी, उनका स्याल उसी तरह गलत था। 
और, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शकों, मंगोलों तथा इतिहास में अपनी वीरता के 
लिये प्रसिद्ध दूसरी जातियों के इन वंशजों की वीरता को सोवियत-व्यवस्था ने कम करने 
की जगह कई गुना बढ़ा दिया है। और, हरएक पिछड़ी हुई जाति को अपने बराबर लाने 
के लिये प्राण-पण से प्रयत्न करके, पिछले चौबीस वर्षा में रूसी जाति ने अपने 
स्वाभाविक भाईचारे का एक ऊंचा आदश रखा है। वहां तो युद्ध के खतरे ने उन्हें 
कवच की कड़ियों की तरह, एक दूसरे के साथ और भी घनिष्ट बना दिया था । 


फ़ासिस्तो को इतनी सफलता भी निश्चय ही नहीं मिलती, यदि इसी समय 
पश्चिमी सहयोगियों ने ' मुंह में राम, बगल में छुरी की नीति को न अपनाया होता । 
स्तालिन ने वार्षिकोत्सव के समय, अपने भाषण में इस बात को स्पष्ट कहा था कि 
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द्वितीय मोर्चे के न खोले जाने के कारण ही फ़ासिस्तों को इतनी सफलता मिली । उन्होंने 
यह भी बतलाया था कि उनके कारखानों के विमान और टैंक फ़ासिस्तों की अपेक्षा 
बहुत अच्छे और अधिक शक्तिशाली हैं, परन्तु सेना के पास उनकी पयाप्त संख्या 
नहीं है । साथी स्तालिन ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि टेंको और विमानों 
का उत्पादन बढ़ाने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना होगा। 

तरुणाई का शास्रार्थी ओर भारी वक्ता, अब सोवियत राष्ट्र का संचालक बन कर 
मितभाषी हो गया था। स्तालिन के भाषण भी छोटे-छोटे होते थे, लेकिन उनके एक-एक 
शब्द में अणु बम की शक्ति थी। स्तालिन ने फ़ासिस्टों के आततायीपन को बतलाते 
हुये, अपनी जनता से कहा था : 

““ ये आदमी न इज्जत रखते हैं, न मानवीय हृदय; इनका व्यवहार पशुओं 
जैसा है, तो भी ये नीच यह कहने की धृष्टता करते हैं कि वे महान्‌ रूसी राष्ट्र 
को--प्लेखानोफ़ और लेनिन, बेलिन्स्की और चेर्नीशेव्स्की, पुरिकन और 
तालस्ताय, ग्लिका और चेकोव्स्की, गोर्की और चेखोफ, सेचेनोफ़ और पावलोफ़, 
रेपिन और सुरिकोफ़, सुवारोफ और कतुज्ञोफ़ की जाति को--नामशेष कर 
देंगे 1...” 
स्तालिन ने अपने भाषण में जिन महापुरुषों का नाम लिया था, वह दुनिया के 

राजनीति और आदशवाद के विशारद, साहित्य, संगीत, कविता, विज्ञान, ललितकला 
और युद्ध-विद्या में अद्वितीय थे । और सचमुच ही, लोगों ने अपने पूर्वजों के खून को 
एक बार फिर बड़ी तेज्ञी के साथ अपनी नसों में दौड़ते हुये पाया; और पिछले ढाई 
हार वर्षों से चली आने वाली अपनी वीरता के नये-नये उदाहरण युद्ध-क्षेत्र में 
प्रदर्शित किये । स्तालिन ने कहा : 

“अगर आक्रमणकारी जमेन सोवियत समाजवादी गणसंघ के लोगों के विरुद्ध 
सर्वसंघारी युद्ध चाहते हैं, अगर जमन सर्वनाशी लड़ाई पसन्द करते हैं; तो 
वह उन्हें दी जायगी । 

“ हमारा उद्देश्य न्यायोचित है, हमारी विजय होकर रहेगी ! ” 


२. मॉस्को के लोहे के चने 


अगले दिन, ७ नवम्बर को लाल मैदान में लाल सेना की सालाना परेड हुई । 

और हर साल की तरह, स्तालिन ने छेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े होकर भाषण. . 

दिया । उन्होंने अपनी सेना और जनता के दर क्षेत्र में वीरतापूर्ण युद्ध की प्रशंसा करते 
हुये, कहा : 

“ इस युद्ध में हमें आज अलेक्सान्द्र, नेवस्की, दिमित्री दोन्स्की, कुज़मा 

मीनिन, दिमित्री पझास्की, अलेक्सान्द्र सुवारोफ और मिखाइल कतुज्ोफ़ जैसेः 


ho हय ies sneer 
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महान्‌ पूर्वजों की वीर मूर्तियां प्रेरणा दें। महान्‌ लेनिन का विजय-ध्वज हमारे 
हृदयों में शक्ति भर दे। ” 


साथी स्तालिन ने स्वयं मॉस्को की रक्षा का संचालन किया, उन्होंने लाल 
सेना की सेनिक कार्रवाइयों की बागडोर अपने हाथ में ली; राजधानी में आने वाले 
रास्तों की मोर्चेबंदी की देख-रेख भी उन्होंने स्वयं ही की । उनकी इस निर्भीकता, : 
अदम्य उत्साह और दूरदर्रिता ने हरएक सैनिक और सेनापति में जान फूंक दी थी । 


स्तालिन का हरएक काम गणित की तरह, बिलकुल नपा-तुला होता था । वह 
अपने गुरू की तरह ही, परिस्थिति को तौलने में सेर-छंटाक नहीं, बल्कि रत्ती-माशे का भी 
अन्तर नहीं रहने देते थे । इसीलिये तो कमांडरों की मांग आने पर भी, उन्होंने बिना 
रिज़र्व सेना के ही मुक़ाबला करने की आज्ञा दी थी । ६ दिसम्बर, १९४१ को आखिर 
वह समय आ गया, जब अपार क्षति उठा कर थकी-मांदी जमन सेनायें मॉस्को के 
पड़ोस में आई और उसी समय, पहले से ही तैयार रिज्ञवे सेना उन पर बिजली की तरह 
टूट पड़ी । 


मॉस्को की विजय ने [ढुलमुलयक़ीनों को भी यह मानने के लिये मज़बूर कर 
दिया क्रि हिटलरी सेना अजेय नहीं है । हिटलर के ढलवाये हुये ढेर के ढेर विजय के 
तमरी बेकार गये । २३ फरवरी, १९४२ में अपने ५७५ वें देनिक आदेश में, स्तालिन 
ने आठ महीनों के युद्ध के परिणामों का विश्लेषण करते हुये बतलाया : 

“ जमन फ्रासिस्त सेना के लिये अचानक और एकाएक आक्रमण करने से 
जो अपने अनुकूल सैनिक स्थिति प्राप्त हुई थी, वह अब खतम हो गई है। अब युद्ध का 
फ़ैसला अचानक आक्रमण के सुभीते के बल पर नहीं, बल्कि लगातार की जाने वाली 
सैनिक कारेवाइयों पर ही निभर करेगा, जो मोर्चे के पीछे की दृढता, सेना का नैतिक बल, 
सेनिक डिवीजनों का परिमाण और योग्यता, सेना के इथियार और साधन तथा सेना 
के कमांडरों की संगठन की योग्यता ही है ।” 

स्तालिन ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अपने को एक श्रेष्ठ सेनिक कमांडर और सैनिक 
प्रतिभा के धनी के रूप में साबित किया । सैनिक विज्ञान भी अब उनके लिये हस्ता- 
मलक हो गया था और वह अपने प्रतिभाशाली तरुण सेना नायकों को आगे बढ़ाते 
हुए, उसमें नई सूझें निकाल रहे थे। उन्होंने इस युद्ध में अचानक आक्रमण का सुभीता 
और लगातार सेनिक कारवाई के उपयोग को दिखलाते हुये, लकीर पीटने वाले सैनिक 
विज्ञानियों की कितनी ही धारणाओं को झूठा साबित कर दिया । 

अजेय स्तालिन के वचन और उदाहरण से उत्साहित होकर सारी सोवियत 
जनता ने युद्ध के लिये हरएक क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जिसका फल भी जल्दी 
ही दिखाई पड़ा । मॉस्को में फ़ासिस्तों को हराने के बाद, सन १९४२ के मई दिवस 
के महोत्सव के सम्बंध में आदेश देते हुये, स्तालिन ने बतलाया कि लाल सेना के 
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पास अब वह सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिनसे वह दुश्मन को हरा कर सोवियत-भूमि से 
बाहर खदेड़ सकती है । उसके पास “ केवल एक चीज की कमी है, वह है--जिन 
प्रथम श्रेणी के सेनिक साधनों को हमारा देश तैयार कर रहा है, शत्रु के विरुद्ध 
उनको पूरी तौर से काम में लाने की क्षमता । इसलिये लाल सेना, उसके आदमियों, 
उसके मशीनगनधारियों, उसके तोपचियों, उसके मॉटरचियों, उसके दैंकचियो, उसके 
वेमानिकों और उसके सवारों के सामने युद्ध की कला को सीखना, मेहनत के साथ 
सीखना पहला काम है । अपने हथियारों के कल-पुज्ञों को पूणतया समझना और इस 
प्रकार सीख कर, अपने काम में विशेषज्ञ बन कर शत्रु के ऊपर अचूक प्रहार करना 
है। केवल यही रास्ता, यही तरीक्रा है, जिससे शत्रु को हराने की कला सीखी जा 
सकती है । ”” 


स्तालिन ने अफ़सरों को भी एक नये प्रकार के अफ़सर बनने की बात बतलाते 
हुये, कहा था कि लाल सेना के अफ्रसरों को ऐसा होना चाहिये कि वह अपने साधारण 
सेनिक के हरएक काम को खुद कर सकें। जो चीज्ञ, जो काम तुम खुद नहीं कर सकते, 
तुम अपने सिपाही से भी उसको करने की आशा नहीं रख सकते। युद्ध के दिनों में, 
इसका उदाहरण एक अमरीकी पत्र-संवाददाता को मिला था। बह मोटर में बेटा 
मोचे के पास की भूमि में घूम रहा था; किसी जगह गाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस 
गया और ड्राइवर ने निकालने की पूरी कोशिश की, किन्तु वह नहीं निकला । इसी 
समय एक रूसी सैनिक ने आकर कीचड़ को हटा कर गाड़ी को बाहर ढकेल दिया । 
जब संवाददाता ने उसे ठीक से देखा, तो मालूम हुआ कि वह लाल सेना का मेजर 
था। उसको कभी आशा नहीं हो सकती थी कि पश्चिमी राज्यों का कोई सैनिक अफ़सर 
इस तरह के काम के लिये तैयार हो सकता है और सो भी जब वह गोला-गोली 
की वष से दूर हो ! 


३. स्तालिनमाद की विजय --- 


सन्‌ १५५२ की वसंत बीत गई, गर्मी भी आ गइ, लेकिन अभी भी पश्चिमी 
सहयोगी द्वितीय मोचा खोलने के लिये तैयार नहीं थे । यद्यपि उन्होंने देख लिया था कि 
उनकी इच्छा के अनुसार, फ़ासिस्तों द्वारा सोवियत खतम होने की सम्भावना नहीं है । 
उनको इस तरह रोड़ा अटकाते देख कर, हिटलर ने निश्चित होकर पश्चिमी मोर्चे की 
सेनाओं तथा अपनी सारी रिज्ञव सेना को ला कर सोवियत के खिलाफ पूर्वी मोर्चे पर 
लगा दिया। अब हिटलर के सेनापतियों ने सीधे राजधानी तथा रूस के मर्म पर प्रहार 
करने का र्याल इटा कर, अपनी सेनाओं को काकेशस की ओर बढ़ाया। वस्तुतः, 
यह उनकी चाल थी, जिसे भांपने में स्तालिन को देर नहीं लगी । उस समय हल्ला 
मचा हुआ था कि जर्मन सेनायें अब बाकू और ग्रोड़नी के महान्‌ तेल-क्षेत्रो को दखल 
करने के लिये बढ़ रही हें । आगे उनका लक्ष्य ईरान से भारत पहुंच कर, जापानियों से 
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मिलने का है । लेकिन, स्तालिन ने समझ लिया था कि फ्रासिस्त पश्चिम और दक्षिण 
से राजधानी को घेरने में असफल हो कर, अब अपने घेरे को लम्बा करके वही काम 
पूवे से करना चाहते हैं और इस प्रकार, उनकी मन्शा है कि वोल्या और उराल के 
औद्योगिक क्षेत्रों से सोवियत को वंचित करके मॉस्को पर आक्रमण कर, इसी साल लड़ाई 
को विजयपूर्वक समाप्त कर दें। इस चाल के बारे में स्तालिन ने सोवियत कमांडरों को 
हिदायत कर दी। जुलाई के मध्य में, सचमुच ही जर्मन ईरान और हिन्दुस्तान जाने 
का रास्ता छोड़ कर वोल्या की ओर मुझ पड़े और स्तालिनग्राद्‌ पर आक्रमण 
कर दिया। लेकिन, स्तालिन ने कच्चा दूध नहीं पिया था। स्तालिनग्राद्‌ की 
रक्षा के लिये, वहां पहले से ही सेनायें तैयार थीं। स्तालिन पहले से ही जान 
लेते थे कि मोर्चे के किस भाग को मुख्य और किसको गौण मानना चाहिये । 
स्तालिनग्राद्‌ पर आक्रमण होते ही, क्रांति-विरोधियों से भूतपूर्व जारित्सीन की रक्षा 
करने वाले, स्तालिन ने आदेश दिया कि जो भी हो स्तालिनग्राद की, वोल्गा के इस 
महत्वपूर्ण नगर की रक्षा करनी होगी। ५ अक्तूबर, १९४२ को वहां के कमांडर 
को उन्होंने जो आदेश दिया था, उसकी कुछ पंक्तियां थीं: “मे मांग करता हूँ कि 
तुम स्तालिनग्राद्‌ की प्रतिरक्षा के लिये सभी उपाय करो । स्तालिनग्राद को रात्र के 
हाथों में समपण नहीं करना होगा | ” 


स्तालिनग्राद्‌ का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। यह जिस तरह इतिहास की 
सबसे महत्वपूण और बड़ी विजय है, वेसे ही यहां की लड़ाई भी संसार की सबसे भयंकर 
लड़ाई थी । लाल सेना ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने नेता के नाम की नगरी की रक्षा 
की । सन्‌ १९१८ की ज़ारित्सीन वाली युद्ध-परम्परा फिर दोहराई गई । सोवियत 
सेनिकों को अपनी विजय कर पूरा विश्वास था। लड़ाई जब अपनी चरम सीमा 
पर पहुंची हुई थी, उसी समय स्तालिनग्राद के मोर्चे के सेनिकों, सेनापतियों और 
राजनीतिक अफसरों ने अपने मद्दान नेता के पास एक चिट्ठी भेज कर प्रतिज्ञा की थी : 


“ ...अपनी युद्ध-ध्वजाओं और सारे सोवियत देश के सामने, हम शपथ 
लेते हैँ कि हम रूसी बाहुबल की कीर्ति को धब्बा नहीं लगायेंगे और अन्तिम 
क्षण तक लड़ते रहेंगे। आपके नेतृत्व में हमारे पिताओ ने ज्ञारित्सीन की लड़ाई 
को जीता था और अब हम भी आपके नेतृत्व में स्तालिनग्राद के महान्‌ युद्ध को 
जीत कर रहेंगे। ” 


यह शपथ उस समय ली जा रही थी, जबकि फासिस्त सेनायें स्तालिनग्राद और 
काकेशस के पर्वतसानुओं में घुस आई थीं । इसी समय, सोबियत संघ क्रांति का पच्चीसवां 
वार्षिकोत्सव मना रहा था । हमेशा की तरह, अब भी उस दिन ( ६ नवम्बर, १९४२ ) 
स्तालिन ने अपनी जनता के लिये भाषण दिया था। पिछले साल के कामों की चचा 
की और विजय में पूरा विश्‍वास प्रकट करते हुये, आगे के काये को बताया था । मोर्चे 


१७० स्ताठिन 
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के पीछे जनता कितनी दृढ़ है और वह किस तरह सैनिक कारखानों, कोलखोजो और 
दूसरे स्थानों में अदम्य उत्साह के साथ काम कर रही है इसे बतलाते हुये, उन्होंने 
कहा था : “ यह मानना पड़ेगा कि हमारे देश में इतना मजबूत और इतना संगठित 
पृष्र-भाग पहले कभी नहीं था।” उन्होंने फिर इसे दोहराया कि इन गर्मियों में हिटलरियों 
को जो सफलता हुईं, उसका कारण है--युरोप में दूसरे मोचे का अभाव । आंकड़े 
बताते हुये, उन्होने कहा था कि प्रथम महायुद्ध में जब जमनी दोनों मोर्चा पर 
लड़ रहा था: जमेनी ने अपने मित्रों के डिवीजनों को लेकर कुल १२७ डिवीच्चन रूस 
के विरुद्ध भजे थे । लेकिन आज की लड़ाई में, जबकि हिटलर को केवल एक मोर्चे पर 
लड़ना पड़ रहा है, उसने प्रथम महायुद्ध से क्ररीब-क्ररीब दूने-२४० डिवीजर्नो से सोवियत 
पर हमला किया है । परिचमी साम्नाज्यवादियों की नियत स्पष्ट थी। उनके पास 
एक मित्र की साफ़ नियत नहीं थी, बल्कि वह मित्र बन कर पीठ में छुरी घुसेड़ने का 
उपक्रम कर रहे थे । स्तालिन और सोवियत की जनता को मालूम हो गया कि इस 
लड़ाई को केवल अपने ही बल पर जीतना हे । स्तालिन ने अपनी वीर जनता के 
कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उस वक्त कहा था: 


“ मं समझता हूं कि कोई भी दूसरा देश या दूसरी सेना जर्मन फ़ासिस्ट 
लुटेरों और उसके सहयोगी बबेर गुंडों के इस आक्रमण से अपने को नहीं बचा 
सकती थी। केवल हमारा सोवियत देश और केवल हमारी लाल सेना ही 
है, जो ऐसे प्रहार को रोक कर उसके प्रहार के सामने खड़ी ही नहीं 
रह सकती, बल्क शत्रु को दबोच भी सकती है । ”! 


अगले दिन ७ नवम्बर, १९४२ के देनिक-आदेश में प्रतिरक्षा-जन-कमीसार 
( स्तालिन ) ने कहा था: 


“ रोस्तोफ़ , मॉस्को और तिखबिन में लाल सेना के प्रहार के बल को शत्रु 
पहले ही चख चुक्रा है । वह दिन दूर नहीं है, जब लाल सेना के प्रहार के 
बल को शत्रु फिर से अनुभव करेगा । हमारी बारी भी आकर रहेगी। ” 


यह भविष्यवाणी जल्दी ही पूरी होने जा रही थी । ठीक समय पर, १९ नवम्बर, 
१९४२ को स्तालिनग्राद के बाहरी हिस्सों में लाल सेना ने प्रतिरक्षा के तरीक़े को 
छोइ कर आक्रमण की नीति अपनाते हुये, शत्रु के दोनों पक्षों पर पहले आक्रमण किया-- 
इतना जबदेस्त आक्रमण कि आग पर जलते रेशम के धागे की तरह, वह सिमट कर, 
अस्त-व्यस्त द्दोक्रर पीछे की ओर हटा । इसी समय, लाल सेना ने पीछे से भी आक्रमण 
कर दिया । यह व्यूहरचना और आक्रमण का दाव पेंच स्तालिन ने स्वयं निश्चित 
किया था और उन्हीं के संचालन में उसे कार्यरूप में परिणत किया गया था। जर्मन भी 
जानते थे कि स्तालिनप्राद के युद्ध का फ्रैसळा उनके भाग्य का फैसला होगा, इसलिये वह 
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भी सर्वस्व की बाजी लगाये हुये थे । लेकिन, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ । तीन लाख 
फासिस्त सेनाओं को एक जगह घेरना मामूली बात नहीं थी, लेकिन लाल सेना ने 
सिफ्रे घेरा ही नहीँ डाला, बल्कि उसने कितने ही भाग को नष्ट भी कर दिया और बाकी 
को बन्दी बना कर, स्तालिनग्राद की ज्ञबद्स्त विजय प्राप्त की । स्तालिनम्राद की सफ- 
लता के महत्व के बारे में, बाद में ( सन्‌ १९४६ में ) स्तालिन ने कहा था : “ स्तालिन- 
ग्राद से जमन फ़ासिस्त सेना के पतन का आरम्भ होता है । यह सभी लोग जानते 
हैं कि स्तालिनग्राद की घोर मारकाट फे बाद जमन फिर प्रकृतिस्थ नहीं हो सके । ” 
स्तालिनग्राद की विजय के बाद तो सचमुच ही हिटलरी सेना में भगदड़ मच गई 
थी; और वह आगे-आगे भागी जा रही थी, पीछे-पीळे लाल सैनिक उनको खदेड़ते 
हुये, अपने देश को स्वतंत्र करते जा रहे थे। 


क्रासिस्तों की पराजय 


आगे की सफलताओं का जिक्र करते हुये, स्तालिन ने २३ फरवरी, १९४२३ 
के दैनिक आदेश में सोवियत सेना और सोवियत-जनता की वीरता और सफलता 
के बारे में कहा था: “ हमारे लोग सेवर्तॉपोल और ओदेसा की वीरतापूर्ण प्रतिरक्षा, 
मॉस्को के नजदीक की जबरदस्त लड़ाई, काकेशस के पतों, रकेफ़ इलाके और 
लेनिनग्राद के समीप के युद्धो एवं हमेशा के इतिहास में सबसे बड़े युद्ध -स्तालिनम्राद 
. के सबसे बड़े युद्ध--को हमेशा याद रखेंगे । इन महान्‌ युद्धों में हमारे वीर 
योद्धा, सेनापति और राजनीतिक शिक्षकों ने लाल सेना की पताकाओं को अचल कीति 
से शोभित कर दिया है और जर्मन फ़ासिस्त सेना पर विजय प्राप्त करने की सुदृढ़ 
नींव रख दी है । ”--यह्द कहते हुये, स्तालिन ने बेकार के अभिमान के खतरे से 
भी सावधान करते हुये और लेनिन की सूक्ति का स्मरण दिलाते हुये कहा था: 


“ पहली मुख्य चीञ्ज यह है कि विजय से मतवाला नहीं होना चाहिये और 
न घंमड से गाल बजाना चाहिये । दूसरी चीज यह हे क्रि विजय को सुप्रतिष्टित 
करना; और तीसरी चीज है-शत्रु पर उसे समाप्त करने वाला प्रहार करना । " 


४, मातृभूमे की मुक्ति 


सन्‌ १९४२-४३ के जाड़ों में, लाल सेना का अभियान जमेनों के हाथ से 
सोवियत के उन इलाकों को भी छीनने में सफल हुआ, जिन्हें युद्ध के आरम्भ में 
ही उन्होंने ले लिया था। इस सफलता के लिये, सोवियत राज्य ने अपने कमांडर- 
इन-चीफ़ ( मुख्य सेनापति ) को ६ मार्च, १९४३ को ' सोवियत संघ के मादील ? 
की उपाधि प्रदान की । 
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भी भी, चिल और उसके साथियों ने द्वितीय मोचा खोलने का इरादा नहीं 
किया था, यद्यपि वह हिटलरी सेना को भीषण पराजय देख चुके थे। यह 
हिटलर को सीधी मदद देना था, इसमें सन्देह नहीं । सोवियत के कर्णधार उनकी 
इस हरकत को खून का घूंट पीकर बदोइत कर रहे थे। इससे हिटलर को फिर 
हिम्मत हुईं और सन्‌ १५४३ की गर्मियों में उसने ओरेल और बेलगोरद से 
कुस्क के क्षेत्र में सोवियत की सेनाओं पर भीषण प्रत्याक्रमण किया । उनके ख्याल 
में यह मॉस्को पर आक्रमण का श्री गणेश था । इससे पहले ही, २ जुलाई को 
स्तालिन ने इस क्षेत्र के कमांडरों को सूचित कर दिया था कि जर्मन ३ और ६ 
जुलाई के बीच उन पर आक्रमण करने वाले हैं । शत्रु की गतिविधि जान कर, लाल 
सेना पहले से ही तैयार थी। जब ५ जुलाई को नाज़ियों ने ओरेल-कुस्क और 
बेलोगोरद के क्षेत्र पर आक्रमण किया, तो सोवियत सेना के सामने उनकी एक न 
चली और हिटलरी योजना व्यर्थ गई । इसके बाद तो अज सारे युद्ध-क्षेत्र में लाल सेना 
ने प्रतिरक्षा छोड़ कर, आक्रमण की नीति अख्तियार कर ली । जमर्नो के इस आक्रमण 
के विकल होने के बाद, २४ जुलाई को स्तालिन ने घोषित किया: “ इस फ्रासिस्ती 
टांय-टांय-फिस्स ने उस पोवाडे को झूठा साबित कर दिया है जिसमें कहा जाता 
था कि गर्मियों में जर्मन हमेशा आक्रमणात्मक सैनिक कारंवाई में सफल होते हैं और 
सोवियत सेनायें पीछे हटने के लिये मजबूर होती हैँ । ” सफलता के बाद, लाल सेना 
शत्रुओं को नष्ट करती-भगाती बराबर आगे बढ़ती रही । ५ अगस्त को उसने अपने 
हाथ में ओरेल और बेलगोरद ले लिये, जिसके सम्मान में राजधानी में बहादुर सेना 
को तोपो की सलामी दी गई । इसके बाद तो हरएक महत्वपूर्ण विजय पर 
राजधानी में ताप दगने लगीं, जिसे सुन-सुन कर राजधानी की जनता फूली नहीं 
समाती थी । स्तालिन ने कहा था: “ अगर स्तालिनग्राद का युद्ध जमन फ़ासिस्त 
सेना के पतन की भविष्यवाणी करता है, तो कुस्क के युद्ध ने फ़ासिस्तों को सवनाश 
के मुंह पर पहुंचा दिया है । ” 
नवम्बर सन १९४३ तक, जमनों के हाथों से दो-तिहाई सोवियत को फिर से 
मुक्त कर लिया गया । स्तालिन अच्छी प्रकार जानते थे कि यह मुक्ति अस्थायी नहीं है । 
इसीलिये, लाल सेना एक तरफ़ नये भूभागों को जमनों से मुक्त करती जा रही थी 
और दूसरी तरफ़ साधारण जनता एक निश्चित योजना के अनुसार, पुनर्वास और 
पुनर्निमाण के काम में लगी थी । १९ वीं सदी के आरम्भ में, रूस ने सुवारोफ़ जैसे 
महान्‌ सेनापति को जन्म दिया था, जिसकी विजयवाहिनी के घोड़ों की टापें इटली 
और आलप्स पर भी सुनाई दीं थीं। उसके युद्ध-विज्ञान का सोवियत-काल में पूरी तौर 
से सम्मान हुआ और, अंग्रेजों के विक्टोरिया कास की तरह, “ सुवारोफ़ तमग्रे को 
वीरता का भारी पारितोषक बनाया गया । ६ नवम्बर, १९४३ को यह तमगा बड़े 
सम्मान पूर्वक स्तालिन को प्रदान किया गया । 
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शत्रु भाग रहे थे, लेकिन वह भाग कर फिर संगठित होने का मौका न पायें 

इसलिये जगह-जगह गोरिळा उन पर भीषण प्रहार करके, उनकी अपार क्षति कर रहे 

थे। स्तालिन ने उन्हें आदेश दिया था कि शत्रु की पांतों में गोरिळा-युद्ध को आग 
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भडका देनी चाहिये, उसके सैनिक अड्डों को नष्ट करके, जमेन फ़ासिस्त गुंडों का सर्वनाश 

कर देना चाहिये! गोरिछा-युद्ध अब और भी प्रचंड हो उठा, जिसके कारण फासिस्त सेना 

किंक्रतेव्यविमूढ़ हो गई । उसको हर जगह अपने शत्रुओं का खतरा दिखाई पड़ता था । 


अब इसमें ज़रा भी शुबहा नहीं रह गया था कि इंगठेंड और अमरीका चाहे द्वितीय 
मोच न भी खोलें, सोवियत सेना अकेली ही युरोप से फ़ासिस्तों को खतम करने के लिये 
पयाप्त है । साम्राज्यवादी उसकी इस तरह की पराजय को कभी पसन्द नहीं कर सकते 
थे, क्योंकि यदि लाल सेना सारे युरोप को फ़ासिस्तों से मुक्त करती, तो उसके साथ- 
साथ रोम, पेरिस, बर्लिन और दूसरी राजधानियों में भी जनवादी मुक्ति के झंडे फहर 
जाते । इसीलिये १९४३ में, “पब पश्चिमी सहयोगियों ने भी तत्मरता दिखानी शुरु 
की । उन्होंने उत्तरी अफ्रीका और इटली के खिलाफ़ जोर की लड़ाई लड़नी शुरु की । 
और साथ ही, उनके बमवर्षकों ने जमनी के युद्ध-सम्बन्धी औद्योगिक केन्द्रों पर आक्रमण 
करने शुरु कर दिये । फ्रासिस्त शक्ति के ध्वंस का पहला जबेदस्त परिचय उस समय 
देखने को मिला, जबकि सितम्बर सन्‌ १९४३ में इटली ने बिना शर्त आत्मसमर्पण 
कर दिया । अब हिटलरी सेना पश्चिम में अकेली रह गई । पूव में अपने फ़ासिस्त- 
बन्धुओं की सहायता के नाम पर, अपने चिरपोषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जापान 
अब भी बड़े ;मोर-शोर के साथ लड़ रहा था । भारत अब भी उसके खतरे से बाहर 
नहीं था । बमो, इन्डोनेशिया तक ही नहीं, बल्कि चीन का भी अधिकांश भाग उसके 
हाथ में था । 


५. तेहरान कान्मेन्स और पुनार्नेमांण का आरंभ ( १९४३ ) 


लाल सेना की सफलताओं ने पश्चिमी साम्राज्यवादियों के सिर से एक भय के भूत 
को दूर कर दिया था, लेकिन साथ ही दूसरा भूत उनके सिर पर सवार हो गया--- 
कहीं बोल्शेविज़्म सारे युरेशिया को उद्रसात्‌ न कर ले ! इससे बचने के लिये, उन्होंने 
नवम्बर सन्‌ १९४३ में तेहरान में कान्मेन्स की, जहां स्तालिन, अमरीका के प्रेसीडेंट 
रूज्ञवेल्ट और इंगलेंड के महामंत्री चर्चिल ने मिल कर, आपस में बातचीत की और 
जमेनी के विरुद्ध लड़ने तथा युद्धोपरान्त सहयोग के सम्बन्ध में तीनों शक्तियों ने एक 
समझौता किया । 

हम यह बतला चुके हैं कि सोवियत राष्ट्र युद्ध के आखिरी वर्षों में केवल लड़ाइयां 
लड़ कर विजय ही प्राप्त नहीं कर रहा था, बल्कि इसी समय फ्रासिस्तो द्वारा ध्वस्त कल- 
कारखानों, लोहे के भद्रे, पनबिजली-स्टेशनों की लगातार मरम्मत करके उनको फिर से 
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चालू करने में भी लगा था । इसी लड़ाई के समय, चेलियाबिन्स्क और उज्बेकिस्तान 
में नये फ़ैलाद के कारखाने तथा तगिल, मगनितोगोस्के और दूसरे स्थानों में नये 
धोंकू भंद्रे अधिक लौह-उत्पादन के लिये खड़े किये गये । स्तालिन्स्क में अल्मोनियम 
का नया कारखाना स्थापित होकर, काम करने लगा । स्तालिन्स्क, चेलियाबिन्स्क आदि 
में नये पनबिजली-स्टेशन काम करने लगे। स्तालिन जिस तरह सम्मान और बढ़ावा 
दकर सेनिकों में नई रूद्द फूंक रहे थे, उसी तरह उद्योग-क्षेत्र के कर्मठ सेनिकों को भी 
वह परम सम्मान का पात्र समझते थे । युद्ध की कठिन परिस्थिति में भी एक विशाल 
धौंकू भेट्रे को मगनितोगोस्क के कमकरों ने बहुत ज्ञल्दी खडा कर दिया था, उसके 
लिये भी उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १९४३ में उन्हं बधाई भेजी थी । उन्होंने येनाकियेवो 
के लौह-फ़ोलाद के कारखाने के मञ्जदूरों को भी इसी तरह का अभिनंदन भेजा। 
स्तालिन ने मुक्त होने वाले भू-भागों का आर्थिक तौर से, फिर से निमोण करने की 
ओर खास ध्यान दिया। उनकी प्रेरणा से, पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और राज्य की 
जन-कमीसार-परिषद्‌ ने अगस्त सन्‌ १९४३ में जर्मन-अधिकार से मुक्त किये गये 
इलाक़ों के आर्थिक पुनर्वास के लिये आवश्यक उपायों को अख्तियार करने का निश्‍चय 
क्रिया, जिससे पुनर्निमाण और पुनर्वास का काम बहुत तेजी से बढ़ा । सोवियत जनता 
हर तरह से सहयोग करने फे लिये तैयार थी । जिस तरह प्रतिरक्षा के उद्योग 
को उसने आगे बढ़ाया, उसी तरह अब साथ-साथ पुनवास के काम को भी हाथ 
में लिया। पुनवास का काम समाजवादी व्यवस्था में जितनी आसानी से किया जा 
सकता है, उतना पूंजीवादी व्यवस्था में करना सम्भव नहीं है। भारत इसका अच्छा 
उदाहरण है। आज ६ वर्ष बाद भी, पाकिस्तान से आये हुये अपने विस्थापितों 
का हम ठीक से प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं, जबकि हमारे देश ने युद्ध की ध्वंसलीला 
भी नहीं देखी और हमारे सभी आर्थिक साधन सुरक्षित रहे हैं। तो भी देश- 
विभाजन के कारण, सन्‌ १५४७ के अन्त में भीषण समस्या उठ खड़ी हुई । सोवियत 
जनता का सामूहिक स्वार्थ वैयक्तिक स्वार्थ से अलग नहीं, बल्कि सामूहिक स्वार्थ 
का अभिन्न अंग होने से व्यक्ति समाज के हितों में ही अपने हितों को मानता 
है । यही कारण था कि वहां के लोग सामूहिक स्वार्था की रक्षा के लिये ढिलाई नहीं 
दिखा सकते थे। हिटलर ने जिन इलाक़ों पर अधिकार किया था, वहां पर उसने 
चाहा था कि किसान कोलखोज्ञों की जगह फिर वेयक्तिक तौर से अपनी खेती करें, 
इसी तरह दूसरे व्यवसायों में भी वैयक्तिक स्वार्थो को उसने पुनः स्थापित करने की 
कोशिश की थी । जब उसमें उसे सफलता नहीं हुई, तो उसने लोमड़ी के खट्टे अंगूर 
की तरह, यह कहना शुरू किया कि इन लोगों में आंतरिक बढावा और अध्यवसाय 
की भावना ही नहीं है। वैयक्तिक बढावा और अध्यवसाय से सामाजिक बढावा 
और अध्यवसाय व्यक्ति के लिये भी सबसे अधिक हित की बात है, यह सोवियत के 
नागरिक अपने सत्ताईस वर्षों के जीवन से अच्छी तरह समझ गये थे । कोलखोज्ञों का 
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समृद्ध जीवन कया वैयक्तिक किसानी से कभी प्राप्य हो सकता था ? क्या वैयक्तिक 
किसान गावो में बिजली की रोशनी और जीवन के आधुनिक सुभीतों के पाने का 
स्वप्न भी देख सकते थे; 


स्तालिनी संविधान ने सोवियत गणसंघ को सवतंत्र-स्वतंत्र गणों का संघ मानते 
हुये, उन्हें अधिकार दे रखा था कि वह स्वैच्छापूवक संघ से सम्बंद्ध हैं और जब चाहें 
नब उनको संघ से अलग होने का अविकार है; लेकिन सोवियत आर्थिक ढांचे, 
सांस्कृतिक नवनिर्माण तथा जातियों के प्रति स्तालिन की दूरदर्शितापुण नीति ने उनके 
दिल स अलग होने के ख्याल को ही निकाल दिया था । माचे सन्‌ १९४४ में सोवियत 
सरकार ने एक और बड़ा क़दम उठाया, जबकि संघ के सोलह्दों गणराज्यों को 
प्रतिरक्षा और वेंदेशिक विभाग के अपने-अपने मंत्रालय रखने की इजाजत दे दी। 
युद्ध ने सोवियत की भिन्न-भिन्न जातियों को और भी घनिश्ता से एक दूसरे के साथ 
सम्बद्ध कर दिया । पिछड़ी हुई जातियों में पंचवार्षिक योजनाओं ने जिस तरह हजारों की 
तादाद में इंजीनियर, विशेषज्ञ आदि पैदा कर दिये थे, वहां अब इन जातियों के सेकड़ों 
जवान ' सोवियत-संघन्वीर ” के सर्वोच्च वीरता सूचक सोने के पचकोने तारे वाले 
तमग्रों को अभिमान के साथ धारण कर रहे थे, उनमें कितने ही ऊंच-उंचे अफसरों के 
पदों पर पहुंचे थे। 


§. बार्लिन की ओर 


सन्‌ १९४४ के नवम्बर में, जब्र सोवियत की जनता अपनी महान्‌ क्रांति का 
२७ वां वार्षिकोत्सव मना रही थी, स्तालिनने अपने भाषण में बतलाया कि 
सोवियत की सारी भूमि जर्मन फ़ासिस्तों से मुक्त की जा चुकी है। यही नहीं, बल्कि 
सोवियत सेना अब जमनी और उसके सहयोगियों के देश में घुस कर दुश्मनों का 
सफाया कर रही है । इससे पहले, २० जून (सन्‌ १९४४) को ' मॉस्को प्रतिरक्षा-तमग्रा ' 
सबसे पहले मार्शल स्तालिन को प्रदान किया गया । २६ जुलाई, १९४४ को “ विजय- 
समग्रा ' भी स्तालिन को दिया गया । स्तालिन की नीति ने सोवियत को अमर विजय 
. प्रदान की थी, क्या यह कहने की आवश्यकता है ६ सन्‌ १९४४ में फ़ासिस्तों के 
सहयोगी देशों रूमानिया, फिनलेंड और बल्गेरिया ने आत्मसमपण करके ही 
संतोष नहीं किमा, बल्कि उन्होने अपनी बन्दूकों की नलियों को हिटलरी सेनाओं 
की ओर फेर दिया । इसी साल, हंगरी भी अब-तब कर रहा था । सोवियत सेना, 
जर्मनी को एक धक्के में गिरा करके फ्रांस तक के देशों को मुक्त कर, अतलान्तिक 
के तट तक पहुंचने के लिये बिल्कुल सक्षम थी । अब चार्चेल को दूसरे मोर्चे को और 
अधिक रोके रखना भारी खतरे की बात मालूम होने लगी । इस प्रकार जून सन्‌ १९४४ 
में दूसरा मोर्चा खोलते हुये, अमरीकी और अंग्रेज सेनायें उत्तरी फ्रांस के तट 


१७६ स्तालिन 
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पर उतरीं । जर्मन फ्रासिस्त अब दोनों ओर से पिटने लगे। स्तालिन ने ६ नवम्बर, 
१९४४ के क्रांति-महोत्सव-सम्बन्धी अपने भाषण में ही पुकार की --“ बलिन का ओर |” 
लाल सेना ने अब बड़ी तेज़ी के साथ बलिन का रास्ता पकड़ा; पोलेंड की राजधानी 
( वारसा ) को मुक्त कर दिया । सेना लाल पूर्वी प्रशिया के भीतर घुसी । सारे मोचे 
पर जमन फ़ासिस्त बुरी तौर से पिट्ने लगे । अन्तिम विजय नजदीक दीख पड़ी रही 
थी । इसी समय फरवरी सन १९४» में, तीनों देशों के प्रमुख नेता याल्टा (कीमिया ) 
में मिले, जिसमें हिटलरी जर्मनी को शीघ्रातिशीघ्र पराजित करने के लिये सैनिक तरीक्गों 
की योजना के बारे में विस्तृत विचार हुआ । इसी सम्मेलन में यह भी निश्‍चय हुआ 
क्रि सावियत संघ जापान के विरूद्व भी युद्ध में सम्मिलित होगा । 

२३ फरवरी, १९४५ को जिस वक्त लाल सेना का २७ वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा 
था, उस वक्त तक उसने बड़ी-बड़ी विजयें प्राप्त कीं थीं। जनवरी और फरवरी के चालीस 
दिनों में, बिजली की चाल से चलने वाले अपने आकमणों द्वारा सोवियत सेना ने सारे 
पोलंड को मुक्त कर दिया: चैंकोस्लोवाकिया का अधिकांश भाग भी मुक्त हो गया भौर जमन 
सिलेसिया के अतिरिक्त, पूर्वी प्रशिया का भी बहुत सा भाग लाल सेना के हाथों में था। 
हंगरी के रूप मे, हिटलर का अन्तिम युरोपीय साथी सी अब आत्मसर्मपण कर चुका था । 
२३ फरवरी, १९,४, के देनिक आदेश मं साथी स्तालिनने कहा था: “ जर्मनों 
पर पूर्ण विजय की प्राप्ति अब बिलकुल नजदीक है । ” लाल सेना ने वियना ( आरिट्र्‍या ) 
पर अधिकार करके जर्मनी के दक्षिणी दुग को खतम कर दिया। इसी समय ओडर 
पार करती हुई, लाल सेना बालन के पास पहुंचने लगी । स्तालिन ने कहा : 


“ अपने विजञय-ध्वज को बर्लिन पर फहराओ ! ” 


आखिरी प्रहार होने ही वाला था । इसी समय २१ अप्रैल, १९४ को पोलेंड- 
सोवियत मित्रता-संघि पर स्तालिन ने हस्ताक्षर किये। पश्चिमी साम्राज्यवादी पोलेंड 
को अब भी पिछले महायुद्ध की तरह, अपने हाथ की कठपुतली बनाकर सोवियत - विरोधी 
अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे और उन्होंने कितने ही समय तक्र इस 
मित्रता को न होने देने के लिये कोशिश भी की । प्रतिगामियों की भगोड़ी सरकार को 
ळन्दन में शरण देकर, चर्चिल उनकी पीठ ठोकता रहा; लेकिन अन्त में उसे सफलता 
नहीं मिली । सोवियत के लिये यह संधि एक बड़ी 'जबद्स्त राजनीतिक विजय थी । 
इसी समय भाषण देते हुये, साथी स्तालिन ने कहा था: 

“ स्वतंत्रता प्रेमी जातियां, ख़ास कर स्ळाव जातियां बहुत समय से अधीरता 
पूर्वक इस संधि की प्रतीक्षा कर रही थीं । यह संधि युरोप में समान शत्रु के 
विरुद्ध संयुक्त मोचे के दृढ़ होने की सूचना देती है । ” 


मानवता का जाता १७७ 


महान विजय 
७, हिटलर का अंत 


२ मई, १९४५ को महान्‌ कमांडर-इन-चीफ़ के देनिक आदेश को प्रसारित 
करते हुये, मॉस्को रेडियो ने कहा था कि सोवियत सेना ने “बलिन की जर्मन सेनाओं को 
पूर्ण तौर से पराजित कर दिया है और आज २ मई को जमन साम्राज्यवाद के केन्द्र 
भौर जमेन आक्रमग की पीठ--जर्मनी की राजधानी बलिन--पर अधिकार कर लिया 
है । ” लाल सेना ने स्तालिन की आज्ञा को पूरा किया । बर्लिन पर अपनी विजय-ध्वजा 
फ्रहरा दी । इस समय तक हिटलर अपने गिने-चुने अनुयायियों के साथ अपने तहखाने 
में आत्महत्या कर चुका था । जर्मनी के लिये अब दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिये 
८ मई, १९४५ को जमन सेना के उच्च प्रतिनिधियों ने बिना शर्त आत्मसर्मपण कर 
दिया । ९ मई के दिन को स्तालिन ने विजय-दिवस घोषित किया । उस दिन स्तालिन 
ने अपने लोगों को सम्बोधित करके, कहा थाः 


“ जर्मनी पर विजय का महान्‌ दिवस आ गया है। लाल सेना और हमारे 
सहयोगियों की सेनाओं के प्रहार से मजबूर होकर, फ़ासिस्त जमनी ने 
घुटने टेक कर बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया है ।...अब यह 
कहने के लिये पूरा कारण है कि जमेनी की अन्तिम पराजय का ऐतिहासिक 
दिन, जमेन साम्राज्यवाद पर हमारी जनता की महान्‌ विजय का दिन 
आगया है । 

“ मेरे प्यारे देशबन्धुओ और देशबहिनो ! विजय के लिये अभिनंदन ! " 


सोवियत जनता द्वी नहीं, बल्कि सारी मानवता ने उस दिन सुख की सांस ली, 
जब दुनिया के रेडियो-स्टेशनों ने जमेनी की पूर्ण पराजय को घोषित किया । 
इस पराजय का सबसे अधिक श्रेय स्तालिन और उनकी जनता को ही है । उन्होंने 
इस युद्ध के समय अपनी सर्वांगीण प्रतिभा का पूर्ण उपयोग किया था । पंचवार्षिक 
योजनाओं की तरह, इस समय भी कितनी ही नई-नई सेनिक प्रतिभाओं का खोज 
निकालना स्तालिन का ही काम था । इस युद्ध से पहले बुल्गानिन, बासीलेव्स्की, 
कोनेफ़, गवरोफ़, जुकोफ़, वतूनिन, चेन्योखोव्स्क्री, अन्तोनोफ़, सोकोलोव्स्की, मेरेत्स्तोफ़, 
मालिनोठस्क्री, वरोनोफ़, तोल्बुखिन, याकोव्लेक, मालिनिन, गलित्स्की, त्रोफिमेन्को, 
गोर्बातोफ़, इतेमेन्को, कुरासोफ़, वेरशिनिन, गलोवानोफ़, फ़ेदोरेंको, रिबालँको, बगदा- 
नोफ़, कतुकोफ़, लेल्युशेंको आदि अनेक प्रतिभाशाली सेनापतियों को कौन जानता था ? 
उन्हें अपना जौहर दिखलाने का मौक्रा स्तालिन ने जितनी आसानी से दिया, क्या 

स्ता० १२ 


१७८ स्तालिन 
पूंजीवादी राष्ट्र वैसा कर सकते थे? उनक्रे यहां तो ये पेंतीस-चालीस वर्षे के छोकरे 
अभी मेजर और कनल तक ही पहुंचने के अधिकारी थे; जनरल और माशेल होने के 
लिये तो साठ के नज्ञदीक होना ज़रूरी था । 


स्तालिन के आदेश के अनुसार २४ जून, १९४३ को मॉस्को के लाल-मेदान 
में विजय-परेड हुईं। इस समय लाल सेना के विजय-ध्वजों और पराजित फ्रासिस्तो 
की पताकाओं के साथ जो विशाल सैनिक प्रदशन हुआ, वह मेरे और सभी दशकों के 
लिये अद्वितीय था । लेनिन-समाधि-मंदिर पर खड़े, इस प्रदशन को देखते हुये 
स्तालिन कितने मुग्ध हुये होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सोवियत 
जनता और उसका एक-एक बच्चा जानता था कि इस विजय-प्रदशन को रूप देने में 
सबसे बढ़कर जिनका हाथ है, वह महान्‌ स्तालिन ही हैं । सोवियत-जनता और सरकार 
अपने महान्‌ नेता का सम्मान करते नहीं थक्रती थी । परेड के दो दिन बाद, २६ जून 
को राज्य ने माशल स्तालिन को एक और “विजय-तमग्गा” प्रदान किया और अगले 
दिन (२७ जून को) उन्हें “ जनरलस्सिमो ? ( परम सेनापति) की उपाधि दी । 


<न जापान हारा 


फ़ासिस्त जमनी की पूर्ण पराजय हुई । जापान अब भी अमरीका और इंगलैड 
को परेशान किये हुये था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि केसे भारत की 
सीमा तक डटी जापानी सेना को हटाया जाय । इसी समप्र (जुलाई सन्‌ 
१९४५, ) त्रिद्ली सम्मेलन हुआ । टूमेन, चर्चिल और सालन की बातचीत 
हुई । अमरीकी प्रेसीडेंट रूञवेल्ट के अकम्मात मर जाने से उनके सहकारी ट्रपेन अब 
अमरीका के राष्ट्रपति थे। अमरीका और इंगलैंड ने जापान से बिना शर्त हथियार 
रखने की मांग पेश की थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इन्क्रार कर दिया था। दोनों 
राष्ट्र समझने लगे थे कि यदि सोवियत ने हस्तावलम्ब न दिया, तो जापान अभी भी 
टेढ़ी खीर बना रहेगा । सोवियत ने जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना स्वीकार किया 
और उसके साथ साम्राज्यवादियों ने भी लम्बी बाहों को समेटने का वचन दिया । 


९ अगस्त, १५४० के सबेरे सोवियत स्थल और नौसेना ने जापान के 
साथ लड़ाई छेड़ दी। सोवियत के मुक़ाबले के लिये ही लड़ाई के भी पहले से 
जापान की मशहूर “क्वान्तुड ' सेना मंचूरिया में रखी गई थी । उसकी भी वही हालत 
हुईं जो लाल सेना के सामने पश्चिम में हिटलरी सेना की हुई थी । सोवियत सेना ने 
मंचूरिया, दक्षिणी सखालिन, उत्तरी कोरिया और कुरिल द्वीपपुंजों से जापानी 
सेना को मार भगाया। जापान के लिये बिना शर्त आत्मसमर्पण के सिवा 
और कोई रास्ता नहीं रह गया । वह वेसा करने ही जा रहा था कि इससे पहले 
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चचिल के समर्थन से टूमेन ने सोवियत से बिना पूछे ही हिरोशिमा ( ६ अगस्त ) 
और नागासाकी ( ५ अगस्त ) पर अणुबम गिरा दिया। जब जापान की पराजय 
निश्चित थी, तो ऐसे नरसंहारी अश्न का दो बड़े-बड़े नगरों की साधारण जनता 
पर गिराना यही बतलाता है कि साघ्राश्यवाद कहां तक आततायी बन सकता 
है । साथ ही, जनता के हितों की परवाह न करते हुये, उसने सोवियत के विरुद्ध 
शीत-युद्ध आरंभ भी कर दिया। उसी समय दोनों शहरों में स्त्री-बच्चो-बूदों सहित 
पचास-पचास हजार आदमी काल के गाल में चले गये और कुछ ही महीनों बाद 
उतनी ही संख्या में और भी आदमी बुरी तौर पर मरे । इस आततायीपन को मानवता 
और जापानी भी कभी नहीं भूल सकते । क्या ट्रमेन और चर्चिल हिटलर के विरुद्ध 
भी अणुबम का प्रयोग कर सकते थे ? हरगिज्ञ नहीं; क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा 
करने पर हिटलर के उडन्तू बम भारी परिमाण में ।वषेली गेसो और कीराणुओं को 
इंगलैंड पर गिरायेंगे, जिससे लन्दन जैसे शहरों में कोई रोने वाला भी नहीं बच 
पायेगा । 


अन्त में २ सितम्बर, १९४५ को जापानी सेना ने भी बिना शर्त के आत्मसम- 
पेण कर दिया । 


इस समय मी स्तालिन ने शांति पर ही जोर दिया ओर रेडियो द्वारा घोषित 
किया : 


“ अज से हम अपने देश को पश्चिम में जमन और पूर्व में जापान के 
आक्रमण के भय से मुक्त समझ सकते हैं । सारी दुनिया के लोगों के लिये 
चिरप्रतीक्षित विजय आज आ गई है ! ” 
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(सन्‌ १९४५-५३ ) 


2, पुनर्निमाण 


युद्ध के समय सोवियत समाजवादी व्यवस्था ने अपने को पूँजीवादी व्यवस्था से 
कहीँ श्रेष्ठ साबित कर दिया था। स्तालिन के शब्दों में : 


“युद्ध के तज़बे ने सिद्ध कर दिया है कि सोवियत व्यवस्था केवल शांतिपूर्ण 
निमाण के समय ही देश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के संगठन के 
लिये सवेश्रेष्ट व्यवस्था नहीं है, बल्कि युद्ध के समय शत्रु के साथ प्रतिरोध 
करन फे लिये, जनता की सारी शक्तिको संचालित करने के लिये भी यह्दौ 
सवश्रेप्र व्यवस्था है ।...अक्तृबर-क्राति से उत्पन्न समाजवादी व्यवस्था ने 
हमारे लोगों और हमारी सेनाओं को बल प्रदान कर महान्‌ और अजेय बना 
दिया है । 9) 


कृषि के हथियारों, उपयोगी पशुओं तथा दूसरे साधनों का इतने भारी 
परिमाण में नष्ट होना और ७० लाख नर-नारियों का युद्ध में मारा जाना तथा 
२ करोड़ का हताहत होना बतलाता है कि सोवियत भूमि को यह विजय कितनी 
महंगी पड़ी थी । युद्ध के कारण, परती पड़ गई करोड़ों एकड़ ज़मीन जोतने फे लिये 
आदमियों का अकाल था । अगर वेयक्तिक खेती का बोलबाला होता तो देहात के 
पुनवास में एक युग लग जाता, लेकिन सोवियत में पंचायती खेती की व्यवस्था थी । 
नई मशीनों की सहायता से उजडे गांवों को आबाद करने के लिये सामूहिक श्रम 
तैयार था । जेसे-जसे युद्ध की आवश्यकतायें कम हुई, वेसे ही वैसे युद्ध के लिये माल 
तैयार करनेवाले कारखाने अब शान्ति के समय के उपयोग की चीज़ों को पैदा करने 
में लग गये और पुननिमाण का काम और जोरों से चल पड़ा । 


इसके लिये चतुर्थ पंचवार्षिक योजना तेयार की गई, जिसके बारे में स्तालिन 
ने ५ फरवरी, १९४६ को अपने निवाचन-क्षेत्र मॉस्को के वोटरों के सामने भाषण 
करते हुये, कहा था कि इसका लक्ष्य टूटे-फूटे की मरम्मत करना ही नहीं, बल्कि 
अपने देश के उद्योग तथा कृषि-सम्बंधी उपज को युद्धपुव के तल से भी आगे बढ़ाना 
है । अन्त में १८मार्च, १९४६ को महासोबियत ( पालोमेन्ट ) ने चतुर्थ पंचवार्षिक 
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योजना ( सन्‌ १९४६-५० ) को स्वीकृति दी । इसके सम्बंध में पालोमेन्ट में भाषण 
देते हुये, योजना-कमीशन के अध्यक्ष ने कहा था : 

“| हमारी पंचवार्षिक योजना का लक्ष्य है--वर्गहीन समाजवादी समाज 
का निर्माण और देश को क्रमशः आर्थिक समाजवाद में परिवर्तित करना । उसका 
लक्ष्य है--सोवियत संघ के मूलभूत आर्थिक कत्तव्य को पूरा करना, यानी 
प्रधान पूंजीवादी देशों के, वहां की जनसंख्या के प्रतिपुरुष औद्योगिक उत्पादन 
के, तल पर पहुंचना ही नहीं बल्कि आगे बढ़ जाना । सोवियत संघ की कृषि 
और कल-कारखानों-राष्ट्रीय अर्थनीति--की पुनःस्थापना की यह पंचवार्षिक 
योजना उक्त दिशा में एक और क्रदम है । हमारा झंडा माकसे-एंगेलस-लेनिन- 
स्तालिन के वैज्ञानिक साम्यवाद का झंडा है। इस झंडे के नीचे साम्यवाद की 
ओर बढ़ते हुये, हम नई विजय प्राप्त करेंगे । ” 


प्रकति का कायाकल्प 


लेकिन, युद्धोत्तर पंचवार्षिक योजना के चार वपो और तीन महीनों में ही पूरे 
हो जाने से, युद्ध से विध्वस्त सोवियत के पश्चिमी भाग के पुनर्निमाण से ही स्तालिन 
संतुष्ट नहीं थे। उनकी निगाह समय के क्षितिज पर दूर कम्युनिस्ट समाज के 
उदय पर लगी हुई थीं, उनका मस्तिष्क कम्युनिस्ट समाज की स्थापना की मेजिलें 
पूरी करने का पथ निश्चित करने में और उसकी नीवें मज़बूत करने में व्यस्त था । 
उसके लिये उत्पादन-शक्तियों और साधनों के विशालतम प्रसार की आवश्यकता थी 
और इस विशालतम प्रसार के लिये जरूरी था कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों 
के विकास के आड़े आने वाली प्राकृतिक बाधाओं पर विजय प्राप्त की जाय, प्रकृति 
के नियमों का मानवता के हित में उपयोग किया जाय और उनसे शक्ति हासिल की 
जाय, इसी शक्ति से प्रकृति का कायाकल्प किया जाय । 


यह विचार एकदम नया नहीं था । विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ, जैसे-जैसे 
मानव कुदरत के नियमों से परिचित होता आया है, वेसे-वैसे इन्हीं नियमों के 
उपयोग के द्वारा प्रकृति का कायाकल्प करने की उसकी कल्पनाओं में रंग भरते चले 
गये हैं, उनमें वास्तविकता आती गई है । लेकिन सदैव ही, समाज की वग-व्यवस्था 
और शासक-वरगो के स्वाथ उनके विकास पर एक बेडी बनते रहे हैं। आज 
अमरीका का शासक वरग जैसे वैज्ञानिको को मौत की कुर्सियों पर बैठा रहा है, 
बुद्धिजीवियों और लेखकों को अपना शिकार बना रहा है और समाज के निर्माण 
की जगह विखव-संहार की योजवायें बनाकर मानव सभ्यता और संस्कृति का दुश्मन 
बन गया हे, इसी प्रकार हर एक शासक-वगे एक समय मौत के पंजे की तरह अपने 
समकालीन समाज पर जकड़ता रहा है । इसीलिये, मानवता के इन सपनों को मूर्त रूप 
देने के लिये सबसे पहला महान्‌ काम था--वर्ग-शोषणहीन समाजवादी राज्य की 
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स्थापना । लेनिन और स्तालिन के नेतृत्व में इसे सम्पन्न किया जा चुका था । स्तालिन 
के नेतृत्व में इस समाजवादी राज्य को सुटढ बना लिया गया था । वह ज़मीन तैयार 
हो चुकी थी और भब प्रश्‍न था--मानवता के उन चिरपोषित सपनों को मूर्त रूप 
देने का। यह एक नया और युगान्तरकारी क्रदम था। स्तालिन इसी की योजना बनाने 
में व्यस्त थे। 


२. युगान्तरकारी महान्‌ निर्माण-योजनायें 


अठारहवीं सदी के अन्त में, एक रूसी इंजीनियर ग्लूख्नोवस्की ने जार के सामने 
दो योजनायें रखी थीं । पहली योजना थी--आमूदयां नदी को उक्षबोई नदी की नहर 
से मिलाकर, कास्पिन सागर की ओर मोड़ देने की। दूसरी योजना थी--बालतिक्‌ , 
कास्पियन और अरल सागरों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देने की। अलेक्सान्द्र 
बोईकोफ़ ने कहा था कि रेगिस्तानों की सिंचाई करके मनुष्य पेइ-पौधे उगा सकता 
है, फसलों की पैदावार बढ़ा सकता है । वासिली दोकुचायेफ़ ने नदियों के बहाव 
की दिशा बदलकर, उसकी नमी का उपयोग करने कौ योजना रखी थी । जनता को 
उन दिनों यह धारणा बन गई थी कि हर तीन सालों के बाद एक सूखा पडता ही 
है । इसके विरुद्ध, क्लीमेंत तिमिरियाज्षेफ ने गेह की एक बाल की जगह दो बाळें 
उपजाने की एक योजना रखी थी । इवान मिचूरिन ने कहा था: “हम प्रकृति की 
कृपा पर निर्भर नहीं रह सकते, उसे हमें प्रकृति के हाथों से छीन लेना चाहिये । ” 
और, जार ने इन सबको ' पागल स्वप्रवादी ” घोषित कर दिया था, उनकी योजनाओं 
पर अमल करने का तो कोई प्रश्‍न हौ नहीं था। 


पर, स्तालिन उनके महत्व को जानते थे और उनको सम्पन्न करने के लिये 
आवश्यक परिस्थितिय भी समाजवादी समाज के रुप में उनके नेतृत्व में तैयार हो 
चुकी थीं । स्तालिन ने इन योजनाओं और योजनाकारों को उचित सम्मान दिया और 
उनके आधार पर वैसी ही और नई योजनाओं को प्रस्तावित किया। सन्‌ १९२४ में 
ही, स्तालिन ने स्टेपीज्ञ के अद्ध-रेगिस्तानो और दक्षिण-पूर्व के रेगिस्तानों के सुखे 
प्रदेश की सिचाई की एक विशाल योजना पेश की थी । उन्होने सत्रहवीं कांग्रेस में 
वोल्गा प्रदेश की सिंचाई की योजना रखते हुये, कहा था : 


“ वोल्गा प्रदेश में बिलकुल स्थायी अन्नभंडार फे एक ऐसे आधार के 
बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जो मोसिमों की निरंकुशता से क़तई स्वतंत्र 
हो और बाज्ञार के लिये लगभग ३,६०,००,००,००० सेर अनाज की 
पूर्ति कर सके । ” 


लेनिन ने कहा था: “सोवियत शासन -- सारे देश का विद्युतीकरण = 
कम्युनिएम ।” 
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सोवियत सरकार का सारा निर्माण-काय इसी राह पर चलकर हुआ है। 
सन्‌ १९५० में, मंत्रियों की कौन्सिल ने पांच विशालतम पन-बिजली के केन्द्र बनाने 
का फ़ैसछा लिया था । इन केन्द्रों का निमोण सन्‌ “७७ तक पूरा होने की योजना 
है । इनके अलावा, प्रकृति के कायाकल्प के लिये सिंचाई और कृत्रिम वनों की पेटियों 
की योजनायें भी बनाई गई । 


@ वोल्गा पन-विजली-शक्ति केन्द्र : 


वोल्गा युरोप की सबसे बड़ी नदी है । उसका महत्व सोवियत संघ के लिये 
उतना ही है, जितना कि हमारी सभ्यता के विकास में गंगा का । सदियों से वहां 
की जनता वोल्गा का पूरा-पूरा उपयोग करने का स्वप्र देख रही थी । पर, वह 
समाजवादी समाज में ही, स्तालिन के नेतृत्व में ही सम्भव हो सका है । 


इस योजना के अन्तगत दो पन-बिजली-शक्ति केन्द्र बनेंगे। पहला--कुई विशेफ़ 
पन-बिजली-केन्द्र और दूसरा, स्तालिनग्राद्‌ केन्द्र होगा । इन दोनों के फलस्वरूप, 
मॉस्को को लगनग १० अरब किलोवाट बिजली मिलेगी और मॉस्को संसार का सबसे 
बड़ा विजली-शक्ति का केन्द्र बन जायेगा । दोनों केन्द्रों में लगभग २० अरब किलोवाट 
बिजली बनेगी, जिसमें से बाकी १० अरब कुई विशेफ़ प्रदेश के औद्योगीकरण 
तथा मध्य वोल्गा प्रदेश की सिंचाई के काम आयेगी । इसी योजना के अन्तरगत 
वोल्गा और उराल पर्वत के बीच ५०८ मील लम्बी मुख्य नहर और २,८१२ मील 
लम्बी एक-दूसरे को मिलानेवालीं अगल-बगल की छोटी-छोटी नहरें बनेंगी । 


इसके फलस्वरूप, अद्धे-रेगिस्तानी और रेगिस्तानी सूखे प्रदेशों की जलवायु ही 
बदल जायेगी। लगभग ४०,००,००० एकड़ खेतों और ३,००,००,००० एकड़ 
चरागाहों को पानी मिलेगा । इस सिंचाई के द्वारा अस्त्राखान प्रदेश में लगभग ५६ 
लाख मन कपास, १६ करोड़८५ लाख मन गेहूं और २२ करोड़ ४० लाख मन भूसा 
उपजेगा । स्टेपीञ्ञ में २०-२० गुनी अधिक घास पेदा होने लगेगी। कास्पियन 
सागर के उत्तरी भाग से रेगिस्तानी रेत का हमला रुक जायेगा । इसका असर 
पूरी अर्थ-व्यवस्था और भौगोलिक परिस्थिति पर पड़ेगा । आज रेलों के यातायात 
से जितना माल एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है, उसझा लगभग ४० गुना 
माल इन जलमार्गो से आ-जा सकेगा । अकूत श्रमशक्ति, कोयले और यातायात पर 
होनेवाले खर्च की बचत होगी । 


छ तुकमान नहर: 


आमूदयो मध्य एशिया की सबसे बडी नदी है । यह पामीर और हिन्दूकुश की 
पर्वत-श्रेणियो में बहती है । सदियों से यहां के लोग इस नदी का उपयोग करने की 
सोचते थे, परन्तु यह एक बड़ी अनियंत्रित और वेगमती नदी है। यदि मोटे तौर 
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पर हिसाब लगाया जाय तो इसका लगभग ८० लाख वर्गगज्ञ जल व्यर्थ ही समुद्र 
में पहुंच गया है और उसी के किनारे सदियों से लोग सूखे और अनावृष्टि के कारण 
भूखों मरते रहे हैं । 


स्तालिन की प्रेरणा और नेतृत्व के कारण, इस पर नहर बनाने की योजना 
कार्यान्वित की गई है। यह नहरें लगभग ४६७ से ५३३ वगेगज्ञ जल काराकुम 
और तुकमान के दक्षिणी रेगिस्तानों में ले जायेंगी । इनके कारण, रेगिस्तानों में नख- 
लिस्तान बनने लगेंगे और लगभग ३८,००,००० एकड़ की फ़सलों को पानी मिल 
सकेगा । कपास की पैदावार ७-८ गुनी बढ़ जायेगी। वहाँ फलों की पैदावार होने 
लगेगी । रेशम के कीड़े पाले जा सकेंगे । लगभग १,७०,००,००० एकड़ चराग्राहों की 
सिंचाई हो सकेगी । खेतिहर जानवरों की संख्या दुगुनी हो जायेगी। लगभग 
१३,००,००० एकड़ के क्षेत्र में हरियाली की ऐसी पेटियाँ बन जायेंगी, जो रेगिस्तानों 
से आने वाली गर्म हवाओं और रेत को रोककर खेती की रक्षा करेंगी। सूती कपड़े की 
मिलों की सालाना पैदावार लगभग ० करोड़ ६० लाख मन हो जायेगी । वनस्पतियों 
के तेल का परिमाण ११-१२ गुना बढ़ जायेगा । यातायात की सुविधा हो जायेगी । 


लम्बाई में इस नहर की तुलना, चीन की विशालतम नहर को छोड़कर, संसार 
की और किसी नहर से नहीं की जा सकती। 


@ उक्रइन और क्रीमिया में स्तालिनी योजनायें : 


बोरिस मागुनेकोफ ने लगभग चालीस वर्षो पहले जार फे सामने नीपर नदी के 
पानी को सिंचाई के काम में लाने की योजना रखी थी । लेकिन, उसे स्तालिन के 
नेतृत्व में ही कार्यरूप में परिणत किया जा सका है। इनका निर्माण-क्राय सन्‌ १९५१ 
में शुरू हुआ हे और १९५६ में समाप्त होगा । 


इस योजना के अन्तरगत दो विशाल बांध, पानी के नियंत्रण के लिये दो “लॉक! 
और एक पन-बिजली-शक्ति-केन्द्र बनेगा । बांधों में क्रमशः १९,००,००,००,००० 
और ८,००,००,००,००० वगंगज्ञ पानी जमा रखने का इन्तज्ञाम होगा । पन- 
बिजली-केन्द्र से लगभग १ अरब २० करोइ किलोवाट विद्युत-शक्ति उपलब्ध होगी । 
लगभग ४० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी । कपास की पैदावार ५-६ गुनी 
बढ़ जायेगी । उकरून और कीमिया दोनों मिलाकर कुल २२ करोइ ४० लाख मन कपास, 
५ करोइ ६० लाख मन गेहें और लगभग ११ करोइ २० लाख मन भूसा आज से 
अधिक पेंदा कर सकेंगे । खेतों की रेगिस्तानों की रेतों से रक्षा करके, काली भूमि की 
उपज-दाक्ति बढ़ाई जा सकेगी । 


इनके बनाने में स्वेज्ञ नहर से लगभग ४ गुनी अधिक भूमि को खोदना पड़ेगा । 
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इसका निर्माण-का्य युद्ध से पहले ही आरम्भ कर दिया गया था । फिर युद्ध 


के बाद सन्‌ १९४७ से शुरू कर दिया गया था । सन १९५२ की वसंत में नियत 
अवधि से दो वर्षों पहले ही यह पूरी हो चुकी है । 


इसके अन्तगत सोवियत की दो सबसे बड़ी नदियों--वोल्गा और दोन--को 
एक विशाल नहर के ज़रिये मिलाया गया है । इसके द्वारा सोवियत संघ के यूरोपीय हिस्से 
के सभी समुद्र--इवेत, बालतिकू, कास्पियन, अज्ञोव और काला सागर---एक-दूसरे 
से सम्बंधित हो गये हैं। यह एक इतना बड़ा जल-माग बन गया है कि “ कृत्रिम 
समुद्र कहा जाने लगा है। इसमें बड़े-बड़े जहाजञ चल सकते हैं और इसी को 
सुगम बनाने के लिये, इसमें १३ लॉक और ३ बांध बांघे गये हैं । 


सोवियत संघ के युरोपीय हिस्से क यातायात की यह समी समस्ग्रायं सुलझा 
देता है। इसके हारा लगभग १५,००,००० एकइ अद्भ-रेगिस्तानी खित्तों की 
सिंचाई होगी, छगभग ४०,००,००० एकड़ चराग़ाहों को पानी पहुँचगा। सभी 
ओर यथेष्ट मात्रा में पानी उपलब्ध होगा । सभी को सस्ती बिजली मिल सकेगी । 


यह आधुनिक युग का विशालतम निर्माण है। यह वोल्गा प्रदेश की 
प्राकृतिक-मौगोलिक परिस्थिति में एक आधारभूत परिवर्तन ला देगा । वहाँ की जलवायु 
बदल देगा । 


छ तृहततम वनीयक्षेत्रों की योजना : 


स्तालिन की यह महानतम योजना सुनने में ऐसी लगती है, जैसे कोई दंतकथा 
हो !---प्रचमुच महान्‌ स्तालिन ने मानव जाति के सामने कितनी विशाल सम्भावनाओं 
के द्वार खोल दिये हैं, उन्हें कायेरूप में परिणत मी कर दिया है। स्तालिन की यह 
योजना है : राज्य की ओर से कृत्रिम जंगलों की आठ अत्यंत बिशाल पेटियाँ उगाई 
जॉय, जिनका प्रसार पूरे देश में हजारों मीलों तक आर-पार फैला हुआ हो । 


इनमें से प्रत्येक पेटी २२ गज चौड़ी और १२१ लाख मील लम्बी होगी । 
इनका कुल क्षेत्रफळ १,२०,००,००० एकड़ से भी ज्यादा होगा । इन पेटियों में पानी 
इकट्टा रखने के लिये बड़ी-बड़ी नहरें बनाई जायेंगी। यह नहरें इतनी बड़ी होंगी कि 
इनके द्वारा यातायात भी हो सके । प्ररेशों की आवश्यकता के अनुसार ही, इन जंगलों 
में बोने के लिये पेड़ों की क़िस्मों का चुनाव क्रिया जायगा । 


इनसे कल्पनातीत लाभ हगि । फ़सलें बोने के त्रावोपोलीय नियम के अनुसार 
एक निश्चित क्रम में फ़सलें बोने के कारण, जमीन की ऊपरी पर्त अधिक उबर हो 
जायेगी । जमीन में नमी भी बढ़ जायेगी । रेगिस्तानों से आनेवाली गर्म हवा और 
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रेत से ज्ञमीन की रक्षा हो सकेगी। हवा की निचली परतो की शुष्कता कम हो 
जायेगी और उसका तापक्रम कभी भी ६० या ७० अंश सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं 
हो सकेगा । हवा की नमी में रहनेवाली ऑक्सिज्नन और कॉरबन डाई ऑक्साईड 
के वतमान अनुपात में अन्तर आ जायेगा। ऑक्सीजन का अंश बढ़ जायेगा, मतलब 
यह कि जलवायु अधिक स्वास्थकर हो जायेगा और साथ ही, काबन डाई ऑक्साईड 
भी अधिक बनने लगेगी; क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पेड-पौधों के हरे पत्ते ही 
उसका निमाण करते हैं । 


और, इसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि स्तालिन की यह योजना उस समस्या 
का भी समाधान करती है जिसका हल ढूंढने में आज संसार के वैज्ञानिक जुटे 
हुये हैँ । वह समस्या है--सूय के अकूत भंडार से घरती को नित्य मिलनेवाली 
सौर-शक्ति का उपयोग । स्तालिन की योजना के अन्तर्गत उगाये गये इन विशालतम 
जंगलों के हरियाले प्रसार में, हरे-हरे पौधों में यह सौर-शक्ति अजित की जायेगी 
और फिर, जहां भी आवश्यकता होगी, उमे खाद्य, इंधन, औद्योगिक कच्चे माल 
आदि के रूप में प्रयुक्त किया जायगा । इभ सौर-शक्ति का सबसे महत्वपूणे उपयोग 
इम जान ही चुके हँ--पन-विजली-शक्ति के केन्द्रों के रूप में । पानी से उत्पन्न की 
जानेवाली पन-विजली-शक्ति और कुछ नहीं हे, प्रकृति के द्वारा तब्दील कर दी गई 
सौर-शाक्ति ही है, जिसका अजन जल कर लेता है । 


इस प्रकार, महान स्तालिन ने वह राह दिखाई है जिस पर चलकर समूची 
मानवता सभी प्राक्रतिक शक्तियों का उपयोग अपने हित में कर सकेगी, प्रकृति का 
काय।कल्प कर सकेगी । 


छ महान योजनाओं पर एक तुलनात्मक दृष्टिपात : 


इन योजनाओं और इनके निर्माण-काल के ऐतिहासिक महत्व को, महान्‌ 
स्तालिन के महामानव कहलाने के औचित्य को हम तब तक पूरी तौर पर नहीं समझ 
सकते, जब तक पूँजीवादी व्यवस्था के निमाणों की तसत्रीर भी हमारे सामने न हो। 


संक्षेप में, मानवता ने अपने पूरे इतिहास में समूची धरती के रेगिस्तानों का 
सिर्फ दो फ़ीसदी भाग ही--३,६५,००,००० बग मील ही--खेती के काम में 
लगा पाया है। युद्ध, फसाद, भूमि के प्रबंध की शोषक व्यवस्थायें औपनिवेशिक 
प्रथा, दास प्रथा आदि के फलस्वह्प हरे-भरे विशाल जनसंख्याओं वाले 
प्रदेश भी उजइ गये हँ, बंजर पइ गये हैं, रेगिस्तान बनते जा रहे हॅ । 
पूंजीवादी अथशाश्री चीख रहे हैं कि रेगिस्तान एक दिन समूची धरती को 
लील लेगा, लीलता जा रहा है। सचमुच पूंजीवाद उसके आगे असमर्थ ही है। 
नतीज्ञा सामने है कि अपने देश में जोतने योग्य जमीन का ७० फ़ीसदी भाग 
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बेकार पड़ा है। पिछले बीस सालों में, हमारी प्रति एकड़ जमीन की गेहूं की 
पैदावार .८ से लेकर .९ तक गिर गई है। जोत की जमीन का रक़बा लगभग 
५०,००,००० एकड़ कम हो गया है। प्रति वर्ष लगभग ६,००,००० आदमी भूख 
से मरते हैं। अकाल कभी देश से विदा नहीं होता; आज बंगाल में है, तो कल 
मद्रास, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में । 


इसी प्रकार, नील की घाटी की संसार-प्रसिद्ध कपास की पेंदावार और क्रिस्म 
भी उजाइ मिश्र में दिन-दिन गिरती ही जा रही है। अफ्रीका में कहें परित्यक्त उजाड 
प्रदेश पड़े हुये हैं । स्वयं अमरीका में ८०,००,००,००० एकड़ से अधिक जमीन 
सूखे की शिकार हो गई है। इसमें से ४,००,००,००० एकड़ तो पूरी तौर से 
बेकार होचुकी है । उपजाऊ शक्ति ३०-४० फ़ीसदी घट गई है। लगभग 
५,००,००० किसान स्वयं अपने लिये भरपेट खाना जुटा सकने में असमर्थ 
हैं । और, बूढ़े पूंजीवादी इंगलण्ड में ? टेम्स नदी की बाढ़ों से नगरों की रक्षा नहीं 
की जा सकती । इसलिये कि बांधों की मरम्मत नहीं की जा सकती, क्योंकि कोप 
ही नहीं है; सब युद्ध की तैयारी पर खच हो जाता है! 


हि 


इतना दी नहीं, पूंजीवाद ने जो थोड़ा-बहुत निर्माण-कार्य कमी किया भी था 
उसकी रफ़्तार की ज्ञरा समाजवादी निमाण से तुलना कीजिये। नीपर पन-बिजली- 
केन्द्र १,५०० दिनों में, कुई विशेफ़ केन्द्र ५ सालों में, स्तालिनग्राद केन्द्र ५ सालों 
में, १,४०० मील लम्बी तुकमान नहर ७ सालों में, दोल्गा-दोन नहर--एक कृत्रिम 
समुद्र--६-७ सालों में; जबकि नील नदी पर एक बांध बांधने में ६८ वर्ष, ८ नेण्सी 
नदी को अमरीकी योजना में ३५ वर्ष, १०३ मील लम्बी स्वेज्ञ नहर में १० वर्ष. 
और ५१६ मील लम्बी पनामा नहर के बनाने में ३५ वष लगे थे ! समूची मानवता के _ 
इतिहास में, जहाँ अब तक कुल लगभग १६,००,००००० एकड़ भूमि की सिंचाई का 
प्रबंध किया जा सका था, वहाँ सोवियत संघ में, महान्‌ स्तालिन के नेतृत्व में, ५-६ 
वर्षी के दौरान में ही लगभग ५,६०,००,००० एकड़ की सिंचाई हो सकेगी ! 


लेकिन, इन महान्‌ निमाणो के लिये सबसे पहली शर्त क्या है ? विश्‍व शांति । 
अपने अन्तिम क्षणों तक महामानव स्तालिन ने शान्ति का पथ प्रकीर्ण किया और हर 
मौक्रे पर जगख्नोरों को धूल चटाई है । 


स्थायी शान्ति के अग्रदूत 


साम्राज्यवादी जंगबाज और उनके टुकइखोर पत्रकार, आज से नहीं सोवियत 
के जन्मकाल से ही, महान्‌ लेनिन और स्तालिन को ' खूखार ', ' साम्राज्यवादी ', 
» निरंकुश ” आदि कहकर कीचड़ उछालते रहे हैं। आज जब युद्ध ही साम्राज्यवादियों 
को ' अधिकतम ” मुनाफ़ा कमाने का एकमात्र जरिया नजर आ रहा है, तब वह और. 
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भी बोखला उठे हैं ओर सोवियत संघ तथा महान्‌ स्तालिन पर लाछंन लगाने की 
सिरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। परन्तु, उनका प्रचार सूये पर थूकने के समान ही होता 
जारहा है। हर मोघे पर वह चारों खाने चित्त पडते जारहे हैं। सारे संसार की 
जनता दिन-ब-दिन समझती जा रही है कि मद्दान्‌ स्तालिन ने द्वितीय विश्व-युद्ध के 
बाद से ही नहीं, सदेव से ही जनता के लिये एक निमाणशीला शान्ति का नारा 
बुलन्द किया है । 


रे. शान्ति का स्ताठिनीय पथ 


८ नवम्बर, १९१७ को सत्ता हाथ में लेते ही, सोवियत सरकार ने जो पहला 
आदेश निकाला था वह शान्ति की स्थापना का ही था। सन्‌ १९१५ में, सोवियतों 
की कांग्रेस म॑ लेनिन ने घोषणा की थी: “ सोवियत प्रजातंत्र सभी देशों के साथ 
शान्तिपूर्वक रह कर अपनी सारी शक्ति घई निमोण पर केन्द्रित कर देना चाहता है ।”” 
एक मुलाक्रात के दौरान में, उन्होंने कहा था :- “ हम निइचयपूर्वेक अमरीका, सभी 
देशों, पर खास तोर पर अमरीका, के साथ आर्थिक समझदारी बढ़ाने के पक्षपाती 
हैं।” दिसम्बर सन १९२२ में सोवियत के वेंदेशिक मंत्री--इचेरिन--ने कहा था: 
“,..आज के इस ऐतिहासिक युग में, पूजी की पुरानी और नवजात व्यवस्थाओं का 
प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रों में परस्पर आर्थिक सहयोग होना, संसारव्यापी 
आर्थिक निर्माण के लिये, सबसे आवश्यक है 1” 


महान स्तालिन का नेतृत्व शान्ति के इसी पथ पर आगे बढ़ता रहा है । इसी 
पथ को प्रकीर्ण करता रहा है। देखिये, किस तरह उन्होंने इसका क्रमशः विकास 
किया है । 


दिसम्बर सन्‌ १०२७ में, पार्टी की पंद्रहवीं कांग्रेस में स्तालिन ने इसी का 
समर्थन करते हुये कहा थाः “ पूँजीवादी देशों के साथ हमारे सम्बंधों का आधार है-- 
दो विरोधी व्यवस्थाओं के एक साथ रहने की सहमति । अमल ने इसे पक्क्री तौर पर 
सही सिद्ध कर दिया है। ” 


सन्‌ १९३६ में, राय होवाड से भेंट करते हुये, स्तालिन ने कहा था : 
“ अमरीकी प्रजातंत्र और सोवियत व्यवस्था एक-दूसरे के साथ शान्तिपूत्रक रह सकते 
और होड़ कर सकते हैं। ” 


सन्‌ १९३८-३९ के अरीब-क़रीब, जब युद्ध की अकवाहें गर्म होने लगीं, धमकियां 
दी जाने लगीं और सारे वातावरण में तनातनी आगई थी, तब स्तालिन ने संसार 
के सामने शान्ति अविभाज्य है? और “सामूहिक सुरक्षा ' की घोषणा 
की थी । सन्‌ १९३८ में, पार्टी की अठारहवीं कांग्रेस में उन्होंने सोवियत की शान्तिपूर्ण 


सा कन्या us ०१७ 
नीति की घोषणा इस प्रकार की थी: “ हम शान्ति के हामी हें । हम सभी देशों के साथ 
व्यापारिक सम्बंध दृढ़ करने के हामी हैं । हमारी यही नीति हे और हम इसी नीति 


पर तब तक टढ़ रहेंगे जब तक सोवियत संघ के साथ दूसरे देश इसी तरह के सम्बंध 
बनाये रखेंगे और जब तक वह हमारे देश के हितों का उलंघन नहीं करेंगे । ” 


९ फरवरी, १९४६ को अपने निवोचको के समक्ष बोलते हुये, उन्होंने कहा थाः 
“ यह सोचना गलत होगा कि दूसरा विश्‍व-युद्द एक आकस्मिक घटना या किसी खास 
राजनीतिज्ञ की ग़लतियों का परिणाम था। निसंदेह, ग़लूतियां तो तमाम की गई थीं । 
पर वास्तव में, युद्ध उन संतारव्यापी आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों के विकास का 
ही लाज्ञिमी नतीज्ञा था, जो आधुनिक एकाधिकारवादी पूंजीवाद के आधार पर विकसित 
हो रही थीं ॥...असलियत यह है कि पूजीवादी देशों के असमान विकास के फलस्वरुप 
समय-समय पर, बहुधा पूंजीवादी संसार की व्यवस्था कं संतुलन में हिंधापूर्ण गड़- 
बड़ियाँ होने लगती हैं ।. . .इसका नतीज्ञा होता है--पूंजीवारी संसार का दो शत्रु 
ख्रेमा में बॅट जाना और उनके बीच युद्ध !...इस प्रकार, पहला विश्व-युद्ध 
( सन्‌ १९१४-१८) संसारव्यापी पूँजीवादी व्यवस्था के पहले आर्थिक संकट का 
परिणाम था और दूसरा विश्‍व-युद्ध ( सन्‌ १९३९-४५) उसके एक दूसरे आर्थिक- 
संकट का ।...इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरा बिइव-युद्ध पहले युद्ध की बिलकुल 
एक कापी ही था ।... ” 


१९४६ को चार्चल की फुल्टन स्पीच के वारे में, स्तालिन ने 'प्राव्दा ' के 
प्रतिनिधि के उत्तर में कहा था: “में उसे एक खतरनाक कारनामा मानता हैँ 
जिसका नियोजित अर्थ है--मित्र शक्तियों में फूट के बीज बोना और उनके साहकाय 
को रोकना ।...ध्यान देने की एक बात यह है कि इस सिलसिले में मि. चर्चिल और 
उनके दोस्तों तथा हिटलर और उसके दोस्तों में बड़ी समानता है !...लकिन, भीषण 
युद्ध के पांच सालों के दौरान में, राष्ट्रों ने अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता की 
ख्रातिर्‌ ही अपना खून बहाया था, इसलिये नहीं कि हिटलरों के बजाय चचिलों का 
आधिपत्य कायम हो जाय । इसलिये, यह क़तई मुमक्नि है कि रोरअंग्रेजी भाषा-भाषी 
राष्ट्र, जो दुनिया की जनसंख्या के बहुमत में हैं, एक नई गुलामी के सामन सिर नवाने 
को राजी नहीं होंगे ।...यह बिलकुल साफ़ है कि मि. चर्चिल की यह स्थिति ब्रिटेन 
और सोवियत संघ के बीच हुई मैत्रीपूण संधि से मेल नहीं रखती ।... संधि के अवधि 
काल के बढ़ाये जाने का कोई मतलब नहीं होता, यदि दोनों में से एक संधि का 
उलंघन करता है और उसे कोई मान्यता ही नहीं देता। ...मैं नहीं समझता कि 
दूसरे विश्‍व युद्ध के बाद चर्चिल और उसके दोस्त लोग पूर्वी युरोप के खिलाफ़ 
एक नया सराल्न प्रयाण संगठित करने में सफल हो सकेंगे या नहीं । लेकिन, यदि 
वह सफल भी द्दो गये, हालांकि उसकी अधिक संभावना नहीं है क्योंकि लार्खो- 


हर क्रद्म पर वह साम्राज्यवादी युद्धखोरों का पदोफ़ाश करते गये । १३ माच, 
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लाख साधारण मनुष्य शान्ति के हितों की रक्षा के लिये कटिबद्ध हैं, तो यह विश्वास- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि वह कुचल दिये जायेंगे, ठीक उसी तरह जैसे वह 
२६ वर्षों पहले एक बार कुचल दिये गये थे । '? 


२२ मार्च, १९४६ को एडी शिलमोर--एसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि--से 
मुलाक़ात करते समय राष्ट्र संघ के बारे में उसके एक प्ररन के उत्तर में, स्तालिन ने 
कहा था : “ में संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ा महत्व देता हूं, इसलिये कि वह शान्ति और 

अन्तराष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने का एक गम्भीर साधन है ।...यदि संयुक्त राष्ट्र संघ 
भविष्य में भी समानता के अधिकार को क्रायम रखने में सफल रहा, तो निसंदेहू ही 
चह विश्‍वळव्यापी शान्ति और सुरक्षा की गारंटी करने में एक बड़ी क्रियात्मक भूमिका 
अदा कर सकेगा । ...यह जरूरी है कि जनता और राज्यों के शासक नये युद्ध के 
प्रचारकों के खिलाफ़ बड़े पेमाने पर एक विरोधी प्रचार का संगठन करें, साथ ही 
शान्ति क्रायम रखने के लिये प्रचार करें... । ” 


एक बार फिर सोवियत संघ की वैदेशिक नीति को स्पष्ट करते हुये लाल सेना 
के नाम अपने १ ली मई सन्‌ १९४६ के आदेश में, स्तालिन ने कहा था: “ समूचे 
संसार को न सिफ सोवियत संघ की शक्ति, बल्कि सभी जगही की जनता की समानता 
की मान्यता और उनकी आजादी तथा स्वतंत्र सत्ता की भावना के आदर पर आधारित 
सोवियत संघ की नीति की विशेषता देखने और समझने का एक मौक़ा मिल चुका 
हे । अब इसमें संदेह करने की कोई गुंजाइश हदी नहीं है कि भविष्य में भी सोवियत 


संघ अपनी नीति-शान्ति और सुरक्षा की नीति, तमाम जनता की समानता और 
मित्रता की नीति--के प्रति वफादार रहेगा ।”' 


२४ सितम्बर, १९४६ को ' लंदन संडे टाइम्स ? के सम्वाददाता एलेत्रजेण्डर 
वर्ष ने उनसे “नये युद्ध 'क खतरे के बारे में कुछ सवाल किये थे। स्तालिन ने 
परिस्थिति का गहरा विवेचन करते हुये, पूरी समस्या का एक-एक धागा अलग-अलग 
निकालकर रख दिया था: “भै एक “ नये युद्ध के वास्तविक खतरे में यक्रीन नहीं 
करता । जो भी “ नयें युद्ध * के बारे में शोरगुळ मच! रहे हैँ, उनमें कुछ सैंनेक-राज- 
नीतिक गुप्तचर और नागरिकों में से कुछ उनके पिछलग्गू हैं ।...”” उनको इस शोरगुल 
की जरुरत इसलिये थी कि कुछ अपने दलाल दूसरे देशों के शासकों को भडकाकर 
अपने देश के शासकों क लिये भारी सुविधायें प्राप्त करने, युद्धकालीन बजट को क़ायम 
रखने और फ़रोजां को भंग न करके बेक्रारी न फेलने देने में उन्हें इससे सहायता 
मिलती है । आगे चलकर, स्तालिन ने और मी स्पष्टतया कहा था कि आज जो युद्ध के 
बारे में रोरगुल हो रहा है, उसमें और “नये युद्ध के एक वास्तविक खतरे में, 
जो आज नहीं है, साक फ़के करना चाहिये । उसी मुलाक़ात में, उन्होंने एटम बम के 
बारे में कहा था: “ कुछ राजनीतिज्ञ जानबूझकर भी एटम बम को जितनी अहम शक्ति 
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सोचते हैं, में उसमें यक्रीन नहीं करता । एटम बम दुबेल हृदयों को धमकाने के मतलब 
के हैं, ढेक्रिन वे युद्ध का परिणाम निश्चित नहीं कर सकते। एटम बम इसके लिये 
नाकाफ़ी हैं | हौ, एटम बम के रहस्य का एकाधिकरारी स्वामित्व एक धमकी अवश्य 
पैदा करता है, लेकिन उसके खिलाफ भी दो इलाज़ मौजूद हे--(अ) एटम बम का 
एकाधिक्रारी स्वामित्व अधिक दिनों तक नहीं रह सकता; (च) एटम बम का प्रयोग 
निषिद्ध कर दिया जायगा। ” 


और, महान्‌ स्तालिन ने फिर दृढ़ विश्वास से घोषित किया था: “में सहयोग की 
शान्तिपूर्ण सम्भावनाओं में संदेह नहीं करता क्रम होने के बजाय, वह बढ़ भी सकती 
हैं। “ एक देश में कम्युनिज़्म ? क्रतद मुमकिन है, खास तौर पर सोवियत संघ जैसे 
देश में । ? 


२८ अक्तूबर, १९४६ को “ यूनाइटेड प्रेस ' के अध्यक्ष ह्यू बेली से स्तालिन ने 
कहा था कि अणु-शक्ति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीक्रा है--“ अन्तराष्ट्रीय 
नियंत्रण और यह जरूरी भी है। ”” 


२१ दिसम्बर, १९४६ को अमरीकी प्रेसीडेन्ट रुञ्ञवेल्ट के पुत्र इलियट ख्जवेल्ट के 
प्रइनों के उत्तर में, स्तालिन ने कहा था: “ हाँ, क्रतई । यह ( दोनों व्यवस्थाओं 
का शान्तिपूर्वक रहना ) सम्भव ही नहीं है, वुद्धिमत्तापूण भी है 
और हासिल भी किया जा सकता है । युद्ध के कडे दिनों में सरकारों के बीच 
के भेदों ने हमारे दोनों राष्ट्रों के एक-दूसरे से मिलकर अपने दुश्मन को शिकस्त देने में 
"कोई रुकावट नहीं डाली। इसलिये, अब ...में सोचता हूं कि एक ही नहीं कई मीटिंग 
( तीन बड़ों की ) होनी चाहिये । उनसे बड़ा लाभ द्दोगा।...विइच के व्यापार का 
प्रसार हमारे दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बंधों के विकास के लिये 
कई क्षेत्रों में हितकारक होगा ।......” 


९ अप्रेल, १९४७ को हैरोल्ड स्टासेन से मुलाक़ात के दौरान में, स्तालिन ने 
कहा थाः “जहाँ तक सहयोग का सवाल है, उनके ( दोनों व्यवस्थाओं के ) वीच का 
फ़के महत्वपूर्ण नहीं है। जर्मनी और अमरीका की आर्थिक व्यवस्थायें समान ही थीं, 
फिर भी दोनों में लड़ाई ठन गई थी। अमरीका और सोवियत संघ की व्यवस्थायें 
भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी दोनों ने एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाई नहीं छेड़ी; और सोवियत 
संघ उसका कोई इरादा भी नहीं रखता ।...सहयोग की संभावना तो हमेशा ही रहती 
है, लेकिन सहयोग करने की इच्छा हमेशा मौजूद नहीं रहती । यदि एक पक्ष सहयोग 
करने की इच्छा नहीं रखता तो नतीज्ञा होगा--टकराव, युद्ध ।... हम अपनी व्यवस्थाओं 
की परस्पर आलोचना न करें । प्रत्येक को यह अधिकार है कि वह जो भी व्यवस्था 
चाहे, क्रायम रखे । कौनसी अच्छी है, यह इतिहास बता देगा। हमें जनता द्वारा चुनी 
हुईं व्यवस्थाओं की इज्जत करनी चाहिये 4... हमें इस ऐतिहासिक सत्य से बात शुरू 


१९२ स्तालिन 


इसी 


करनी चाहिये कि संसार में जनता द्वारा समर्थित दो व्यवस्थायें हैं। सिफ़ 
बिना पर सहयोग सम्भव है । ” 


१७ मई, १९४८ को हैनरी वालेस की खुली चिट्टी के जवाब में, उन्होंने फिर 
घोषित किया : “ सोवियत संघ की सरकार का यह यकीन हे कि 
आर्थिक व्यवस्थाओं ओर सेद्धान्तिक फ़कों के बावजूद इन दोनों 
व्यवस्थाओं का एक साथ रहना ओर सोवियत संघ तथा अमरीका 
के बीच के मतभेदों का शान्तिपूवक निपटारा करना सम्भव ही नहीं, 
बढ्कि विश्वव्यापी शान्ति के हित में परम आवश्यक भी हे ।” 


२७ जनवरी, १९४९. को “इंटरनेशनल न्यूज्ञ सर्विस ' के प्रतिनिधि किंगसबरी 
स्मिथ के साथ मुलाक़ात में, कहा था: “सोवियत सरकार एक ऐसी घोषणा 
निकालने के बारे में विचार करने को तेयार है ( कि अमरीका और सोवियत संध दोनों 
एक-दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं छेइना चाहते )... स्वभावतः, सोवियत संव की 
सरकार ऐसे शान्ति समझौत को कायान्वित करने के लिये क़दम उठाने में अमरीकी 
सरकार के साथ सहयोग कर सकती है, जिसके द्वारा धीरे-धीरे निशस्रीकरण हो सके । 
«(तीन बड़ों की) मीटिंग के लिये, में पहले ही कह चुका हूं, कोई आपत्ति नहीं है ।”” 


इस प्रकार, स्तालिन सदेव ही शान्ति का हाथ बढ़ाते रहे, पर साम्राज्यवादियों 
ने तीसरा विश्‍व युद्ध छेइने के लिये सोवियत संघ के सामने हर प्रकार के उकसावे 
पेश किये, मेत्रीपूण संधियों को तोडा, गन्दा और भ्रामक प्रचार किया, शान्ति को 
खतरे में डालने के लिये ही शान्ति की बातें चलाने का पाखंड किया । पर स्तालिनीय 
पथ, चाहे वह समाजवाद के निर्माण का हो या विइव शान्ति का, सदेव ही आम 
जनता क लिये, आम जनता को ध्यान में रखकर ही तय किया जाता है; चन्द 
सिरफिरे निहित स्वार्था के दलाल शासकों या बुद्धिजीवियों के कुछ करने या न करने 
पर उसका दारोमदार नहीं रहता । वह किसी राज्य के चन्द शासकों के चेहरों और 
उनकी वक्ताओं में उस राज्य की नीति नहीं हुंडा करते थे। उनकी अद्वितीय 
माक्सेबादी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता था । वह सिखाते थे कि जनता की 
शक्ति अजेय है और जिस काम को जनता अपने हाथो में ले लेती हे उसे सम्पन्न 
होने से ब्रह्मा भी नहीं रोक सकता । 


इसीलिये १६ फरवरी, १९००१ को  प्राव्दा ' के प्रतिनिधि के प्रश्‍नी का उत्तर 
देते हुये, उन्होंने कहा था : “ नहीं ! कम से कम मौजूदा समय के लिये तो नया 
विश्व युद्ध अवश्यम्भावी नहीं माना जा सकता ।...यदह सही है कि अमरीका में, 
ब्रिटेन में और फ्रांस में भी आक्रमणकारी शक्तियाँ हैं, जो नये युद्ध की पिपासित हैं । 
उनको अतिरिक्त मुनाफ़ों के लिये, दूसरे देशों को छूटने-खसोटने के लिये युद्ध की 


४००) 
2 ५141. 
PERI 


ईः 


५१ 
| अमन 
। तिर 


पर 


14] 
र, + 
उँ ५ 


रट हो. 


TR 


coe 


प 
900 अ. २ ४.०, 
र्ग हि 


महामानव १९३३ 


rs 


जरूरत है।...वे, यही आक्रमणकारी शक्तियाँ, प्रतिक्रियावादी सरकारों पर कब्जा 
जमाये रहती हैं और उनको चलाती हैं । पर साथ ही, वे अपनी उस जनता से 
खोफ़ खाती हैं, जो एक नया युद्ध नहीं चाहती और शान्ति की रक्षा के पक्ष में है । 
इसीलिये, जनता को झूठ में जकड़ देने के लिये, वे उसको धोखा देने के लिये और 
नये युद्ध को रक्षणात्मक तया शान्ति-प्रेमी देशों की शान्तिपूर्णं नीति को आक्रमणकारी 
बताने के लिये, प्रतिक्रियावादी सरकारों का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ।... 

“ इन आक्रमणकारी और शान्ति-प्रेमी शक्तियों के बीच चलनेवाले इस संघर्ष 
का फल क्या होगा ? यदि तमाम जनता शान्ति की रक्षा के ध्येय को अपने हाथों में 
ले लेगी और अन्त तक उसकी रक्षा करेगी, तो शान्ति क्रायम रहेगी और सुदृढ़ 
होगी । यदि जंगबाजञ आम जनता को झुठलाने, धोखा देने और नये युद्ध में खींच 
लाने में सफल होजाते हैं तभी युद्ध अवश्यम्भावी बन सकता है । 

“ इसीलिये, जगबाजों की मुजरिमाना साजिशों का भंडाफोड़ करने तथा शान्ति 
की रक्षा करने के लिये, आज एक विशाल आन्दोलन की परम आवश्यकता है । '? 

यही नहीं, शापित आन्दोलन के बीच उठनेवाली भ्रान्तियो को भी स्तालिन ने 
नजरअन्दाज नहीं किया । १ फरवरी, १५५२ को उन्होंने अपनी अन्तिम महान्‌ पुस्तक 
सोवियत संघ मे समाजवाद की आर्थिक समस्याये ( एष्ट ३९ ) में शान्ति 
आन्दोलन के क्षेत्र और ध्येय को पूरी तौर से स्पष्ट कर दिया था: “...इससे नतीजा 
निकलता है कि पूंजीवादी देशों के बीच युद्धों की अनिवार्यता क्रायम रहती है । कहा 
जाता है कि लेनिन की इस स्थापना को, कि साम्राज्यवाद लाजिमी तौर से युद्ध को 
जन्म देता है, अब पुरानी पड़ चुकी समझना चाहिये; क्योंकि शान्ति की रक्षा के 
लिये और नये विश्वयुद्ध के खिलाफ़ ताकतवर जन-शक्तियां सामने आचुकी हैं। यह 
सत्य नहीं है । 

“ मौजूदा शान्ति आन्दोलन का उद्देश्य हे कि शान्ति की हिफाज्ञत 
के लिये और नये विइव युद्ध को रोकने के लिये, आम जनता को जगाया 
जाय। इसलिये, इस आन्दोलन का उद्देश्य पूँजीवाद को खत्म करना 
नहीं हे--चहद अपने को शान्ति कायम रखने के जनवादी लक्ष्य तक 
सीमित रखता है । इस लिहाज़ से मौजुदा शान्ति आन्दोलन पहले 
महायुद्ध के वक्त साम्राज्यवादी युद्ध को गृह-युद्ध में बदलने के लिये 
चलाये गये आन्दोलन से भिन्न हे, क्योंकि वह आन्दोलन और आगे 
बढ़ा था और समाजवादी उद्देश्यों को लेकर चला था । 

“ यह मुमकिन है कि परिस्थितियों के किसी निश्चित योग में, शान्ति के लिये 
संघर्ष जहॉ-तहा समाजवाद के लिये संघर्ष में विकसित हो जाय। लेकिन, तब वह आज 

स्ता. १३ 
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का शान्ति आन्दोलन न रह जायगा; वह पूंजीवाद को परास्त करने का अन्दोलन 
होगा । जिस बात की सबसे ज़्यादा सम्भावना है, वह यह कि मौजूदा शान्ति 
आन्दोलन, शान्ति की रक्षा के लिपे एक आन्दोलन की हैसियत से, अगर वह 
क्रामयाब होगा तो, किसी खास लड़ाई को रोक लेगा, उसे अस्थायी रूप से मुल्तवी 
करा देगा, अस्थायी रूप से किसी खास शान्ति को क़ायम रखेगा, किसी जंगबाजञ 
सरकार को पदच्युत कराके उसकी जगह दूसरी सरकार बिठा देगा, जो अस्थायी रूप 
से शान्ति क्रायम रखने के लिये तैयार हो। अवश्य ही, यह अच्छा होगा । बढि बहुत 
अच्छा होगा। लेकिन तो भी, आम तौर से पूँजीवादी देशों के बीच युद्धों की अनिवायैता 
ख़त्म करने के लिये वह काफ़ी न होगा । वह इसलिये काफ़ी न होगा कि शान्ति 
आन्दोलन की तमाम सफलताओं के बावजूद साम्राज्यवाद क्रायम रहेगा, चालू 
रहेगा--और फलतः युद्धों की अनिवायेता भी बनी रहेगी । 


"' युद्ध की अनिवायेता को खत्म करने के लिये, यह ज़रूरी है कि साम्राज्यवाद 
को ही ख़त्म कर दिया जाय।” 


इस तरह, महान्‌ स्तालिन ने शान्ति के विरुद्ध चलनेवाळे साम्राज्यवादी जगखोरौं 
के कुत्सित प्रचार का सदेव के लिये क्रियाकर्म कर दिया । इस तरह महान स्तालिन ने 
नेक इरादों वाले समूचे मानत्रों के लिए शान्ति आन्दोलन के द्वार खोल दिये और शान्ति 
आन्दोलन की सम्भावना तथा उसकी व्यापकता का अधिकतम विकास कर दिया है। 
यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि दोनों व्यवस्थाओं का शांतिपूर्वक एक साथ रहना 
मानवता के हित में है । 


@ रान्ति प्रयत्नों का समर्थन 


इतना ही नहीं, समूची मानव जाति के लिये शान्ति के सिद्धान्तों का विकास 
करने और उसको सुदृढ़ बनाने के लिये अनथक प्रयास करने के साथ ही साथ, 
जद-जह, जब-जब भी शान्ति की स्थापना के लिये किसी ने प्रयत्न किया, तो उसे 
महान स्तालिन ने आगे बढ़कर अपना समर्थन भी दिया । 


१३ अक्तूबर, १९४९ को उन्होंने जर्मन जनतांत्रिक प्रजातंत्र के अध्यक्ष भौर 
प्रधानमंत्री को बधाई भेजते हुए, कहा था : “ ...इस प्रकार एक संयुक्त, जनतांत्रिक 
और झान्ति-प्रेमी जर्मनी की नींव डाल कर, आप साथ ही साथ सारे योएप के लिये 
एक बड़ा कार्य कर रहे हैं--उसकी स्थायी शान्ति की गारंटी कर रहे हैं । इस नये 
और वेभवशाली पथ पर, में आपकी सफलता की कामना करता हूँ । ? 

१५ जुलाई, १९५० को उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को कोरिया में शान्ति की स्थापना के लिये उनके प्रयत्नो पर बधाई भेजी 
थी : “शान्ति के लिये आपकी पहल का में स्वागत करता हुँ ।...” 
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१ अक्तूबर, १९५१ को उन्होंने अध्यक्ष माओ त्से-तुंग को चीनी जनतंत्र की 
चर्षगांठ पर अभिनन्दन भेजते हुए, कहा था : “ ...चीन के! जनवादी जनतंत्र और 
सोवियत संघ की महान्‌ मित्रता एक ऐसी मित्रता हो जो सुदूर पूर्व में शान्ति और 
सुरक्षा की सुटढ़ गारंटी बने; और यह टद़तर ही होती जाय ! ” 


® शान्ति पुरस्कार 


इस समर्थन के साथ ही साथ महान्‌ स्तालिन के शान्ति-प्रयत्नों के सम्मान में 
उनकी ७० वीं वर्षगांठ से, सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष-मंडल ने २० 
दिसम्बर, १९४९ को “ राज्यों के बीच शान्ति सुदृढ़ करने के लिये, अन्तरोष्ट्रीय 
शान्ति पुरस्कार ” देना शुरू किये हैं । 


हर साल ५ से लेकर १० तक पुरस्कार दिये जाते हुँ । यह विना किसी 
भेदभाव के, संसार के किसी भी नागरिक को मिल सकते हें, जिसने भी संसार में 
शान्ति की सुरक्षा और स्थापना के लिये बहुमूल्य काम किया हो । पुरस्कार-विजेता 
को एक उपाधि-पत्र, स्तालिन के चित्र से अंकित एक स्वर्ण का तमगा और एक लाख 
रूबल का नक़द इनाम दिया जाता है । 


अभी तक जिनको यह पुरस्कार मिल चुके हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: 
सन १९५० में--फेडरिक जोलियो क्यूरी ( वेज्ञानिक, फ्रांस ), मादाम सन यात 
सेन ( चीन ), ह्यूलेड जॉन सन्‌-डीन ऑफ केन्टरबरी ( इंगलैंड ), यूजेन कॉटन ( फ्रांस ) 
विशप आथेर मोल्टन ( अमरीका ), पाक देन एइ (कोरिया) और हैरीबेरितो जारा 
{ मेक्सिको); सन्‌ १९५१ में--को मोजो ( चीत), पेट्रो नेनी ( इटली ), याकू 
ओयामा ( जापान ), मोनिका फेल्टन ( ब्रिटेन ), अन्ना सैत्रसे ( जर्मनी), जाजे एमाडो 
( ब्राजील); सन १९७२ में--डा० सेफुद्दीन किचल्‌ ( भारत) वेइस फाज (फ्रांस) 
पॉ राबसन (अमरीका), एलिसा ब्रॉकी (ब्राज्ञील ), जॉनेन्स बेचर ( जर्मन 
जनतंत्र ), जेम्स एन्डी कीट ( कनाडा ) और इलिया इहरेनबुगे ( सोवियत संघ) । 
® रान्ति का कानून 


महान्‌ स्तालिन की प्रेरणा से, सोवियत संध की सुप्रीम सोवियत ने १२ मार्च, 
१९५०१ को शान्ति की रक्षा के लिये यह क़ानून जारी किया था : 

१. युद्ध के लिये प्रचार, वह चाहे किसी भी रूप में किया जाय, शान्ति के 
ध्येय को हानि पहुंचाता है और एक नपरे युद्ध का खारा पैदा करता है और इसी 
कारण वह मानवता के प्रति एक भर्यकरतम अपरात्र है । 


“०१, युद्ध के लिये प्रचार करने के दोवी लोगों पर जघन्यतम अपराधी की 
तरह मुकदमा चलाया जायगा ।” 


यह है- शान्ति और निमाण का स्तालिनीय पथ ! 


१९६ स्तालिन 
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मानवता के भावी पथ की रूपरेखा 


कम्युनिज़्म के प्रगति-पथ पर बढ़ती हुई समूची मानवता के सामने जो-जो मुख्य 
समस्यायें उठती जाती थीं, उन्हें महान्‌ स्तालिन हल करते जाते थे । अद्वितीय सेनानी 
की भांति, वह हर मोर्चे पर सफलता प्राप्त करते जाते थे । 


सन्‌ १८९९ में लेनिन ने कहा था: “ हम कभी भी माक्स के सिद्धान्त को 
अपने-आप में पूर्ण और अनुलंघनीय नहीं मानते । इसके विपरीत, हमारा विश्‍वास है 
कि इस सिद्धान्त ने उस विज्ञान की नींव डाळ दी है जिसके आधार पर समाजवादियों 
को, यदि वह ज़िन्दगी से पिछड़ना नहीं चाहते तो, हर दिशा में अनवरत रचना करते 
जाना चाहिये । ”” 


“ हर दिशा में अनवरत रचना करना ”--ठीक यही है जो महान्‌ स्तालिन ने 
किया है और इसीलिये वह सदेव जिन्दगी की राहू का निर्देशन दी करते रहे, कभी 
भी पिछडे नहीं थे। ६५ वर्षो की आयु होने पर भी, उनका अदम्य उत्साह वैसा ही था । 
वह विश्‍व की हर महत्वपूर्ण समस्या पर सोचते थे । 


८, थाषायात का प्रश्न 


भाषाशास्त्र राजनीति और अर्थनीति से अलग विषय समझा जाता है और 
उसकी तरफ़ स्तालिन का ध्यान जाना उतना स्वाभाविक न था। लेकिन कांति के 
बाद, इस क्षेत्र में इतनी धांघली चली कि प्रथम श्रेणी के भाषाविदों और भाषाझा स्त्रियों 
को पेंदा करन का श्रेय होने पर भी, रूस में इसके विषय में एक तरह का गतिरोध सा 
आगया था । न, ई. मार एक बहुत उच्च कोटि के भाषाशास्त्री थे, जो जन्मना गुर्जी 
थे । और योग्यताओं के रहते हुए भी, प्रतिभाशाली पुरुषों में पाईं जानेवाली एक सनक 
उनके सिर पर भी सवार थी। वह चाहते थे कि भाषाशास्त्र के क्षेत्र में द्वन्द्वात्मक 
भौतिकवाद का प्रयोग करके एक नई खोज और देन का श्रेय लें । भाषाशास्त्र के क्षेत्र 
सँ वढ किस तरह द्वन्द्वात्मक भौतिक दशन का प्रयोग कर रहे हैं, इसे ऊपर के नेताओं 
ने नहीं देखा भौर टुरपुंजिये [भाषाशास्त्री-मार--की जयजयकार करके मनमानी 
करते रहे । इन पंक्तियों के लेखक का अपना अनुभव है कि डाक्टर इचेवात्स्की पश्चिम 
में संस्कृत और भारतीय दशन के ' न भूतो न भविष्यति ” जैसे अद्वितीय विद्वान थे; 
लेकिन वह मी मार के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं रखते थे । वस्तुत: 
वह अपने विपय में लीन रहनेवाले विद्वान थे । राजनीति में वह कोई दखल नहीं 
देना चाहत थे मार की महिमा सुनकर, इन पंक्तियों के लेखक ने अपने सहयोगियों 
द्वारा प्रस्तुत साहित्य पढ्ने के बाद अपने विचारों को स्पष्ट प्रकट किया कि यह कोई 
विज्ञान नहीं, बल्कि रहस्यवाद है । इस पर मेरे सहयोगियों ने “ चुप-चुप ! ” कहा । 
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इसी से मालम होगा कि भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कितनी लबइधोंधों चल रही थी 
और लोगों को खुलकर बहस करने का भी साहस नहीं होता था । 


देर से ही सही, किन्तु अन्त में, सन्‌ १५५० में इस ओर स्तालिन का ध्यान 
खींचा गया । और, उन्होंने अपनी स्वाभाविक नम्रता प्रदर्शित करते हुये, इस विषय 
में जो बातें कहीं और मार के जाल से भाषा-विज्ञान को बाहर निकाला, वह इस क्षेत्र 
की एक बहुत महत्वपूर्णं घटना है । स्तालिन के इस विषय के कुछ विचारों को उन्हीं 
के शब्दों में पढ़िये : 


“ नौजवान साथियों के एक दल ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा है कि 
भाषाशा से सम्बन्धित बातों-खास कर भाषाशान्न से सम्बन्धित माक्र्सवाद की 
समस्याओं-के बारे में में अपनी राय पत्रों में प्रकट करूं । में भाषाशास्त्री नहीं हूं , 
इसलिये में साथियों को पूणे रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता । लेकिन, जहां तक भाषाशास्त्र 
के सम्बन्ध में माक्र्सवाद्‌ की बात है, उससे भी दूसरे समाज-विज्ञानों की तरह मेरा 
सीधा सम्बन्ध है । यही वजह है कि में साथियों के पूछे हुये कई प्रइनों का जवाब देने 
के लिये राजी होगया हूँ ।... 


“समाज के विकास की निश्चित मंजिलों में, उसकी आर्थिक व्यवस्था उसकी नींव का 
काम देती है। उसका उपरी ढांचा समाज के क्रानून, राजनीति, धर्म, दशेनसम्बन्धी 
विचारों और उनके अनुरूप राजनीतिक, क़ानूनी और दूसरी संस्थाओं का होता है । 
हर नींव का उसके अनुरूप ही अपना उपरी ढाँचा होता है।...आधार को बदल 
या खतम कर दिया जाय तो उसके बाद, उसका ऊपरी ढांचा भी बदल या खतम हो 
जाता है। इस मामले में भाषा उपरी ढांचे से मौलिक रूप में भिन्नता रखती है; 
उदाहरणार्थ रूसी समाज और रुसी भाषा को ले लीजिये । पिछले तीस वर्षों के भीतर, 
पुरानी पूंजीवादी नींव मिरा दी गई और उसकी जगह एक नई समाजवादी नींव तैयार 
की गई है । इसी के अनुसार, पूँजीवादी आधार के ऊपरी ढांचे को मिटाकर समाजवादी 
आधार के अनुसार, एक नये ऊपरी ढांचे की सृष्टि की गई है । फलतः पुरानी राजनीतिक, 
क्रानून-सम्बन्धी तथा दूसरी संस्थाओं का स्थान नई समाजवादी संस्थाओं ने लिया है । 
लेकिन इसके होते हुये भी, रूसी भाषा मूलतःवैसी ही बनी रही जैसी,कि वह अक्तूबर की 
उथळ-पुथल के पहले थी।...इस काल में, रुसी भाषा में कया परिवर्तन हुआ है १ एक 
हद तक रूसी भाषा का शब्दकोष बदल गया है;...जहां तक रूसी भाषा के बुनियादी 
शब्दकोष और भाषा के आधारभूत व्याकरण के ढांचे का सम्बन्ध है, पूंजीवादी नींव के 
नष्ट हो जाने के बाद, उनकी जगद्‌ एक नये आधारभूत शब्दकोष और व्याकरण 
के नये ढांचे के आजाने की बात तो दूर रही, बिना किसी, गम्भीर परिवर्तन के 
आधुनिक रुसी भाषा के आधार जों के त्यों बने रहे हैं ।...” 
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उन्होने आगे कहा: “...उसकी (भाषा की) उत्पत्ति समाज के सदियों के 
इतिहास के पूरे युग से पैदा होती है। “उसकी सृष्टि किसी अकेले वग द्वारा नहीं बल्कि 
पूरे समाज द्वारा, समाज के सारे वर्गों द्वारा, सैकड़ों पीढ़ियों की कोशिशों द्वारा होती 
है। ...इस बात को देखते हुये, भाषा का काम जनता के बीच बातचीत और' सम्बंध 
स्थापित करने के साधन के रूप में दूसरे वर्गो को नुकसान पहुंचाकर किसी एक वगे 
की सेवा करना नहीं, बल्कि उसे समान रूप से सारे समाज और उसके सारे वर्गो की 
सेबा करनी होती है ।...( जीवन की) आवश्यकताओं को प्रत्यक्षतः प्रतिबिम्बित 
करनेवाली भाषा अपने शब्दकोष में नये शब्दों को जोड़ती तथा अपने व्याकरण के ढंग 
को सुधारती जाती है । इस तरह : ( १ ) कोई भी माक्र्सवादी भाषा को नींव के ऊपर 
का ऊपरी ढांचा नहीं मान सकता, और (२) भाषा का ऊपरी ढांचे के साथ घपला 
करना एक भारी गलती है । 


“८, ,,वह (कुछ साथी ) कहते हैं कि समाज बंटा हुआ है, अब एक संयुक्त समाज 
नहीं, बल्कि सि वर्ग हैं । इसलिये समाज के लिये एक सम्मिलित भाषा, एक जातीय 
भाषा की जरूरत नहीं है । समाज बंटा होन से अब जनता की कोई जातीय भाषा नहीं 
रह गई है । तो फिर रह क्या जाता है? वग और वर-भाषायें ही रह जाती हैं । यह 
स्पष्ट है कि प्रत्येक वर्ग-भाषा का. अपना वर्ग-व्याकरण होगा--अर्थात्‌ एक सर्वहारा 
व्याकरण और दूसरा पूंजीवादी-व्याकरण। पर, दुनिया मं ऐसे व्याकरणों का कहीं भी कोई 
अस्तित्व नहीं देखा गया । तो भी, इन साथियों को कोई परेशानी नहीं होती । वह 

इवास रखते हैं कि ऐसे व्याकरण पैदा होंगे । एक समय हमारे भीतर ऐसे मार्क्स- 
वादी भी थे, जो जोर देकर कहते थे कि अक्तूबर कांति के बाद जो रेले रह गई थीं वह 
पूँजीवादी थीं जिनका इस्तेमाल करना हम माक्सेवादियों के लिये अच्छा नहीं । उन्हें 
खतम करके, हमें नई सवद्दारा-रेलों का निर्माण करना चाहिये ।...हमारे साथी यहां 
गलती करते हैं । वह संस्कृति और भाषा के भेदों को नहीं देखते और न इस 
बात को समझत हैं किं समाज के विकास के हर नये काल के साथ विषय-वस्तु की 
दृष्टि से संस्कृति बदलती है, लेकिन भाषा बहुत से कालों तक मौलिक आधार के रूप 
में वही बनी रहती है तथा नई और पुरानी दोनों संस्कृतियों की समान रूप से सेवा 
करती है । इस प्रकारः (१) बातचीत और सामाजिक सम्बन्ध के रूप में, भाषा सदा 
ही समाज के लिये एक जेसी और उसके व्यक्तियों की सम्मिलित भाषा रहती आई है 
और अब भी है । (२) बोलियां और लोकोक्तियां एक निश्चित प्रकार के समी लोगों की 
सम्मिलित भाषा के अस्तित्व से इन्क्रार नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करती हैं कि वे किस 
भाषा की झाखायें हैं और किसके आधीन हैं । (३ ) वर्ग-स्वभाव वाला भाषा का 
सूत्र गलत और अमाक्सवादी है ।......' 


भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हुये, स्तालिन ने आगे कहा: 
“ भाषा एक ऐसी सामाजिक वस्तु है, जो समाज के अस्तित्व के सम्पूर्ण काल में 
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बराबर ( एकसा ) वात करती रहती है। समाज के जन्म के साथ उसका जन्म 
और विकास के साथ उसका विकास होता रहता है । समाज की मौत के साथ, 
वह भी खतम हो जाती है। समाज के बाहर भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है । यही 
कारण है, जो एक भाषा और उसके नियमों को केवल तभी समझा जा सकता है जब 
कि उसका अध्ययन समाज के इतिहास के साथ, उस जनता के इतिहास से उसके 
अट्रट सम्बंध को देखते हुये ही किया जाय, जिस जनता की कि वह भाषा है और 
जो जनता उस भाषा की संस्थापक और उसे आगे लेजाने वाली है ।,..” 


विरोधी-समागम द्वारा एक बिलकुल नई भाषा के पैदा होने के मार के मत का 
खंडन करते हुये, स्तालिन ने आगे कहा : “...कहा जाता है कि इतिद्दास में 
भाषाओं के जो पारस्परिक समागम हुये हैं, उनसे हमें यह मान लेना पडता 
है कि इस समागम की क्रिया में एक नई भाषा एकाएक फूट निकली और पुराने 
गुणों से एक्र नये गुण का अचानक आ जाना एक नई भाषा के जन्म का कारण 
बना । यह बात बिलकुल ग़लत है । भाषाओं के समागम को एक निणोयक प्रभाव 
डालनेवाला एसा अकेला काम नहीं माना जा सकता जिसका फल चन्द ही वर्षो में 
देखा जा सके। भाषाओं का समागम एक लम्बी क्रिया है, जो सेकड़ों वर्षों तक चलती 
रहती है । इस प्रकार, यहां पर विस्फोटों की कोई बात नहीं की जा सक्रती । इसके 
अतिरिक्त, यह सोचना बिलकुल ही गलत होगा कि दो भाषाओं के समागम के 
फलस्वरूप एक नई, तीसरी भाषा पंदा हो जाती है--ऐसी भाषा जो समागम में आई 
दोनों भाषाओं के साथ कुछ मी मेल नहीं खाती, अर्थात्‌ जो अपने गुण में उनमें से हर 
एक से भिन्न है। वस्तुतः समागम होने पर, हमेशा उन दोनों में से ही एक भाषा विजयी 
हो जाती है । बह अपने व्याकरण-सम्बन्धी ढांचे और आधारभूत शब्दकोष को बनाये रखती 
है, अपने विकास के आन्तरिक नियमों के अनुसार आगे बढ़ती जाती है, जबकि दूसरी 
भाषा धीरे-धीरे अपना गुण खोती हुई कालांतर में लुप्त हो जाती है । इसलिये समागम 
किसी प्रकार की एक नई तीसरी भाषा को पेंदा नहीं करता, बल्कि दोनों भाषाओं में 
से एकको ही बनाये रखता है, उसके व्याकरण-सम्बंधी ढोंचे और शब्दकोष को 
कायम रखता हे और उस भाषा को अपने विकास के आन्तरिक नियमों के अनुसार 
विकसित होने में समर्थ बनाता है । यह सच है कि इस प्रक्रिया के समय पराजित 
भाषा को नुकसान पहुँच कर विजयी भाषा के शब्द-भंडार की कुछ पूर्ति होती है । 
लेकिन, ऐसा होने से भाषा कमजोर नहीं बल्कि उलटे मजबूत होती है । ” 


भाषाशास्त्र के सम्बंध में विचारों को खुल कर प्रकट करने में जो रुक्रावरें मार के 
हौवे ने पैदा कर दी थीं उनको हटाते हुये, स्तालिन ने कहा : “इस बहस से जिस 
बात का खास तौर से पता चला हे, वह है केन्द्र और प्रजातंत्रों दोनों में भाषाशास्र 
की कमिटियो में जिस तरह का शासन चल रहा था, वह विज्ञान और वैज्ञानिकों के. 
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अनुकूल नहीं था । सोवियत भाषाशाल्ल की स्थिति के बारे में जरा सी भी आलोचना 
...करने की हलकी से हलकी कोशिश को भी प्रमुख भाषाशाख्री मडलियां दमन करती, 
रोक देती थीं ।...यह बात सभी मानते हैं कि विचारों के संघर्ष के बिना, स्वतंत्र 
आलोचना के अभाव में कोई भी विज्ञान न विकसित हो सकता, न फूल-फल सकता 
है । लेकिन, यहां इस सर्वमान्य नियम को सबसे ज़्यादा बेपर्वाही के साथ उपेक्षित 
करके पैरों तले कुचला गया ।...मार ने वग-भाषा के बारे में एक ओर मिथ्या 
तथा अमाकसवादी विचार का सूत्रपात किया, जिसके द्वारा उसने अपने को भी गड़बड़ 
घोटाले में डाला और भाषाशास्त्र को भी। सोवियत भाषाओं को ऐसे मिथ्या सूत्र के 
आधार पर विकसित नहीं किया जा सकता, जो जनता और भाषाओं के इतिहास के 
पूरे युग के विरुद्ध है । न. ई. मार ने तुलनात्मक ऐतिहासिक शेली को आदशवादी 
बताकर, लम्बे-चोडे शब्दाडम्बर के साथ दूषित ठहराया । किन्तु, यह कहना पड़ेगा 
कि तुलनात्मक ऐतिहासिक शैली अपनी कितनी ही गम्भीर कमज़ोरियों के होते हुये 
भी...मार के...तत्व-त्रिर्लेपण से कहीं बेहतर है ।... ? 


भाषा और भाषाशात्र के सम्बंध में जिस तरह महान्‌ स्तालिन ने पथ-प्रदशन 
किया है, उससे यह भी मालूम हो जाता है कि हर विषय में उनका कितना वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण रहता था।वह किसी भी बात में “ बाबा-चाक्यं प्रमाणें ” के मानने के 
विरोधी थे और चाहते थे कि लोग “वादे वादे जायते तत्वबोधः ? की सूक्ति पर ही 
अमल करें । 


५. “ सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्यायें ” 


इस महान्‌ पुस्तक का प्रकाशन सितम्बर सन्‌ १९५२ में, सोवियत संघ की 
कम्युनिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक १९ वीं कांग्रेस के एक माह पहले हुआ था । अर्थ- 
रात पर एक पाठ्य पुस्तक के मसौदे और उसके बारे में द्दोनेवाली बहस के सिलसिले 
में, एक आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप मं स्तालिन ने इसकी रचना की थी। 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सारी दुनिया की प्रगतिशील मानवता 
के सेद्धान्तिक विकास में इसका प्रकाशन एक महानतम महत्व की घटना है । यह 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता को समाज के विकास के नियमों के ज्ञान से लेस 
करती है; कम्युनिउ़म के निमाण के पथ को प्रकाशित करती है । यह माक्संबाद 
के खजाने को एक महान्‌ देन है । 


इथ पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे पूजीवादी शोषण के खिलाफ रूस के 
प्रारम्भिक मजदूर आंदोलन से लेकर सोवियतों के रूप में मजदूर-किसान-सेनिको की 
पंचायतें बनाने तक, ग्रह-युद्ध की काली घटाओं से लेकर फ़ासिस्टी दरिंदों की पराजय 
तक और शृह-युद्ध के काल के अकाल से भूखों मरती हुई जनता के लिये अनाज 
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हासिल करने से लेकर पांच पंचवार्षिक योजनाओं के ज़रिये देश में समाजवाद के 
निर्माण करने तक का अतुलनीय अनुभव है । इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द के पीछे 
संसार की समूची मेहनतकश जनता के आन्दोलन के नेतृत्व करने का अनुभव है । 
इस अनुभव को इस पुस्तक से जुदा नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार जैसे इस 
पुस्तक को इस महान्‌ अनुभव से अलग करके नहीं देखा जा सकता । सोवियत संघ 
में समाजवाद के निर्माण के काम से यह अविभाज्य रूप में जुड़ी हुई है । यह बहुत 
महत्व की बात है । इसीलिये, स्तालिन की यह पुस्तक रचनात्मक माकसंवाद की 
श्रेष्ठतम मिसाळ है । 


+ € 
७ प्राकृतिक और आर्थिक नियमों का फक 


सोवियत संघ के विद्यार्थियों के लिये अर्थशास्र पर जो पुस्तक तैयार की जा रही 
थी, उसके मसौदे और उस मसौदे पर होनेवाली बदस के दौरान में लोगों ने कुछ ऐसी 
द्लीलें दीं जैसे कि सोवियत सत्र में आर्थिक नियमों को तबियत के मुताबिक बदला जा 
सकता है, ठीक उसी तरह जैसे एक सरकार अपने बनाये हुये क्रानूनों को जब चाहे 
रइ करके नये क़ानून बना सकती है । जाहिर है कि इस समझ का नतीजा यही 
निकल सकता था कि सोवियत संघ में आर्थिक नियमों की कोई खास अहमियत नहीं 
हे और उनका गहराई से अध्ययन करना भी जरुरी नहीं है।यह भी स्पष्ट है कि 
ऐसी समझ के लोग आर्थिक योजनाय बनाने के समय भी मनमाने ढंग से, अपनी 
कल्पना के आधार पर, योजनायें बनायेंगे और गलतियां करेंगे, जिनसे गड़बड़ी पैदा 
होगी । इसीलिये, स्तालिन ने आर्थिक नियमों की समझदारी ठीक कर देना जरूरी 
समझा । 


स्तालिन ने दिखाया है कि जैसे कुदरत के नियम होते हैं, वेसे ही समाज के भी 
नियम हुआ करत हैं; जैसे कि प्रकृति में हर काम उसके निश्चित नियमों के मुताबिक 
ही हुआ करता है (हम उन नियमों को समझते हैं या नहीं, यह दूसरी बात है ), 
उसी तरह समाज में भी हर घटना सामाजिक नियमों के अनुसार ही हुआ करती है । 
जिस तरह प्रकृति में हर मौसिम के आने [का समय, सूरज के निकलने-डूबने 
आदि का समय निश्‍चित होता है, इसी तरह समाज में भी सब कुछ निश्चित नियमों 
के अनुसार ही हुआ करता है । न तो समाज में और न प्रकृति में ही, घटनायें या 


परिवर्तन एक मनमाने ढंग से, संयोगवश हुआ करते हें । 


हम समी समझते हैं कि मनुष्य कुदरत के नियमों को गढ़ नहीं सकता, रच नहीं 
सकता । यह नियम मनुष्य की चाह से, हमारी अपनी आंतरिक इच्छा से बनते- 
बिगड़ते नहीं हैं । उनकी मौजूदगी हमारे मन के अलावा है; उनका अस्तित्व हमारे 
मन से स्वतंत्र है । इसी तरह हमारी अपनी चाह और अपनी इच्छा से अलग, 
सामाजिक नियम भी स्वतंत्र रूप में काम करते हें । हम उन्हें गढ़ नहीं सकते । 
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दोनों ही वस्तुगत द्दोते हैं । हॉ, हम उन्हें जान सकते हैं, उनकी खोज कर सकते 
हैं वह किस प्रकार काम करते हॅ, यह समझ सकते हैं । 


प्रकृति के तमाम नियमों की खोज करके, उनको समझ कर, हमने तमाम 
विशानों का विकास किया है--जैसे जीव विज्ञान, रसायनिक विज्ञान, भूगभ विज्ञान 
भौतिक विज्ञान आदि । और इन विज्ञानों के सहारे, हम बिलकुल नपे-तुले तौर पर 
परिवर्तनों, घटनाओं के घटने के समय तथा किन-किन चीजों के योग से क्‍या नई 
चीज़ बनेगी या क्या होगा बता सकते हॅ । अभी चन्द्र-ग्रहण पडा था, तो उसके 
महीनों पहले अखबारों में आगया था कि ग्रहण कितने बज कर कितने मिनट पर कहां 
दिखाई देगा । दिन के मौसिम की भविध्यवाणी हम रोज्ञ ही अखबारों में पढ़ते हैं । 
इसी प्रकार, हम समाज के आर्थिक नियमों को भी जान सकते हैं, खोज सकते हैं 
और उनके एक-दूसरे से सम्बंध को समझकर समाज के आर्थिक विज्ञान की रचना 
कर सकते हैं । ठीक भौतिक, रसायनिक या जीव विज्ञान की तरह ही, समाज के अर्थ- 
विज्ञान के द्वारा भी हम आर्थिक घटनाओं और व्यवस्थाओं के नियमों की ठीक-ठीक. 
जानकारी के आधार पर, उनका विश्लेषण कर सकते हैं और उनके बारे में भविष्यवाणी 
भी कर सकते हैं, जैसे हम मौसिमो और चन्द्र-ग्रहणों आदि के बारें में किया करते 


प्राकृतिक नियमों को अपने हित में उपयोग करने के हम आदी हैं, अभ्यस्त 
हैं। खेती के बोने, काटने और निराई करने के समय हमने मौसिमों के आने-जाने के 
नियम के अनुसार ही तय किये हें । इसी प्रकार, अपने रोज्ञाना के जीवन में हम 
अपने हित में प्रकृति के नियमों का उपयोग करते हैं। हम उन नियमों को बदलते 
नहीं हैँ, बदल नहीं सकते। उनकी जानकारी हासिल करके, उनका उपयोग करते हैं । 
ठीक इसी तरह आर्थिक नियमों की जानकारी हासिल करके भी, हम उ हैं अपने 
हित के लिये उपयोग में ला सकते हैं, बदल नहीं सकते, रह नहीं कर सकते । 


कुछ लोग यह तक दे सकते हैं कि “हम नियमों को बदल नहीं सकते “--यह 
जानकारी मनुष्य को भाग्यवादी बना देगी, वह अपने-आपको नियमों का दास 
समझने लगेंगे। लोग इसके लिये हिन्दुस्तान के गरीब किसानों की भाग्यवादिता का 
उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। पर, महान्‌ स्तालिन हमें सिखाते हैं कि असलियत 
ऐसी नहीं है। अपन यहां के किसानों की भाग्यवादिता के उदाहरण को ही अगर 
हम गौर से जांचें तो दृष्टिकोण साफ़ हो जायेगा । हिन्दुस्तानी किसान में जो 
भाग्यवादिता आई है, वह इसलिये नहीं कि वह प्रकृति के नियमों बो समझता है, 
बल्कि इसलिये कि वह उन्हें समझते हुये भी उन नियमों का पूरा उपयोग नहीं कर 
पाता। समाज की जोर्क, सामंती शक्तियाँ उसे जकडे हुये हैं और उसे उन नियमों 
का पूरा उपयोग नहीं करने देतीं। वह जानता है कि खाद देने से धरती की उपजाऊ 
शक्ति बहू सकती है, वद्द जानता है सिंचाई से अच्छी फ़सल तैयार की जा सकती 
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है; लेकिन उसके पास यह छोटे से प्रारम्भिक साधन जुटाने के लिये भी पैसे 
नहीं हैं । दूसरी ओर, उसी के भाई किसानों ने चीन मँ- जहाँ सामंती जाँको का 
क्रिया-कर्म कर दिया है, वे भाग्यवादिता को पास फटकने भी नहीं देते; उनका भविष्य 
उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जारहा है। यद्द सब इसीलिये कि वह प्रकृति के 
नियमों का अधिक उपयोग करने में समर्थ हैं । सोवियत संघ के किसानों के 
लिये हम जिस बृहत वनीय क्षेत्रों की योजना का जिंक्र कर चुके हैं, वह भी प्रकृति 
के नियमों का उपयोग ही करना है, उन्हें रह करना नहीं । इसी प्रकार, हम समाज 
के आर्थिक नियमों का भी समाज के हित में उपयोग कर सकते हँ । संसार के 
मेहनतकश वग ने, माक्से-एंगिल्स-लेनिन और स्तालिन के द्वारा, पूंजीवादी समाज 
के आर्थिक नियमों को जानकर ही संसार के एक-तिहाई भाग से पूंजीवादी शोषण को 
प्रणाली को खतम किया है । इन सिद्धान्तो की समझ ने किसी भी प्रकार से उनमें अपने 
को पूँजीवादी नियमों का गुलाम समझने की भावना पैदा नहीं की । इसीलिये, स्तालिन 
हमें सिखाते हैं कि समाज के नियमों की समझ हमें यह अवसर देती है कि हम 
समाज की हालतों को बदल सकें और नियमों का समाज के हित में प्रयोग कर सकें। 


यह कोई बिलकुल नई चीज़ नहीं है । इतिहास के आरम्भ से ही, हम समाज के 
नियमों को जानने की कोशिश करते रहे हैं और उनका समाज के हित में उपयोग 
करने की चेष्टा करते रहे हैं। इसमें जो नया तत्व है वह यही कि अब तक के 
इतिहास में वग रहे हैं और इसीलिये इन नियमों का उपयोग समाज का शोषक 
बग अपने द्वित के लिये करता रहा है, परन्तु समाजवादी या जनवादी राज्य बनाने 
के बाद इन नियमों का उपयोग समाज की समूची जनता के लिये किया जाता है । 
और, इन नियमों का समाज के हित में उपयोग करन के लिये उन नियमों का समझना 
सबसे पहली शर्त है । 


इस प्रकार, समाज के नियम प्राकृतिक नियमों की तरह ही वस्तुगत होते हैं 
जो हमारी चाह या इच्छा से स्वतंत्र होते हैं; उनकी समझा जा सकता है, खोजा जा 
सकता है और उनके आधार पर समाज का एक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव 
विज्ञान की तरह ही, बनाया जा सकता है । उनको समझकर, उनका उपयोग समाज 
के हित में किया जा सकता है । 


परन्तु, स्तालिन हमें सिखाते हैं कि समाज के नियम बिलकुल प्राकृतिक नियमों 
की तरह ही नहीं होते । इन समानता के साथ-साथ, उनमें भेद भी हॅ । 


पहला भेद यह है कि प्राकृतिक नियम स्थाई होते हँ । सामाजिक नियम बदलते 
रहते हैं । सामाजिक नियम एक ऐतिहासिक युग के लिये ही होते हैं और दूसरे ऐतिहा- 
सिक युग के आने के साथ-साथ, दूसरे सामाजिक नियम लागू हो जाते हॅ । दास-प्रथा 
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की सामाजिक व्यवस्था के नियम सामंती, पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था में लागू 
नहीं हो सकते । 


सिफ़ कुछ ही सामाजिक नियम हैं जो समी समाज-व्यवस्थाओं में समान रूप से 
लागू हो सकते हैँ--जँसे यह सिद्धान्त कि पेंदावार के सम्बंधों को उत्पादक-शक्तियों 
के लक्षणों से ( तरीक्रे से) मेल खाना ही चाहिये । 


दूसरा भेद यह है क्रि प्राकृतिक नियमों को खोजने और उनको लागू करने का 
काम बहुत कुछ सोौघे-सीप्रे हो जाता है । परन्त, सामाजिक नियमों को खोजकर उनको 
लागू करने का काम सीघे-सीधे नहीं होता; क्योंकि समाज में जो शक्तियां सत्तारूढ़ 
होती हैं, जिनके हाथों में शक्ति होती है, वह नये नियमों के लागू करने का विरोध 
करती हैं क्‍योंकि उनसे उनके हितों को धक्का लगता है । इसलिये, समाज के नये 
नियमों को लागू करने में पूरी एक सशक्त, सत्तारूढ शक्ति का विरोध सामने आता है । 
उसको पराजित करके ही, नये नियमों को लागू किया जा सकता है। इसीलिये, उनको 
लागू करने के लिये एक सशक्त-संगठित ताक़त की, संगठन की जरूरत पड़ती है। 
इसी लिये, हमें जनवादी हिन्दुस्तान के नये सामाजिक नियम लागू होने की परिस्थिति 
पैदा करने के लिये मेहनतकर्शो, किसानों और सारी जनता के संगठनों तथा 
एक कम्युनिस्ट पार्टी की ज्ञरुरत पइती है । 
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सामाजिक नियम बदले नहीं जात, रद्द नहीं किये जाते। नये ऐतिहासिक युग 
की परिस्थितियों में, पुराने सामाजिक नियम लागू नहीं होत और वह अपनी शक्ति तथा 
साथेकता खो बैठते हैं । नये ऐतिहासिक युग में, नये नियम*उनकी जगह ले ठेते हैं । 
बह लागू होते हैं, उनकी अपनी शक्ति तथा सार्थकता होती है । पुराने नियम निरर्थक 
हो जात हैं । 


इस प्रकार महान्‌ स्तालिन ने सामाजिक नियमों के सही लक्षणों को 
समझाकर, हमें सही मायनों में सामाजिक विज्ञान बनाकर उसके स्वरुप और कार्यक्षेत्र को 
समझकर अपनी नीति को बिलकुल वैज्ञानिक आधार पर रखने की राह बताई है । 
इस महान्‌ पुस्तक की रोशनी में, वैज्ञानिक भौतिकवाद की सही समझ के द्वारा अपनी 
नीति निद्धारित करने में हमें बढी मदद मिलेगी । इसीलिये, माढेन्कोफ ने कहा है : 


“ का. स्तालिन की सेद्वान्तिक रचनाओं का बहुत बड़ा महत्व यह है कि 
वह हमें सतह पर ही रह जाने के खिलाफ़ आगाह करती हैं और घटना के मर्म 
तक गहरे जाकर, समाज के विकास की प्रक्रिया के सार तक पहुंचकर, विकास 
के गभे में ही उस घटना को समझ लेना सिखाती हैं, जो कि आगे आने वाली 
सभी घटनाओं का स्वरूप निश्चित करेगी । और इस प्रकार, उनकी सीखें माक्से- 
वादी पूवाभास को सम्भव बना देती हैँ । ” 
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७ समाजवाद में बिकाऊ माल की पैदावार और मूल्य का नियम 


इस प्रकार सामाजिक आर्थिक विज्ञान का आधार बनाकर, महान्‌ स्तालिन ने 
बताया कि माक्र्स ने जिस आर्थिक विज्ञान के मूल नियम का पता लगाया था वह 
समाजवादी समाज पर भी उतना ही लागू होता है, जितना कि किसी दूसरी सामा- 
जिक व्यवस्था पर । सोवियत संघ में भी उत्पादन के सम्बंधों को उत्पादक-शक्तियों के 
लक्षणों के अनुकूल ही होना चाहिये । यह नियम केसे लागू होता है? 


गले के रूप में टेक्स और सहकारी योजना नामक अपनी रचनाओं में 
लेनिन ने बताया था कि सोवियत राज्य में गांवों में छोटे-छोटे उत्पादक थे, जिनको 
अक्तूबर क्रांति के समय तक पूँजीवादी प्रतियोगिता नेस्तनाबूद नहीं कर पाई थी! 
गांवों के छोटे-छोटे उत्पादक बिकाऊ माल की पेदावार करते थे। वह अपने पैदा 
किये हुये माल को शहरों में बेचते थे ओर उन्हें शहरों के साथ अपना केवल वही 
सम्बंध मंजूर था । इसलिये, दो ही रास्ते थे--या तो उन्हें समाजवादी राज्य का दुश्मन 
बनाकर क्रांति की सफलता पर पानी फेर दिया जाता, या फिर एक निश्चित अवधि के 
लिग्रे बिकाऊ माल के उत्पादन को क़ायम रहने दिया जाता और क्रमशः परिस्थितियौँ 
बदल कर उन्हं अपनी इच्छा से ही नये सम्बंधों को अपनाने दिया जाता । ठेनिन ने 
बताया था कि दूसरा रास्ता ही सही होगा और परिस्थितियों में क्रमशः परिवर्तन 
लाने के लिय उन छोटे-छोटे उत्पादर्को को सहकारी उत्पादक-संस्थाओं में संगठित 
किया जाय । यही सही साबित हुआ । सोवियत संघ में बिकाऊ माल की पैदावार को 
सुरक्षित रहने दिया गया था। 


इस प्रकार, आज भी सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र बने 
हैं--राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन क्षेत्र और सहकारी खेती के उत्पादन 
का क्षेत्र । इन दो क्षेत्रों के होने से व्यक्तिगत ज़रूरत की चीज्ञों को बिकाऊ माल के 
रूप में पैदा करना आवश्यक होजाता है । 


इस सामाजिक परिस्थिति में, स्तालिन हमें सिखाते हैं कि उन सभी अर्थिक 
नियमों का चलन भी रहेगा जो इनके अनुकूल हैं। उन नियमों को मंसूख नहीं किया 
जा सकता । परिस्थितियों में परिवर्तन लाकर ही, नये आर्थिक नियमों को जन्म दिया जा 
सकता है । पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था से पहले, दास प्रथा में भी बिकाऊ माल की 
पैदावार का प्रचलन था । तभी इस पेदावार के तरीके के साथ ही, मूल्य का नियम भी 
जन्मा था। माल का बेचा जाना तब तक सम्भव नहीं हो सकता था जब तक कि माल 
का मूल्य निरिचित न होता। बाजार के लिये माल के उत्पादन के साथ ही, समाज में मूल्य 
के निद्धोरण की आवश्यकता पूरे तौर पर उभर कर सामने आगई। मृत्य का नियम 
बना कि हर चीज़ का मूल्य उसके बनाने में खर्च हुये समय के हिसाब से तय किया 
जायगा । इस समय का लेखा-जोखा करने के लिये वही समय का माप माना जायगा 
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जो उस समाज में आम तौर से उस चीज़ के बनाने पर खर्च करना जरूरी होगा । यही 
मूल्य का नियम है और बिकाऊ माल की पैदावार के साथ-साथ, स्वाभाविक रूप से 
चालू रहता है। सोवियत संघ में बिकाऊ माल की पेदावार को एक निश्चित अवधि 
तक फे लिये सुरक्षित करने के कारण, यह मूल्य का नियम भी चालू है । 


बिकाऊ माल की पेदावार के साथ जन्मने वाला, यह मूल्य का सिद्धान्त पूँजीवादी 
समाज व्यवस्था में ही अपने चरम विकास पर पहुँचा और यही पूँजीवादी उत्पादन 
का नियंत्रण करने लगा। व्यक्तिगत पूंजीपतियों में यह होड, यह प्रतियोगिता 
चल पड़ी क्रि हर तरह से बिकाऊ माल को कम से कम लागत मूल्य में तैयार करें 
और बाज्ञार पर आधिपत्य क्रायम करके, दुसरे पूंजीपतियों से ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लें। 
यह लागत मूल्य कैसे कम किया जा सकता है ? लागत मूल्य का अर्थ, जैसा कि इम 
देख चुके हैं, किसी भी माल के तैयार करने में लगने वाला सामाजिक रूप से आवश्यक 
श्रम-समय ही है । इसे केसे कम क्रिया जा सकता है? नई से नई और अधिक बिकसित 
मशीनें लगा 5र--जिनसे कि कम समय में अधिक माल पेदा हो सके, मज़दूरों की 
श्रम-शक्ति को कम से कम दार्मो पर ख़रीद कर--जिससे कि अतिरिक्त मूल्य की मात्रा 
बढ़ जाय । सारे पूंजीपतियों में इसी के लिये होड लग गई और जिस भी माल के 
उत्पादन में कम से कम लागत मूल्य लगाकर, अतिरिक्त मूल्य की मात्रा अधिक से 
अधिक बढ़ाकर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने की गुंजाइश दिखती थी, सारे पूंजीपति उसी 
के उत्पादन में अपनी पूंजी लगाने लगते । एक और तो उत्पादन खपत की सम्भावना 
से कहीं अधिऋ तैयार हो जाता और दूसरी ओर कम से कम दामों में श्रम-शक्ति 
ख़तदने की होइ के कारण, कम से कम तनखा देकर मजदूरी की खरीदने की शक्ति 
कम से कम कर दी जाती । उत्पादित माल और जनता की क्रय-शक्ति में इस चौड़ी 
खाई के बन जाने का नतीज्ञा होता--मंदी, आर्थिक संकट, गला-काहू प्रतियोगिता 
और युद्ध । चूंकि पूँजीवादी व्यवस्था में यह चीजें आज भी होरही हैं, दो युद्धो की 
विभीषिका हमारे दिमागों में इतनी ताजी है और हम जानते हैं कि इन सबकी 
जड में पूंजीमादी उत्पादन का नियंत्रण करने वाला, बिकाऊ माल के साथ पैदा हुआ, 
मूल्य का नियम ही है। इसलिये, हम यद्द सोच कर शेकित हो उठते हैं कि सोवियत 
संघ में इन दोनों के मौजुद रहने से क्या पुँजीवाद का पुनजेन्म न हो जायेगा । 


महान्‌ स्तालिन ने अपनी पुस्तिका में इसका जवाब देते हुये, हमें फिर सीख 
दी है कि किसी भी आर्थिक नियम के काम करने के तरीक्रे को उसकी वस्तुगत 
परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखना चाहिये, वरना हम हमेशा ही गलतियाँ 
करेंगे । बिकाऊ माल की पैदावार और मूल्य का नियम दासप्रथा, सामंती, पूँजीवादी 
और समाजवादी चारों सामाजिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है । परन्तु, हर 
व्यवस्था में उसका अमल भिन्न-भिन्न है; क्योंकि हर व्यवस्था की अपनी वस्तुगत 
परिस्थितियाँ--उत्पादन के लक्षण ( तरीक्रे )-भिन्न-भिन्न हैं । 
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उन्होने समाजवादी समाज की व्यवस्था का गहरा विश्लेषण करके, बताया है 
कि सोवियत संघ में मूल्य के नियम के आरी रहने से पूँजीवाद नहीं पैदा हो सकता । 
क्यों ? इसलिये कि सोवियत संघ की व्यवस्था में उत्यादन के साधनों पर एक व्यक्ति 
का नहीं, समाज का अधिकार है । किस चीज्ञ का उत्पादन कितना हो, इसका निद्धोरण 
मुनाफे की गुंजाइश-मूल्य का नियम--नहीं, बल्कि जनता की जरूरत करती है । 
सोवियत संघ में समाजवादी उत्पादन के दो क्षेत्र हैं । मूल्य का नियम केवल गांवों में 
सहकारी खेती और शहरों में रोजाना की ज़रूरत की चीजों के उत्पादन के क्षेत्र और 
नियोत के माल पर ही लागू होता है; क्योंकि सिर्फ़ यहीं बिकाऊ माल की पैदावार 
होती है । इस क्षेत्र में भी मूल्य का सिद्धान्त एक सीमित रूप में ही लागू है क्योंकि 
चह उत्पादन का नियंत्रण नहीं करता, सिफ़ सामूहिक खेती की पैदावार और रोज्ञाना 
की जरूरत की चीजों की खरीद-बेच पर लागू होता है । उसके द्वारा इनकी क्रीमत 
तय की जाती है । इस तरह बिकाऊ माल के सीमित क्षेत्र के साथ ही साथ, मूल्य 
के नियम का काम भी सोवियत संघ में सीमित है । वह उत्पादन का नियंत्रण नहीं 
करता । पेदावार के साधन--मशीनें, जमीन और श्रम-शक्ति आदि--सोवियत 
संघ में एक बिकाऊ भाल नहीं हैं । साथ ही मजदूरों की तनखा श्रमशक्ति की क्रीमत 
के आधार पर नहीं, बल्कि मज़दूरों की आवश्यकताओं के अनुसार--कि वह कितना 
हिस्सा सीघे-सीघे तनस्रा के रूप में चाहते हैं, कितना उत्पादन के साधनों को और 
बढ़ाने पर खच करना चाहते हैं और कितना अपनी राज्य-व्यवस्था आदि की मद में 
लगाना चाहते हैं--उनकी योजना के अनुसार ही तय होती है । इसलिये, सोवियत 
संघ में पूँजीवाद का पुनजेन्म नहीं हो सकता । वहाँ आर्थिक संकट, बेकारी और युद्ध 
की चाह नहीं भड़क सकती । 


सोवियत संघ में मूल्य के नियम का क्षेत्र दिन-दिन सीमित ही नहीं हुआ है, 
नई परिस्थितियों के पैदा होने से समाजवादी समाज के संतुलित उत्पादन के विकास 
का नया आर्थिक नियम भी पैदा हुआ है, जो उत्तरोत्तर व्यापक होता जा रहा है । 


महान स्तालिन हमें सिखाते हैं कि दूसरे आथिक नियमों की तरह, मूल्य का 
नियम भी अस्थायी है । कम्युनिस्ट समाज में बिकाऊ माल की पैदावार खतम होने 
के साथ-साथ, यह नियम भी नहीं रहेगा । और वह परिस्थिति जल्दी से जल्दी पैदा 
हो सके, इसके लिये जहरी है कि मूल्य के नियम को अमली तार पर पूरी गहराई के 
साथ समझा जाय, जिससे योजनाओं में कोई भी गलती न आ सके और जल्दी से 
जल्दी उनको सम्पन्न किया जा सके । 


इस पूरी विवेचना के साथ, उन्होंने बताया है कि सोवियत के समाजवादी 
समाज में बिक्राऊ माल की पैदावार ओर मूल्य के सिद्धान्त का मोजूद होना बताता 
है कि उत्पादन की शक्तियों के लक्षण ओर उत्पादन-सम्बं्धो में असंगति है । दोनों में 


२०८ स्तालिन 


ame ee | * एट न्क देल > 


विरोध है, परन्तु दोनों में टकराव नहीं हे । दोनों ही समाजवादी व्यवस्था के 
समाजवादी उत्पादन के आधीन हैं; इसलिये दूसरे वर्ग-समाजों की भांति, सोवियत 
संघ में नये आर्थिक नियमों को सत्ताङ्ढ वर्ग की शक्ति का प्रतिरोध नहीं करना पड़ता; 
क्योंकि वहां दो विरोधी हितों वाले वरग नहीं हैं। वहां सोच-समझऊकर दोनों के बीच 
की खाई को पूरने के लिये सारे समाज द्वारा सचेतन प्रयास किया जाता है। पूर्व 
नियोजित पंच वार्षिक योजनाओं द्वारा इस काम को सम्पन्न किया जाता है । वहां. 
नये आर्थिक नियम प्राकृतिक नियमों की सरलता से ही लागू होजात हैं। उत्पादन 
बढ़ने की एक निश्चित अवस्था तक पहुँचने पर, यह खाई पूर दी जायगी ओर फिर 
कम्युनिस्ट समाज में दोनों में कोई भी असंगति नहीं रहेगी । 

महान्‌ स्तालिन की यह विवेचना बताती है कि हमें अपने देश के आर्थिक 
ढांचे ओर आर्थिक नियमों के स्वरूप को किस प्रकार समझने की कोशिश करनी 
चाहिये कि हमारे देश में क्‍यों इतनी तबाही मची हुई है। अपने देश ही क्यों, वह हर 
समाज व्यवस्था के अध्ययन करने का तरीका बताती है । 


छ आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकराव 

मौजूदा समाजवादी समाज की आर्थिक विवेचना के बाद, उन्होंने आधुनिक 
पूंजीवादी व्यवस्था के आंतरिक टकरावों की विवेचना की है; क्योंकि दो-तिहाई संसार्‌ 
जिसके जुये के नीचे कराह रहा है उसकी साफ़ और सद्दी समझ के बिना कोई सही 
नीति निद्धारित नहीं की जा सकती । 

उन्होने द्वितीय महायुद्ध क बाद के पूंजीवादी संसार की मुख्य प्रत्रत्तियो का 
विवेचन करके, बताया कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि पूरा संसार 
पहले की तरह एक मिला-जुला बाज्ञार नहीं रह गया हे। वह दो भागों में बंट गया 
है । एक ओर तो पूंजीवादी देशों का बाज्ञार हे और दूसरी ओर जनवादी देशों का । 
इसने पूंजीवादी व्यवस्था के आम संकट को और भी गहरा बना दिया है। संसार के 
इस एक मिले-जुले बाजार का छिन्न-भिन्न होना असल में उसके गहरे आम संकट 
का ही फल है । किस प्रकार ? 


उन्होंने बताया है कि इस आम संकट को हमें शुरू से, उसके ऐतिहासिक रुप 
में ही देखना चाहिये। उसके पूरे विकास को समझे बिना, हम न तो उसकी गहराई 
का पूरा अंदाज्ञा लगा सकेंगे और न उससे सद्दी नतीजे ही निकाल सकेंगे । 


इस शताब्दी से पहले भी पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक संकट, मंदी आदि के 
चक्र चलते रहते थे, पर वह आम संकट का रूप धारण नहीं कर पाते थे। वह नियमित 
रूप से आते रहते थे। यह सद्दी हे कि वह सभी आंशिक रूप में इसी विश्वव्यापी आम 
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संकट का रास्ता साफ़ कर रहे थे, पर पूंजीवाद उन पर क़ाबू पा लेता था। वह नय 
उपनिवेशों के नये बाज्ञारों को खोज कर, उनका समाधान कर लेता था। परन्तु इस 
सदी की पहली दशाब्दी तक, सारे संसार के बाजार इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने 
आपस में बॉट लिये थे । नये बाजार नहीं रह गये थे । जर्मनी जैसे नये पूँजीवादी 
देश के विकास के लिये, नये बाजारों की जरूरत थी । पूँजीवादी व्यवस्था के आंतरिक 
विरोधाभासों के कारण, निरन्तर आने वाले आर्थिक संकटों के लिये भी निरन्तर नये 
बाजारों की जरुरत बनी ही रहती थी । पर, नये बाजार थे ही नहीं । और, नये बाजार 
नहीं तो पुँजीवादी देशों में मंदी, बेकारी और आर्थिक संकटों का दौर ञ्युरू हो जायेगा । 
नये बाज्ञारों का सवाल पूँजीवादी देशों की व्यवस्था की मौत और जिन्दगी का सवाल 
था । इसीलिये, मौजूदा बाजारों के ही पुनविंभाजन के लिये युद्ध छेड़ना जहरी हो गया 
और सन्‌ १९१४ में शुरू होने वाला विश्व युद्ध इस पूँजीवादी आम संकट का प्रारम्भ था । 


चले थे छन्ने बनने और दबे ही रह गये--वाली मसल चरिताथ हई । 
पुँजीवादी व्यवस्था के चौधरियों ने मिलकर नये पूँजीवादी प्रतियोगी देश जर्मनी को 
दबा लिया, परन्तु दुनिया का एक-छठा भाग पूँजीवादी व्यवस्था क घेरे से बाहर 
निकल गया । रूस में अक्तूबर की महान्‌ क्रान्ति हुई और लेनिन तथा स्तालिन के 
नेतृत्व में मञ्जदूरों, किसानों और सेनिकों की सोवियतों के समाजवादी राज्य की नींव 
पड़ गई । दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी बाजार कें बन्धन से दुनिया का एक-छठा भाग 
मुक्त हो गया । वह चले थे बाजारों का पुनर्विभाजन करने और वहां उनका बाजार बढ़ना 
तो दूर और भी सिकुड़ गया | इसने उनके आम संकट को और भी उभार दिया । यह 
आम संकट की पहली मंजिल थी । 


अपने एक सबसे बडे प्रतिद्वन्दी को हराकर, पूँजीवादी गुट ने जो नया बंटवारा किया 
उससे कुछ दिनों बड़ी तेज़ी के साथ, जोर-शोर से चारों ओर फेलना शुरू किया। सन 
१९१६ में, लेनिन ने कहा था कि पूंजीवाद बड़ी तेज रफ़्तार से बढ़ रहा है। सन्‌ 
१९२५ में, स्तालिन ने भी बताया था कि पूँजीवाद में क्षणिक स्थायीत्व” का दौर है । 
लेकिन, मूल समस्या तो बाजारों की थी और उसमें कुल मिलाकर एक-छठ भाग की 
कमी और भी जुड़ गई थी। इस बार आम आर्थिक संकट ने और गहरा रूप प्रकट 
किया । सन्‌ १९३० में, स्तालिन ने इस आत संकट की विशेषतायें बताते हुये, कहा था 
कि संसार में पूँजीवादी व्यवस्था ही एकमात्र आर्थिक व्यवस्था नहीं रह गई है 
अक्तूबर कांति की जीत ने उसकी जडे हिलारी हैं, पिछड़े हुये देशों में भी नई पूंजीवादी 
शक्तियां तेजी से प्रतिद्वन्दिता कें मैदान में उतर रही हैं और प्रमुख पूँजीवादी देशों में 
थायी रूप से बेरोज्ञगारी बढ़ती जारी है । प्रमुख पूंजीवादी शक्तियों ने सोवियत संघ 
को गुलाम बनाकर फिर इस संकट को टालना चाहा और उसे-नेस्तनाबूद करने के लिये 
साञ्चिश करने लगे। फिर लगभग बीस वर्षौं के अन्दर ही, दूसरा महायुद्ध छिइ गया । 
स्ता० १४ | 
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इस बार फिर, पूंजीवादी बाजारों के घेरे को तोड़ कर संसार का एक बहुत बड़ा भाग 
मुक्त होगया; उसमें जनवादी राज्य क्रायम होंगये। यह पूँजीवाद के आम संकट की 
दूसरी मंजिल थी । 


जनवाद की बढ़ी हुई ताक़त देखकर, पूँजीवादी गुट के पांवों के नीच से धरती 
खिसक गई। वह एक ओर एटम बम की धमकी दिखाकर धमकाने लगा और दूसरी 
ओर सारे जनवादी देशों से व्यापार बन्द करके उनकी व्यापारिक नाकेबन्दी शुरू कर 
दी। इस प्रकार, पहले जहां समूच संसार का एक मिला-जुला बाज्ञार था वहां अब 
दो समानान्तर बाज्ञार वन गये। इसका नतीज्ञा क्या हुआ? ' विनाश काले विपरीत 
बुद्धि “--वाली मसल हुई । पूँजीवाद की सारी समस्या ही बाजारों की समस्या थी । 
इस नाऊेवन्दी के कारण, उसने और भी अधिक बाजारों से अपने को वंचित कर 
लिया । परिणाम ठीक उलटा ही हुआ । उसका आम संकट और तीव्रतर होगया है । 


एक ओर जनवादी बाज्ञार बन गया, जो जनवादी देशों के पारस्परिक सहयोग के 
आधार पर दृढ़ता से खड़ा है और जो एक-दूसरे की मदद करते हुये, समानता की बिना 
पर अपनी सारी जहरतें पूरी करता है। इतना ही नहीं, अब वह परिस्थिति भी पैदा 
होगे है कि यह जनवादी बाजार अपनी जरूरतों से भी ज़्यादा उत्पादन करने लगा है । 


दूसरी ओर पूँजीवादी बाजार है, जो एक-दूसरे की लूट-खसोट के आधार पर 
खड़ा है और जो एक-दूसरे का गला काटते हुये, प्रतियोगिता और मुनाफे की बिना 
पर एक-दूसरे के आर्थिक जीवन पर कब्जा जमाने की कोशिश में अपने आंतरिक 
विरोधाभासों को और ताीब्रतम बनाता जारहा है। उसका उत्पादन गिरता जा 
रहा है। निर्यात कम होता जारहा है। जनता में बेरोजगारी फैली हुई है और उसकी 
खरीदने की शक्ति गिरती ही जारी है । साथ ही, पिछडे हुये देशों की जनता स्वतंत्रता 
के लिये संघ्रमै करके अपनी मुक्ति के द्वारा उसे और भी संकुचित बनाती जारही है । 


दो समानान्तर बाजारों के बनने से पेंदा होने वाला, पूंजीवाद का यह आम 
संकट उसकी पूरी गहराई क साथ समझा जाना चाहिये । यह आम संकट पिछले 
आर्थिक संकटों और मंदी के नियमित रूप से आने वाले चक्रों की तरह नहीं है । 
आम संकट का अर्थ है--हर दिशा में, हर क्षेत्र में संकट होना और सिवाय आत्मविनाश 
के उससे उबरने का और कोई भी रास्ता न होना । यदि हम पिछली शताब्दी के 
अन्तिम चरण से पूंजीवादी उद्योग के विक्रास की गति का अध्ययन करें, तो इस आम 
संकट का अथ और भी स्पष्ट हो जायेगा । 
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इससे बिलकुल स्पष्ट होजाता है कि सन्‌ 1९१३ से शुरू हुये आम संकट के 
काल से पूंजीवादी उद्योगों के विकास की रफ़्तार उत्तरोत्तर कम ही होती जारही है । 


विइव में पूँजीवादी उद्योग के विकास की वाषिक गात 


काल प्रतिशत गाति 
सन्‌ १८६८ से १८८० तक ३.१% 
सन्‌ १८९० से १९१३ तक्र 5% 
सन्‌ १९१३ से १९२९ तक ह 
सन्‌ १९२९७ से १९४९ तक ३5 


साथ ही, मौजूदा पूंजीवादी बाजार को लीजिये । पूँजीवादी देशों का सरगना 
अमरीका ही है । अमरीका का व्यापार संकुचित होता जारहा है । आज अमरीका से 
निर्यात होने वाले ग्रेरफौजी माल में ३० प्रतिशत कमी होगई है । पहले सभी पूंजी- 
वादी देश इन देशों के साथ व्यापार किया करत थे । पर आज सन १९.३७ के मुक्राबले 
में, उनके साथ होने वाला अमरीका का व्यापार लगभग «५, इंगलैंड का > और 
फ्रांस का +! ही रह गया है । यह पूंजीवादी बाज्ञार की तसवीर का एक पहलू हुआ । 


संकुचित होते हुये बाज्ञार की इसी तसवीर का दूसरा पहलू यह है कि एक ओर 
तो अमरीका, इंगलेन्ड और फ्रांस ने अ 
निवेशों--क्रा शोषण और भी तीव्र कर दिया हे और अमरीकी थेलीशाह दूसरों के बाज्ञारों 
को छीनने के लिये हर क्रिस्म की साज़िशें और खून-खराबी कर रहे हैं; और दूसरी ओर 
अमरीका इंगलेन्ड, फ्रांस और इटली की घरू अर्थ-व्यवस्था का गला भी घोंटता जारहा 
है, वहां की जनता पर शोषण का बोझ बढ़ाता जारहा है । 


इन सबका लाञ्चिमी नतीज्ञा यही होरहा है कि एक ओर तो अद्भ-उपनिवशों 
और उपनिवेशों की जनता का मुक्ति संग्राम तज्ञ होरहा है और दूसरी ओर इंगलेन 
फ्रांस, इटली, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि को जनता अमरीकी डॉलरशाहों से मुक्ति 
पाने के लिये छटपटा रही है और अपनी सरकारों पर दबाव डाल रही है कि वे 
अमरीकी प्रभाव से मुक्त होने के लिये कदम उठाये । 


इस प्रकार, पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था वा आम आर्थिक संकट अधिकाधिक गहरा 
हो चुका है । उनकी व्यवस्था के विरोधाभास ही एक-दूसरे में टकराव पेंदा कर रहे हैं । 
सिवा एक-दूसरे के रहे-सहे बाजारों की छीना-झपट और एक-दूसरे के गला घोटने के, 
उनके सामने कोरे रास्ता नजर नहीं आरह है। जनवादी देशों को नस्तनाबूद 
करने के लिये, तीसरा विइव युद्ध छेइने का एक रास्ता उनके लिये हो सकता था और 
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इस प्रकार वहां की जनता को गुलाम बनाकर, नये बाज्ञार पाकर वह कुछ दिनों के 
लिये अपनी समस्या सुलझा सकते थे । परन्तु द्वितीय विश्‍व युद्ध में, उन्होंने सोवियत की 
अपार शक्ति को जान लिया था। वह यह भी जानते हैं कि उसके बाद जनवादी खेमे 
की शक्ति दुगुनी और तिगुनी बढ़ गई है--आधे यूरोप और चीन की महान्‌ वीर 
जनता की शक्ति भी उसमें जुड़ गई है। फिर, शान्ति आन्दोलन की शक्ति ने उन्हें यह 
भी बता दिया है कि दुनिया की जनता युद्ध के खिलाफ़ है। इसीलिये, वह समझ गये 
हैं कि जनवादी खेमे के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने का अर्थ होगा--संसार में पूंजीवाद का 
न्रात्मा । इससे उनके आपसी टकराव और भी बढ़ गये हैं; और बढ़ते ही जायेंगे । 


न en 


परिस्थिति के इस विश्लेषण के बाद, महान स्तालिन ने नतीज्ञा निकाला है कि 
आज सैद्धान्तिक रूप से तो आधुनिक पूँजीवादी खेमे और जनवादी खेमे के विरोध ही 
सबसे महत्वपूर्ण हैं; लेकिन अमली तौर से पूँजीवादी खेमे के अपने आंतरिक टकराव 
अधिक महत्वपूर्ण होत जारहे हुँ । और, यह सोचना गलत होगा कि पुँजीवादी दश 
जनवादी खेमे के खिलाफ एक हो ही जायेंगे और उनके बीच आपस में युद्ध नहीं छिड़ 
सकता । उन्होंने बताया है कि पूँजीवादी देशों के बीच युद्ध की अनिवार्यता का लेनिन- 
वादी सिद्धान्त आज भी उतना ही लागू होता है, जितना कि पहले। द्वितीय महायुद्ध 
के समय भी, पूँजीवादी खेमे और समाजवादी खेमे का विरोधाभास ही सैद्धान्तिक रूप 
से सबसे प्रमुख था। पूँजीवादी देशों ने उसकी शुरूआत भी समाजवादी खेमे के खिलाफ़ 
साज़िशों से की थी । परन्तु, अमली तौर पर उनके अपने विरोधाभास इतने तीव्र हो 
गये थ कि उनमें आपस में ही युद्ध उन गया था । आज भी वही हो सकता है । महान्‌ 
स्तालिन ने कहा है कि इन आंतरिक टकरावों की वजह से, शायद पहले इंगळेंड तथा 
फ्रांस और बाद में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी अमरीका के प्रभाव से मुक्त होने 
के लिये क्रदम उठायेंगे । 


महान्‌ स्तालिन के इस विश्‍लेषण ने शांति आन्दोलन के लिये और भी व्यापक 
सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं, जेसा कि हम देख चुके हैं। उनका यहद विश्लेषण 
हमें अपने देश की सटी वैदेशिक नीति निर्द्वारित करने में मदद दे सकता है कि हम 
अमरीकी और अंग्रेजी पूंजी के प्रभाव से अपने देश को सुक्त करने की नीति अपनायें 
और जनवादी खेमे के बाजार के साथ अपने व्यापारिक सम्बंधों को बढ़ायें, नहीं तो 
हमारे देरा की जनता युद्ध, भुखमरी और बेकारी की शिकार होती जायेगी; क्योंकि 
हमशा की तरह आज भी आधुनिक पूंजीवादी देश अपने आर्थिक संकट का सारा बोझ 
अद्ध-उपनिवेशों, उपनिवेशों और उन पर निर्भर रहने वाले देशों पर ही डालने की 
सिरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। 
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% आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम 


उपयुक्त विश्लेषण से, यह स्पष्ट होजाता है कि आधुनिक पूंजीवाद वह पूंजीवाद 
नहीं है जो माक्र्स के काल में था। वह भी नहीं है जो लेनिन के काल में था। तब, 
उसका बुनियादी नियम क्या है ? 

किसी भी आर्थिक व्यवस्था का बुनियादी नियम वही होता है जो उस अर्थ 
व्यवस्था के अन्तर्गत होनेवाळे उत्पादन की शक्ति के लक्षणों के सार को व्यक्त कर दे; 
ऐसा सार जिससे उसकी सभी विशेषतायें निझ्चित होती हैं और उत्पादन के विकास 
की प्रक्रिया के पूरे गुण पता लग जात हैं। आधुनिक पूंजीवाद का ऐसा बुनियादी 
नियम क्या है ! 

मूल्य का नियम वह बुनियादी नियम नहीं हो सकता; क्योंकि वह पूंजीवादी 
व्यवस्था से पहले की दास और सामंती व्यवस्थाओं में भी मौजूद था । 

माक्से ने अपने काळ के पूंजीवाद का बुनियादी नियम अतिरिक्त मूल्य का 
नियम बताया था । तब वह सोलहों आने सही था! यह अतिरिक्त मूल्य का नियम 
औसत मुनाफ्रे की दर के नियम से सम्बंधित था । आसत मुनाफे की दर के नियम के 
अनुसार, पूंजीवादी उत्पादन के सभी क्षेत्रों के मुनाफ्रो में दूसरे क्षेत्रों के मुनाफ़ों के 
बराबर द्वोने की प्रत्रत्ति होती दै । इस प्रकार, सभी क्षेत्रों के मुनाफ़ों की एक औसत दर 
बन जाती हे । जिस क्षेत्र में भी मुनाफ़ा उस औसत दर से नीच होता है, पूँजीपति 
उत्पादन के उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पूंजी लगाने जाता हैं। इस प्रकार, सारे 
क्षेत्री की पूंजी में उत्पादन के कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित होते जाने की प्रवृत्ति बनने 
लगती है और नतीजा होता हे--अति-उत्पादन, मंदी, आर्थिक संकट आदि का पूरा 
चक । यह औसत मुनाफ्रे की दर कम होती जाती हैं । परन्तु, आज की पूंजीवादी 
व्यवस्था में पूँजीपति आपस में व्यक्तिगत तौर से प्रतियोगिता नहीं करते: आज उनमें 
एकाधिकारी कम्पनियों, कार्पोरेशनों, कटेलों, सिन्डीकर्टो और विशालतम एकाधिकारी 
कम्पनियों की संस्थार्ये मिलकर सारे बाजार पर अधिक्रार जमा लेती हैं । 

मुनाफ़े की औसत दर के अलावा, अति-मुनाफ़ा भी आज के एकाधिकारी 
पूंजीवाद के लिये पुरा नहीं पड़ता । उपनिवेशों से सस्ते दामों में कच्चा माल तथा 
श्रम-शक्ति खरीद कर और औसत मूल्य से अधिक क्रीमत पर पक्का माल बेचकर जो 
अति-मुनाफ्रा पूँजीवादी देश कमाते हैं, वह भी उनकी सर्वभक्षिणी भूख को शांत नहीं 
कर पाता । 

तब, आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी नियम क्या होना चाहिये ? महान्‌ 
स्तालिन ने बताया दै कि यह बुनियादी नियम है---अधिकतम मुनाफ़ा प्राप्त करना । 
“अतिरिक्त मूल्य के नियम को और ठोस बनाना चाहिये और इज़ारेदार पूँजीवाद की 
परिस्थितियों के अनुसार, उसे और बिकसित करना चाहिये । साथ ही, यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इज़ारेदार पूँजीवाद को हर किसी तरह के मुनाफ़े की चाइ नहीं है । उसे 
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अधिकतम मुनाफा ही चाहिये । आधुनिक पूँजीवाद का वह बुनियादी आर्थिक निय! 
होगा ।” (पृष्ट ४२ ) 
यह सवाल उठ सकता है कि पूजीपति तो हमेशा से ही अधिकतम मुनाफ़ 
प्राप्त करने की चेष्टा करत रहे हैं, तब इसमें नई बात क्या है? इसको हमें बारीकी २ 
समझना चाहिय। एक पूँजीपति की अधिक्रतम मुनाफ़ा बटोरने की आंतरिक इच्छ 
और अधिकतम मुनाफ़ा चूसने की वस्तुगत आवश्यकता में बहुत बड़ा फ़रक है। पहले 
पूँजीपति उसी क्षेत्र में पूँजी लगाते थ जिसमें अधिक मुनाक्रा मिलता था और उस प 
मुनाफे की औसत दर के हिसाब से अधिक मुनाफा कमा लेते थे । इनमें से कुछ पूंजी 
पति तमाम तिकडमें करके, इस औसत दर से कुछ अधिक मुनाफ़ा भी जुटाने में समः 
होजात थ, परन्तु अधिकांश पूंजीपति इस औसत दर से नीच ही रहते थे। पर दोन 
ही तरह के पूंजीपति कायम रहते थ, हालांकि और अधिक मुनाफा कमाने की उनके 
इच्छा बनी ही रहती थी। परन्तु, आधुनिक पूंजीवाद की वह हालत नहीं रही है । आउ 
के जमाने में अधिकतम मुनाफा कमाने की वस्तुगत आवश्‍यकता का मतलब है £ 
यदि वह अधिकनम मुनाफा प्राम करने में असमर्थ रहते हैं तो वह अपनी पूज 
सुरक्षित नहीं रख सकत । एक पृंजीपति के रूप में उनकी मौत हो जायेगी । वही कार्पोरे 
शन या विशाल कार्प रेशनों की संस्था जिन्दा रह सकेगी, जो अधिकतम मुनाफा कम 
सकती है । दूसरी छोटी-मोटी एकाधिकारी कम्पनियों मुनाफा कमा ही नहीं सकतीं 
उन्हें अपन उद्योग-धन्ध बेच देना पढ़ेंगे। वस्तुगत आवश्यकता का अर्थ है-- 
अधिकतम सुनाफ़ा या मौत; तीसरा कोई रास्ता नहीं । यही आधुनिक पंजीवार 
का बुनियादी नियम है । हि 
अधिकतम मुनाफा कमाने के लिये, प्रमुख पूँजीवादी देशों में एकाधिकार 
पूंजीपतियों के कुछ मुट्टीमर विशालतम संगठन ही सारा व्यापार हथिया कर, अपने हं 
देश के छोटे-मोट पूंजीपतियों तथा उनकी संस्थाओं के मुनाक्र की औसत दर कर 
कर देत हैं; क्योंकि बाजारों पर उनका एकाधिकार क्रायम होजाता है और दूसरे 
उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकते । सन्‌ १९४८ और “४९ के दौरान में अमरीका न 
२७ विशालतम एकाधिकारी संगठनों न १३ प्रतिशत अधिक मुनाफ़ा रूमाया, जब 
कि सभी दूसरे पूंजीपति और उनकी छोटी संस्थाओं को २० प्रतिशत का घाटा रह 
था। सन १५३३ से “५२ तक के बीस वर्षा में, अमरीकी कार्पारेशनों ने ३८० अरब डॉल; 
का मुनाफ़ा कमाया है जो सन्‌ “३३ में अमरीका में लगी हुई कुल पूंजी के बराबर था। 
“ आधुनिक पूंजीवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की मुख्य विशेषतायें और 
ज़रूरतें मोटे तौर से यों रखी जा सकती हैं : किसी देश की बहुसंख्यक जनता बे 
शोषण, तबाही और ग़रीबी के ज़रिये; दूसरे देशों की जनता, खासकर पिछ 
हुये देशों की जनता, की गुलामी और उसकी बाक्रायदा लूट के जरिये--और अन्त 
में, युद्ध और राष्ट्रीय अथ-व्यवस्था की फौजबन्दी के ज्ञरिये--जिससे अधिकतम 
मुनाफा न किया जाता है--अधिकतम पूंजीवादी मुनाफ्रा प्राप्त करना । ” 
( पृष्ठ ४२ , 
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फिर उपनिवेशों, अद्ध-उपनिवेशों तथा कम विकसित पूंजीवादी देशों के बाजारों 
के पुनर्विभाजन के लिये, वह युद्ध की तेयारियां करते हें, फौजबन्दी करते हैं, राष्ट्रीय 
बजट का अधिकांश भाग युद्ध के लिये शत्रों और फौजो पर खर्च करने हें और इसके 
लिये अपने यहां की जनता पर टेक्सों की भरमार करते जाते हें । कुछ मुट्रीभर 
एकाधिकारी विशालतम संगठनों को, जनता की कीमत पर, टंक्सो में भारी सविधायें 
देत हैँ और युद्ध का सामान आदि बनाने के लिये मनमाने ठेके दिया करते हैं । युद्ध क 
जमाने में, इन मुठ्ठीभर एकाधिकारी महाप्रभुओं को १७० अरब डॉलर के और सन्‌ "५२ 
में, ७३ अरब डॉलर के ठक मिळे थे। इन ठेको में अमरीकी एकाविकारी महाप्रभुओं ने 
पहले विश्व युद्ध से २५ अरब, दूसरे विश्‍व युद्ध से १०७ अरब और कोरिया के युद्ध 
से १२३ अरब डॉलर मुनाफे के रूप में कमाय थे। ब्रिटेन के बजट का एक-तिद्वाई भाग 
युद्ध क्री तैयारी पर खच होता है । 


यही एक्राधिकारी पूंजी के महाप्रभु उपनिवेशों, अद्धे-उपनिवेशों और कम 
विकसित देशों के बाजारों "र कब्जा जमा लेते हैं। उनकी लट-खसोट, तबाही-बबादी 
और शोपण करते हैं । उनकी जनता के साथ ही साथ, अपने घर की जनता का शोषण 
भी अधिकतम कर देते हुँ। आज अमरीका की जनता पर सन्‌ १९३७-३८ की तुलना 
में, १२ गुना टॅक्स और बढ़ गया हे । अमरीकी मजदूर अपनी तनखा का एक-तिहाई 
टेक्सों में दे दता हें । रोजाना की ज़रूरत की चीजों की क्रीमतें जो सन्‌ “२९ में सिफ्न 
९९४ थीं, सन्‌ “५२ में आसमान पर चढ़कर १८९६ तक्र पहुंच गई हैं । सारे 
संसार के बचे-खुच बाजारों पर, खास तौर पर अद्ध-औपनिवेरिक और कम विकसित 
देशों के बाजारों पर, छा जाने की प्रत्रत्ति के लिये अमरीका हारा तमाम वाज्ञारों पर 
खर्चे की जाने वाली पूंजी का अनुपात देखना ही काफ़ी होगा :— 


माशेल योजना के बाहर रहने वाले युरोपीय देशों पर ७६४८ 
कनाडा पर १५०५४ 
माशल योजना के अन्तर्गत आने वाले देशों पर १४००) 
अमरीकी प्रजातंत्रों पर १७४५८ 
मारील योजना के अन्तर्गत उपनिवेशों पर २००% 

पू )१ हँ / 
मध्यपूव के देशों पर ३१३१ 


आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम मुनाफा प्राप्त करने का यही तरीक्रा हें। इस 
अधिकतम मुनाफे के बिना वद्द पनप नहीं सकता और अधिकतम मुनाफ़ा प्राप करने 
का इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर चलन से उके आंतरिक टकराव 
और तीव्रतर होते जाते हैं, उनका आम आर्थिक संकट और भी गहरा होता जाता 
है । उसका पूरा अस्तित्व खतरे में हैँ । इसलिये, आधुनिक पूंजीवाद आज खतरे भरे 
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कदम उठाने का दुःसाहस भी कर बैठता है । परन्तु, उससे उसके आंतरिक विरोधों 
में और भी विस्फोट होने लगता है । 

इस प्रकार, महान स्तालिन द्वारा प्रतिपादित आधुनिक पूंजीवाद का अधिकतम 
मुनाफ का बुनियादी नियम हमें आधुनिक पूंजीवाद के आम संकट की गहराई और 
सभी क्षेत्रों पर पड़ने वाले उसके असर की व्यापकता को समझने में मदद देता है । और, 
यह समझ भारत को आर्थिक सहायता देने के अमरीकी ढोंग का पदाफ़ाश कर देती 
है । हमें अपने राष्ट्रीय हितों के लिये पदा होनेवाले खतरों के खिलाफ आगाह करती 
है। यह समझ हमें रास्ता दिखाती है कि अधिकतम मुनाफे के भूखे आधुनिक पूंजीवाद 
के खिलाफ समी अ््ध-औपनिवेशिक और कम विकसित देशों का एक संयुक्त मोचा 
बनाकर, अपने राष्ट्रीय प्रभुत्व और हितों की रक्षा की जाय, युद्ध छेइने की उसकी 
दुःसाहसिक चट्टाआं को दफ़ना दिया जाय। 


छ समाजवाद का बुनियादी नियम 


दूसरी ओर समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम क्या है? सोवियत संघ में 
अथ-व्यवस्था के संतुलित विकास का नियम भी काम करता है । यह हम देख चुके 
हैं। पर, क्या वह समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम बन सकता है ? महान्‌ 
स्तालिन ने बताया हे कि नहीं; क्योंकि यह संतुलित विक्रास किस दिशा में, किस 
उद्देय से होता है उसे यह नियम नहीं बताता । असल में यह बुनियादी आर्थिक 
नियम का प्रतिफल या प्रतिबिम्ब ही हो सकता है ? स्वयं बुनियादी नियम नहीं बन 
सकता । तब वह बुनियादी नियम क्या है? 


उन्होने समाजवादी अथं-व्यवस्था की विवेचना करके, बताया है कि वह 
बुनियादी आर्थिक नियम है--समाज की लगातार बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक 
आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करना । समाज की आवश्यकता की यह अधिकतम 
पूर्ति उच्चतर कौशल के आधार पर, समाजवादी पेदावार के निरंतर प्रसार और 
पूर्णता के जरिये की जाती है । समाजवादी पैदावार के संतुलित विकास का नियम इसी 
बुनियादी आर्थिक नियम पर आश्रित होकर, इसी के अन्तंगत काम करता है । 


एक ओर जहां आधुनिक पूंजीवाद का बुनियादी आर्थिक नियम अधिकतम 
मुनाक्रो के लिग्रे समूची मानवता पर आम आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भुखमरी, 
बेशुमार टैक्स, शोषण और युद्ध की बलायें थोपता है; दूसरी ओर वहीं समाजवाद का 
बुनियादी आर्थिक नियम समाज की बढती हुई भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यक्रताओं 
की अधिकतम पूर्ति करके जनता की खुशहाली, तनखादों में बढ़ती, चीजों की क्रीमतों में 
आम कमी, समृद्धि तथा समानता के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग और शांति 
को बढ़ावा देता है । सोवियत संत्र की चौथी पंचवार्षिक योजना सन्‌ १९५१ में पूरी 
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हुईं है । इसके फलस्वरूप, उसकी राष्ट्रीय आय ८३ प्रतिशत और बढ़ गई है । इसका 
तीन-चौाई भाग मजदूर वग में तनख़्वाहों, फंडों, बोनसों और राज्य द्वारा प्रस्तुत की 
हुईं सेवाओं के द्वारा बांट दिया जायगा; बाकी एक-चौथाई उत्पादन के साधनों को 
और भी विकसित करने में लगा दिया जायगा। पांचवीं पंचवार्षिक योजना आजकल 
चल रही है। इसके द्वारा सन्‌ १९५५ तक राष्ट्रीय आय में ६० प्रतिशत वृद्धि और 
हो जायेगी। दूसरे विश्‍व युद्ध के पहले की पैदावार के मुक्राबले में, सारी पेदाबार 
तिगुनौ हो जायेगी । 


यह दोनों बुनियादी आर्थिक नियम बताकर, महान. स्तालिन ने स्पष्ट कर दिया 
है कि किस ओर नाश, शोषण तथा मृत्यु है और किस ओर समृद्धि, समानता तथा 
जीवन है । यह मानवता की सबसे बड़ी सेवा है । 
७ कम्युनिज़्म तक संक्रमण की प्राथमिक शर्तें 

लेनिन ने अपनी महान रचना राज्य ओर कान्ति में ' कम्युनिज़्म की 
आर्थिक परिपक्कता की विभिन्न मंजिलों ' के माक्स के विश्लेषण की इस विशेषता पर 
सबसे अधिक जोर दिया है कि वह गोरस्वप्रवादी है, कि उस विश्लेषण और 
विभिन्न मंजिलों के निर्देशन का आधार ठोस आर्थिक परिस्थितियों ही हैं; मासे की 
अपनी आंतरिक इच्छा या स्वप्रवादिता नहीं है । माक्स ने विभिन्न वस्तुगत आर्थिक 
नियमों को समझने के बाद, उनसे पैदा होनेवाली परिस्थितियों के लेखे-जोखे के बाद 
ही उन मंज्िळों का निर्देशन किया है । 

महान्‌ स्तालिन ने भी हमें इस पुस्तिका में यही माक्सवादी सत्य सिखाया है कि 
कम्युनिज़्म की स्थापना सरकारी क़ानून पास कर देने से नहीं, बल्कि उसके लिये आथिक 
नियमों की वस्तुगत समझ के आधार पर सचेतन और नियोजित क़दम उठाकर, उस 
संक्रमण के लिये ठोस परिस्थितियां तैयार कर देने पर ही होगी । वह परिस्थितियाँ 
क्या हैं? 

महान्‌ स्तालिन ने सोवियत संघ के समाजवादी अर्थतंत्र से उसके उच्चतर रूप 
कम्युनिस्ट अर्थतंत्र तक संक्रमण की तीन बुनियादी शर्ते बताई हैं । 

१- पैदावार के साधनों के उत्पादन का प्रसार और भी तज रफ़्तार से 
होता जाय। 
२--पंचायती खेतों की सम्पत्ति को सार्वजनिक सम्पत्ति की सतह तक ले 
जाकर, समाजवादी पैदावार का एक ही क्षेत्र बनाया जाय । 


३--चौमुखी सांस्कृतिक विकास की बढ़ती पक्की होजाय । 


यह शर्ते केसे पूरी की जायेंगी ? इनके द्वारा किस प्रकार समाज में यह परिवर्तन 
आयेगा ; 
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पहली शर्त को लीजिये । पैदावार के साधनों का और भौ तेज रफ़्तार से प्रसार 
द्वोते जाने का साफ़ मतलब है कि समाज की पुनरुत्पादन करने की शक्ति लगातार 
बढ़ती रहे । यदि यह शक्ति लगातार बढ़ती न रहे, एक सतह पर जाकर उत्पादन के 
साधनों का प्रसार यदि रुक जाय तो ज्ञाहिर है कि उसका उत्पादन भी एक निरिचत सतह 
तक ही रद्द जायेगा । इससे समाज का विकास भी रुक जायेगा । इसीलिये, यह ज़रूरी 
है कि उत्पादन करने के साधनों--जैसे भारी मशीनें, कारखाने, भूमि, कोशल यानी 
श्रम-शक्ति की पैदा करने की क्षमता आदि-में लगातार वृद्धि होती रहे; तभी इनसे होने 
वाला पुनरुत्पादन भी बढ़ता रहेगा आर समाज की सभी शाखाओं को साज्ञ-सामान 
मिलता रहेगा। रोज्ञाना की ज़रूरत की चीज्ञों का उत्पादन भी बढ़ते रहने की गारंटी 
रहेगी ओर उनके उत्पादन पर होने वाला खर्च भी कम होता रहेगा, उनकी क्रीमतं 
सी घटती ही जायंगी । समाज की सम्पन्नता बढ़ती जायेगी। सोवियत संघ में सन्‌ 
१९५३ के अन्त तक, द्वितीय विइव युद्ध के पहले की अपेक्षा, उत्पादन के साधनों 
मं १७० प्रतिशत की बृद्धि हा जायेगी। इसी के आधार पर, सन्‌ १९५७७ तक कुल 
उत्पादन तिगुना हो सकेगा। हम इसी से समझ सकते हैं कि कम्युनिज़्म तक 
पहुँचने के लिये यह प्रसार क्रितना आवश्यक है । 


दूसरी शते है--पंचायती खेती की सम्पत्ति को सा्वेजनिक सम्पत्ति की सतह तक 
ले जाना । दूसरे शब्दों में, इसका अथ है--समाजवादी उत्पादन का एकही राज्य-क्षेत्र 
बनाना । हम देख चुके हैं कि वर्तमान सोवियत समाज में समाजवादी उत्पादन क॑ 
दो क्षेत्र हँ--राज्य या सामाजिक सम्पत्तिका उत्पादन-क्षेत्र और सहकारी खेती 
के उत्पादन का क्षेत्र इन दोनों का एक ही राज्य या सामाजिक सम्पत्ति का उत्पादन- 
क्षेत्र बनाना पडेगा । इन दोनों क्षेत्रों के कायम रहने की वजह भी हम जान चुके हैं । 
हमने यह भी देख लिया है कि समाज में उत्तरोत्तर विकास होने की सबसे बड़ी 
दात माक्स का यही आर्थिक सिद्धान्त है कि समाज की उत्पादक-शक्तियों का लक्षण 
सामाजिक सम्बंधों के साथ मेल खाना चाहिये । एक मंजिल पर आकर, समाज की 
उत्पादक-शक्तियों का विक्रास आगे बढ़ जाया करता है और हमेशा समाज के 
उत्पादन-सम्बंध पीछे पड़ जाते हें । तब उन सम्बंधों में परिवतेन करना आवश्यक 
होजाता है । उदाहरण के लिये, हम आज के पूंजीवादी समाज को देखें । सारे पूंजीवादी 
समाज में उत्पादन की शक्तिग्रो का लक्षण ( तरीक़ा ) सामाजिक यानी सामूहिक है, 
यानी आगे बढ़ गया हे । किसी भी बिकाऊ माल का उत्पादन आज सामंती काल 
के तरीक्रे से, व्यक्तिगत तौर पर करके, मुनाक्रे के साथ नहीं बेचा जा सकता; 
क्योंकि मशीन कम समय और अधिक मात्रा में उसे तैयार करके सस्ते दामों में बेच 
सकती हैं। परन्तु दूसरी ओर, उत्पादन के सम्बंध पीछे पड़ गये हैँ, यानी उत्पादन 
के साधनों पर समाज का नहीं, व्यक्तियों का अधिकार है। आज आदुनिक पूंजीवाद 
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में आर्थिक संकटों और तबाही का यही मूल कारण है । जहाँ-जदहों मानवता ने इस 
मूल विरोधाभास को दूर कर दिया है, वहां हम देख रहे हैं कि उत्पादन का चौमुखी 
विकास होरहा है । 


इसी को समझाते हुये, महान्‌ स्तालिक ने इस पुस्तिका में बताया है कि 
समाजवादी उत्पादन में यह क्षेत्र सुरक्षित रखने की वजह उस समय की आर्थिक 
परिस्थिति थी । जाहिर है कि पूंजीवारी उत्पादन के तरीक्रे से यह सामूहिक खेती के 
द्वारा उत्पादन करने का तरीक्रा एक और ऊंची समाजवादी मंजिल थी और इसीलिये, 
समाज के विकास में इसने एक बड़ा भारी योग दिया था और अती काफ़ी समय तक 
देती भी रहेगी । पर, इसके कारण यह भूल जाना घातक होगा कि इन दो क्षेत्रों के 
उत्पादन के तरीक्रो में असंगति हे, जो यदि आगे चल कर दूर न की गई तो समाज 
के विक्रास म॑ एफ रोडा बन जायेगी। जब सोवियत की उत्पादक-शक्तियों का 
विक्राम एक निश्चित सतह तक पहुंच जायेगा, तब शहर के सामाजिक सम्पत्ति वाले 
क्षेत्र और सामूहिक खेती के उत्पादन के क्षेत्र का आपस में विकाऊ माल के आधार पर 
खड़ा रहने वाला सम्बंध पिछइ जायेगा और उसे बदलना ही पड़ेगा । तभी कम्युनिस्ट 
अथतंत्र तक पहुंचा जा सकेगा । 


यह केसे किया जा सकेगा ? आज दोनों क्षेत्रों का सम्बंध बिकाऊ माल के 
उत्पादन पर निभर है, यानी सहकारी खेतों में जितना उत्पादन होता है उसमें से 
अपनी जरूरत का गांवों में रखकर, बाकी शहर में बेच दिया जाता है और उससे 
मिली हुई रक्कम से अपनी रोज्ञाना को जहरत की चीज़ें शहर से खरीद ली जाती हैं । 
इससे मूल्य का नियम इस सीमित क्षेत्र में लागू होने लगता है । यह दम देख चुके 
हैं। अब इस सम्बंध को मिटाने का तरीक्रा क्या है ? तरीका यह है कि सहकारी 
खेती से होने वाली पैदावार के गाँवों की ज्ञहरत से बघे हुये हिस्से को विकाऊ माल 
के चलन से अलग कर दिया जाय । गावों की सामूहिक संस्थायें शहरों की उत्पाद ऋ- 
संस्थाओं को अपनी अतिरिक्त पैदावार बेचकर उनसे अपनी जहरत की चीजें हासिल 
न करें, बल्कि वे एक-दूसरे की उपज को आपस में विनिमय करलं । सामूहिक खेतों 
की संस्थायें और राज्य-उद्योगों की संस्थायं अपनी-अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी- 
अपनी उपज की अदला-ब्रदली करलें । 


लेकिन, यह सरकार की ओर से क़ानून बना देने से नहीं हो जायगा । इसके 
लिये दो चीजे जरूरी हैं--पहली तो यह कि राज्य के उद्योग-क्षेत्र का उत्पादन इतना 
अधिक बढ़ जाय कि वह गाँवों की जनता की जरूरत की चीज्ञें काफ़ी तदाद में और कम 
कीमत पर करने पैदा लगे; दूसरी यह कि सामूहिक खेती का क्षेत्र भी इतना अधिक 
अनाज और खेतिहर कच्चा माल पैदा करने लगे कि वह शहर की जनता और कारखानों की 
जरुरत पूरी कर सके । दोनों से ही एक-दूसरे का फ़ायदा होगा । दोनों में से एक न 
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होने से जरूरत के मुताबिक पेदावार की अदला-बदली, उपज-विनिमय का ढंग चल 
ही नहीं सकता । 

उपज-विनिमय से क्या होगा ? बिकाऊ माल की पेदावार और इसीलिये मूल्य 
के नियम का क्षेत्र दिन-दिन सिकुइत्रा जायेगा । समाज में जरूरतों की चीजें 
कम होने पर ही, यह जरूरत खड़ी होती है कि चीजों का मूल्य उनमें लगे हुए सामाजिक 
रूप से आवश्यक श्रम-समय के आधार पर तय किया जाय। जब उत्पादन इतना 
बढ़ जायगा कि सभी की जरूरत पूरी हो सकती हैं; तो यह मूल्य का नियम बेमतलब 
होजायेगा । हम अपनी-अपनी जहूरतों के आधार पर ही चीजों का महत्व आँकंगे । 
फिर, आज जो राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है उसमें सहकारी खेतों की मूल सम्पत्ति 
का शुमार नहीं किया जा सकता । उस समय इसका शुमार भी किया जा सकेगा । 
यह अइचन मिट जायेगी और अधिक व्यापक योजना बनाई जा सकेगी । इसके 
फलस्वरूप, गांवों और शहरों के बीच का भेद मिट जायगा; क्योंकि एक ओर तो 
अधिकाधिक रूप में गांवों के रहन-सहन का स्तर शहरों के बराबर होता जायेगा और 
दूसरी ओर तमाम बड़-बड़े नये शहर उठ खडे होंगे । 


सहकारी खेती की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करना, सिर्फ़ एक आरम्भिक क़दम 
होगा । सोवियत के समाजवादी समाज मं राज्य तभी तक रहेगा जब तक वह चारों 
ओर से पूँजीवादी संसार से घिरा रहता है । जब सारे संसार में समाजवाद क्रायम हो 
जायगा, तत्र वहां राज्य जैसी संस्था बेमतलब हो जायेगी और सारी सम्पत्ति सार्वजनिक 
संस्थाओं के हाथों में दे दी जाग्रेगी । बही कम्युनिउम का पूणे रूप होगा । 


इस उपज-विनिमय के लिये, आज के सोवियत समाज में प्राथमिक संगठन मौजूद 
हैं । वहां आज भी खेतिहर उपज की “ सौदागरी ” होती है । यह उपज-त्रिनिमय 
ही है । इसी को सारे उत्पादन के क्षेत्र में फेलाने की आवश्यकता है । 


इस प्रकार, दूसरी शते को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता । जब तक कि 
पहली शर्त--पेदावार के साधनों के उत्पादन का तज होती हुई रफ़्तार से प्रसार--पूरी 
नहीं हो जाती तब तक्र इस उपज-विनिमय और सरकारी खेतों की सम्पत्ति को 
सामाजिक सम्पत्ति के स्तर तक ऊंचा उठाने का आर्थिक आधार तैयार नहीं हो 
सकता । 


तीसरी शर्त है--चौमुखी सांस्कृतिक विकास की गारंटी । इस सांस्कृतिक 
विकास के लिये, समाज के सभौ सदस्यों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का 
चौमुखी विकास होना आवश्यक है । यह तभी हो सकता है जब उन्हें इतनी शिक्षा 
मिल जाय कि वे “ सामाजिक विकास के सक्रिय कार्यकत्ता ” बन सकें, यानी समाज के 
उत्पादन के विकास में पूरी समझदारी से और क्रियात्मक ढंग से योग देने लगें । इसके 
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लिये, यह भी ज्ञरूरी है कि वे अपने पेशे अपनी ही इच्छा से चुन सकें और जब किसी 
दसरे पेशे को भी अपनाना चाहें तो अपने पहले पेशे को छोड़कर, उसे अपना सर्क। 
यानी जिन्दगी भर एक ही पेशे से बंधे रहने की अनिवार्यता न हो । यह केसे हो 
सकता है १ 


यह तभी हो सकता है जब काम करने के घंटे ५ या ६ से ज़्यादा न हों। दूसरे 
शब्दों में, उत्पादन के साधनों का इतना विकास होजाय कि समाज के हर सदस्य के 
द्वारा पांच या छ घन्टे रोज्ञ काम करने से ही सारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा 
करने लायक़ उत्पादन होसके । समाज के सभी सदस्य अपना बाकी फुसेत--लगभग 
दस या ग्यारह घन्टे रोज--का समय अपने सांस्कृतिक विकास में लगा सकं; अपनी रुचि 
के विषयों और पेशों का अध्ययन करने में लगा सकें। उसके लिये सावेजनिक लाज्षिमी 
“ पोलीटेकनिकल ? ( बहुकौशली ) शिक्षा चालू की जाय और वह उससे फ़ायदा उठाने के 
योग्य हों । यह भी ज्रूरी है कि उनकी तन्ना कम से कम दुगुनी करदी जाय और 
मकानों की व्यवस्था में बानेयादी सुधार होसकें। 


तभी यह सांस्कृतिक विकास सम्भव होगा और समाज के प्रत्येक सदस्य फे लिए 
उच्चनर कौशल प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा। मानसिक्र और शारीरिक श्रम का भेद 
भी तभी मिट सकेगा । २ 


ड्यारग मत-खडन म॑ एंगेल्स ने बताया था कि श्रम को एक बोझ के रूप 
में खतम करने और उसे जिन्दगी की एक प्रथम आवश्यकता बनाने के लिये, समाज को 
मनुष्य की श्रम के विभाजन से बंधे रहने की गुलामी मिटानी पड़ेगी । माक्स ने कहा 
था कि यहृ तभी हो सकेगा जबकि व्यक्तियों के चौमुखी विकास के साथ-साथ, सामाजिक 
उत्पादन की शाक्तियां भी विकसित दो जायेंगी और सामाजिक सम्पदा के सारे खोत 
स्वतंत्रता से प्रवाहित होंगे। महान्‌ स्तालिन की इन तीनों शर्तों में यह सभी उपकरण 
आजाते हैं। इन तीनों शर्तों के पूरी होने पर ही, यह मुमकिन होगा कि “हर एकसे 
उसकी योग्यता के अनुसार ओर हर एक को उसके काम के अनुसार? के इस 
समाजवादी सूत्र से आगे बढ़कर, ' हर एक से उसकी योग्यता के अनुसार और हर 
एक को उसकी ज़रूरत के अनुसार ” के कम्युनिस्ट सूत्र तक पहुंचा जा सकेगा। तभी 
यह बुनियादी संक्रमण सम्भव होगा । 


ओर, सोवियत संघ तेजी से इस ओर बढ़ा जारहा है। युद्ध के पहले के काल 
की अपेक्षा, वहां रोज्ञाना की जरूरत की चीज्ञों का उत्पादन ६० फ्रीसदी, असल तनखा 
३५ फ़ीसदी, सहकारी खेतों के सदस्यों की आमदनी ४० फ़ीसदी और श्रम-शक्ति 
की उत्पादक-शक्ति ७० फ़ीसदी बढ़ चुकी है। युद्ध के बाद से आज तक कीमतों में 
पांच कटौतियाँ होचुकी हैं । 
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इसी साल, १ ली सितम्बर को मॉस्को विइव-विद्यालय की ३२ मंज्ञिली इमारत का 
उद्घाटन-समारोह हुआ है । इसमें ५७ जातियों के लगभग १७,००० विद्यार्थी शिक्षा 
पारहे हैं । इस इमारत के हॉल में १,५०० लोगों के बेठने लायक्र स्थान है । १४८ 
शिक्षाभवनों, विज्ञान की शिक्षा के लिये १,००० शिक्षाभवर्नो और विद्यार्थियों के निवास 
के लिये ५,३५४ कमरों के साथ-साथ एक विशाल पुस्तकालय भी है, जिसमें 
१२,००,००० ग्रंथ हैं । 


इस प्रकार ठोस आर्थिक आधार बनाकर, समाज की परिस्थिति में बुनियादी 
परिवर्तन करने और नये उच्चतर समाज के निमोण करने के महान्‌ स्तालिन के 
इस माक्सवादी तरीक़े से हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है । हमें वह सही तरीक्रा मिलता है 
जिसके द्वारा हम अपने देश की हालतो में भी बुनियादी आर्थिक और सांस्कृतिक 
परिवर्तन करने का काम शुरू कर सकते हें । इससे हमारी सरकार की उस पंचसाला 
योजना की निस्सारिता समझ में आजाती है, जो सामंतवाद का खात्मा किये बिना, 
बुनियादी आर्थिक परिवर्तन करके किसानों को जमीन दिये बिना ही देश की कृषि में 
युगान्तरकारी विकास करने की डींग मारती है; जो मजदूरों और किसानों की आमदनी 
और रहन-सहन में कोई परिवर्तन किये बिना ही, उनको अध्ययन के लिये अवकाश दिये 
बिना ही सार्वजनिक शिक्षा और संस्कृति में व्यापक्र प्रसार की बातें करके जनता को 
घोखे में डालती हे । महान स्तालिन की यह पुस्तिका हमें सीख देती है कि जब तक हम 
अपने देश की उत्पादन की शक्तियों के लक्षण और उत्पादन के पिछडे हुये सम्बंधों के 
टकराव डो खतम नहीं कर देत, तब तक कोई भी सांस्कृतिक या आर्थिक विकास असंभव 
है । सबसे पहले हमें सामंतवादी सम्बंधों का कियाकरम करके, जमीन किसानों को 
देनी चाहिये: विदेशी और अपने देश की एकाधिकारी पूंजी को राज्य की सम्पत्ति बना 
कर, कृषि और भारी उद्योग-्थंधों के विकास की योजना बनानी चाहिये । 
छै पुस्तिका की देन 


महान्‌ स्तालिन की यह पुस्तिका मासवादी-लेनिनवादी विज्ञान को एक और 
ऊँची सतह पर ले जाती है । संसार के मजदूर वग के हाथों में एक अमोघ सैद्धान्तिक 
अन्न देती है । यह आज के काल का--समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से कम्युनिस्ट अर्थ- 
व्यवस्था की उच्चतर मंजिल तक संक्रमण के काल का--माक्‍संवाद है । 


इस पुस्तिक्रा में महान्‌ स्तालिन ने तमाम कठिनतम सामाजिक समस्याओं का 
वैज्ञानिक समाधान पेश किया है, जसे शहरों तथा गांवों, मानसिक तथा शारीरिक श्रम 
और उद्योग-धंप्र तथा कृषि के विरोध की समस्यायें। उन्होंने इनके आपसी टकरावों 
को मिटाने की राह बताई है । इस तरह, यह पुस्तिका माक्सवादी विज्ञान में एक नया 
और शानदार अध्याय जोइती है । 
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इस पुस्तिका में महान्‌ स्तालिन ने माक्र्स और एंगेल्स की कई धारणाओं का 
संशोधन किया है और कई नई धारणायें प्रस्तावित की हैं। समाजवादी उत्पादन के 
दो क्षेत्रों की समस्या पर माक्स और एंगेल्स ने विचार नहीं किया था । 


इस पुस्तिका में वर्तमान युग की सभी मूलभूत समस्याओं का समाधान किया 
गया है। और, जब-जब माक्‍सेवाद ने किसी नये युग की मूल सैद्धान्तिक समस्याओं का 
समाधान किया है, तब-तब सामाजिक विकास को एक नई स्फूर्ति मिली है; क्योंकि 
जब सैद्धान्तिक समस्‍यायें उलझी रहती हैं तब वह सामाजिक विकास में एक रोड़ा बन 
जाती हं । इसीलिये, यहद पुस्तिका जहां एक ओर सोवियत संघ और जनवादी शांति 
प्रिय देशों के निमाण कार्य को एक नई स्फूर्ति देती है, वहीं दूसरी ओर सारे संसार 
के मञ्जदूरों को शांति, जनवाद और समाजवाद के अपने संघर्ष में एक नया बल और 
विश्वास देती है। यह हमें बताती है हि भावी संसार की संभावित रूपरेखा कैसी 
होगी । 


महान्‌ स्तालिन की पुस्तिका के बिना, इसके वेज्ञानिक ज्ञान के बिना, सोवियत 

संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की १९ वीं कांग्रेस पूरे सोवियत संघ को कम्युनिज़्म की 

चतर, मंजिल पर लेजाने के कायक्रम को इतने वेज्ञानिक तरीक्रे पर नहीं बना 
सकती थी । 


$, उन्नीसर्वी काँग्रेस और अन्तिम सन्देश 


महान स्तालिन ने २८ सितम्बर, १९५२ को अपनी पुस्तिका पूरी की थी । 
उसके लगभग एक सप्ताह बाद ही, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस 
अक्तूबर क दूसरे सप्ताह में हुई । इस कांग्रेस में ४४ दूसरे देशों की विरादर कम्युनिस्ट 
पार्टियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे । इस प्रकार, यह कांग्रेस संसार के मजदूरों की 


एकता और उनकी बढ़ती हुई शक्ति की प्रतीक बन गई थी । 


इस कांग्रेस में कॉ. मालेन्कोफ ने अपनी रिपोट पेश की थी। इस रिपो में 
महान्‌ स्तालिन की पुस्तक के द्वारा प्रस्तुत किये गये बेज्ञानिक माक्सवाद की रोशनी 
में अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति का विवेचन किया गया था। उसमें बताया गया था कि 
फंसे फासिस्टों की हार के कारण, साम्राज्यवादियों की सरी योजनायें धल में मिल 
गई हैं और समाजवाद तथा जनवाद के खेमे की शक्ति और अधिक बढ़ गई है; 
किस प्रकार उपनिवर्शो और अद्भं-उपनिवेशों की जनता में जनवाद की स्थापना और 
मुक्ति के लिये एक नया उभार आया है । चीन में जनवाद की जीत के साथ-साथ 
दुनिया की एक-तिद्वांई जनता जनवाद और शान्ति के खेमे में आगई है । साम्राज्य- 
वादियों का खेमा आम संकट के भंवर में फंस कर नाश की ओर बढ़ रहा है और 
जनवाद का खेमा महान्‌ निमाणकारी योजनाय कायान्वित कर रहा है। सोवियत संघ 
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की जनता कम्युनिउम के निमोण की ओर अग्रसर होरही है । उन्होंने सारी दुनिया 
के सामने युद्धखोरों को बेनक्राब करके, सारे संसार के जनसाधारण को शान्ति के 
लिये क्रियाशील बनाने का काम रखा । 


इस कांग्रेस ने सोवियत की जनता के सामने कम्युनिजम की उच्चतर मंजिल 
तक पहुंचने की परिस्थितियां पैदा करने के लिये अगली पंचसाला योजना का मसविदा 
भी पेश किया । 

इस कांग्रेस ने शान्ति और मुक्ति के मानवता के भावी पथ को प्रकाशित किया । 


@ अन्तिम सन्देश 


इसी कांग्रेस के अन्त में १४ अक्तूबर, १९५२ को हमारे युग के सबसे बड़े 
महापुरुष स्तालिन ने मानवता को अपना यह अन्तिम संदेश दिया : 


“ साथियो ! मुझे इजाज्ञत दीजिये कि में अपनी कांग्रेस की तरफ़ से उन सभी 
बिरादराना पार्टियों और दलों के प्रति उनके भित्रतापूर्ण अभिनन्दन के लिए, सफलता 
की उनकी कामनाओं के लिए ओर उनके विश्वास के लिए आभार प्रदर्शित करूं, जिनके 
प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति मे हमारी कांग्रेस की इज्जत बढ़ायी है या जिन्हॉने 
कांग्रेस के लिए अभिनन्दन के सन्देश भेजे हें । 

“ उनका यह विश्वास हमारे लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। यह इस बात का 
प्रतीक है कि जनता के उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी पार्टी के संघर्ष में, जंग के 
खिलाफ़ संघषे में और शान्ति क्रायम रखने के संघर्ष में वे हमारी पार्टी का समर्थन 
करने को तैयार हैं । | | 

“यह सोचना रालत होगा कि चूँकि हमारी पार्टी अब एक शक्तिशाली ताक़त बन 
गयी है, इसलिए उसे समर्थन की जरूरत नहीं रही । यह बात सही नहीं है। बाहरी 
देशों की बिरादराना जनता के विश्वास, सहानुभूति और समर्थन की हमारे देश को 
हमेशा जरूरत रही है और ज़रूरत रहेगी । 


“ इस समर्थन की विशेषता यह है कि जब कभी कोई बिरादराना पार्टी हमारी 
पार्टी की शान्तिमय आकांक्षाओं का समर्थन करती है, तो साथ ही साथ यह, 
शान्ति क्रायम रखने के संघर्ष में स्वयं उसकी जनता का समर्थन भी होजाता है । 
सन्‌ १९१८-१५ में, जब ब्रिटेन के पूँजीपति वर्ग ने सोवियत संघ पर दृथियारबन्द 
हमला किया था, तो ब्रिटेन के मजदूरॉ ने “ रूस में दखलन्दाज्ञी बन्द करो” का 
नारा बुलन्द करके, उस जंग के ख़िलाफ़ संघर्ष का संगठन किया था। उनका यह 
समर्थन, सबसे पहले शांति के लिए ब्रिटेन की जनता के संघर्ष का समर्थन था और 
साथ ही, वह सोवियत संघ का समर्थन भी था। कामरेड थोरे या कामरेड तोगलियाती 
जब ऐलान करते हैं कि उनके देशों की जनता सोवियत संघ की जनता के खिलाफ़ 
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लड़ाई न लड़ेगी, तो यह ऐलान सबसे पहले शांति के लिए संघर्ष करने वाले फ्रांस और 
इटली के मजदूरों और किसानों का समर्थन करना होता है और साथ ही, वह सोवियत 
संघ की शांतिमय भाकांक्षाओं का समर्थन भी होता है । पारस्परिक समर्थन कौ इस 
विशेषता का कारण यह है कि हमारी पार्टी के हित, न सिक्र शांति-प्रेमी जनता के 
हितों के ख़िलाफ़ नहीं जाते, बल्कि उसके विपरीत, उनके हितों के साथ एक रूप हो 
जाते हैँ । जहाँ तक सोवियत संघ का सवाल है, उसके हित विश्‍व शांति के ध्येय 
से एकदम ही अभिन्न हैं । 


“ स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी बिरादराना पार्टियों की ऋणी नद्दीं रह सकती 
और उसे अपनी ओर से उनका और स्वतंत्रता के उनके संघर्ष में, शान्ति क्रायम 
रखने के उनके संघर्ष में, उनके देशों की जनता का भी समर्थन करना ही चाहिये । 
सन्‌ १५१७ में, जब हमारी पार्टी ने राज्यसत्ता पर कब्जा कर ळ्या और जब पूंजीपतियों 
व जमींदारों के उत्पीड़न के खात्मे के लिये कारगर कदम उठा लिया था, तो बिरादराना 
पार्टियों के प्रतिनिधियों ने हजारी पार्टी के साहस और क्रामयाबियों की प्रशस्ता में उसे 
दुनिया के कांतिकारी आंदोलन और मजदूर आंदोलन की “ तूफानी पलटन ” की 
उपाधि दी । इस तरह उन्होंने यह आशा प्रकट की कि “ तूफ़ानी पलटन ?” की 
सफलताओं से, पूंजीवादी जुए के नीचे कराह रही जनता को राहत पाने में मदद 
मिलेगी । मेरे विचार में हमारी पार्टी ने इन आशाओं को पूरा किया है, खास तौर से 
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में जब जर्मन और जापानी फ़ासिस्टी आतंक का अंत 
करके, सोवियत संघ ने योरुप और एशिया की जनता को फ़ासिस्टी गुलामी के खतरे 
से मुक्त किया । 


“ जब हमारी यह “ तूफानी पलटन ” एकमात्र और अकेली थी, जब उसे इस 
नेतृत्व की भूमिका को क़रीब-क़रीब अकेला ही पूरा करना पड़ रहा था, तब बेशक इस 
गौरवशाली उद्देश्य को पूरा करना बहुत ही मुश्किल काम था । लेकिन, यह तो बौते 
ज़माने की बात है । आज हालात बिलकुल ही भिन्न हैं। आज जब चीन और कोरिया 
से लेकर चेक्रोस्लोवाकिया और हंगरी तक जनता के जनवादी देशों के रूप में नयी 
“ तूफ़ानी पलटनें ” सामने आगयी हैं,--तो अब हमारी पार्टी के लिए संघर्ष करना 
ज़्यादा आसान होगया है ओर सचमुच में काम बड़े मजे में आगे बढ़ रहा है। 


“वे कम्युनिस्ट, जनवादी, मजदूर ओर किसान पार्टियाँ जिनके हार्थो में अब तक 
भी सत्ता की बागडोर नहीं आयी है और जो अभी भी पूंजीपति वर्ग के तानाशाही 
कानूनों के बूटों के नीचे काम कर रही हैं, उनकी ओर खात ध्यान देने की जरूरत 
है । बेशक, उनके लिए काम करना ज़्यादा मुश्किल है । फिर भी, उनके लिए काम 
करना उतना कठिन नहीं हे जितना कि वह हमारे रूसी कम्युनिस्टों के लिए जारशाही 
जमाने में था, जब थोड़े आगे बढ़ हुये आंदोलन को भी भयानक अपराध करार दे दिया 


स्ता० १५ 
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आता था। फिर भी, रुसी कम्युनिस्ट दृढतापूर्वक डटे रहे, वे मुश्किलों से नहीं डरे 
और उन्होंने विजय हासिल की। इन पार्टियों के बारे में भी ऐसा ही होगा । 


“ आखिर इन पार्टियों के लिये काम करना उतना ही कठिन क्यों नहीं रहा है, 
जितना कि वह जारशाही जमाने में रूसी कम्युनिर्टों के लिये था? 


“एक तो इसलिए कि उनके सामने संघर्ष और सफलताओं की वे मिसालें मौजूद 
हैं, जिन्हें सोवियत संघ और जनता के जनवादी देशों ने पेश किया है। इस कारण, 
वे इन देशों की गलतियों व सफलता से सीख सकती हैं और इस तरह अपना काम 
आसान बना सकती हैं । 


“और, दूसरे इसलिये कि स्वाधीनता आन्दोलन का खास दुइमन--पूंजीपति वर्गे-- 
स्वयं बदल गया है, बहुत काफ़ी बदल गया है । वह और ज्यादा प्रतिक्रियावादी होगया 
है । वह जनता से अलग होगया है और इस तरह उसने अपने को कमजोर बना 
लिया है । स्वाभाविक है कि यहद परिस्थिति भी, क्रांतिकारी और जनवादी पार्टियों के 
काम को आसान बनायेगी ही । 


“पहले पूँजीपति बगे उदारवादी होने का शौक़ कर सकता था, पूंजीवादी-जनबादी 
स्वतंत्रताओं का समर्थन कर सकता था और ऐसा करके वह जनता के बीच लोकप्रियता 
हासिल कर सकता था । अब तो उस उदारवाद का एक चिन्ह भी बाकी नहीं रह गया 
हे । तथाकाथेत “ व्यक्ति की आज्ञादी ” अब नरीं रह गयी है । अब व्यक्ति के अधिकार 
सिफ्रे उन्हीं के लिए माने जाते हैं जिनके पास पूंजी है; दूसरी ओर बाकी तमाम 
नागरिकों को सिके शोषण के योग्य इन्सानी कच्चा माल माना जाता है । मनुष्यों और 
देशों के समान अधिकारों के सिद्धान्त का पैरों तले रोदा गया है। उसकी जगह, 
यह सिद्धान्त क्रायम किया गया है कि अह्पमत शोषको को तो तमाम अधिकार हैं 
और बहुमत शोषितों को कोई अधिकार नहीं हैं । पूंजीवादी-जनवादी स्वतंत्रताओं के 
झंडे को उठाकर फेंक दिया गया है। यदि आप जनता की बहुसंख्या को अपने 
ड्दे-गदे संगठित करना चाहते हैं तो मेरे विचार से आपको ही, कम्युनिस्ट और 
जनवादी पार्टियों के प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे को उठाना होगा और आगे हे 
चलना होगा । दूसरा और कोई नहीं है जो इसे उठा सके । 


“पहले पूंजीपति वर्ग को राष्ट्र का अगुआ माना जाता था। उसने राष्ट्र के अधिकारों 
और आज्चादी को “ सबसे ऊपर ” मानकर उनका समर्थन किया था । अब “ राष्ट्रीय 
सिद्धान्त ” का एक भी चिन्ह बाकी नहीं रह गया है । अब पूँजीपति वग डॉलरों के 
लिये राष्ट्र के अधिकारों और आजादी को बेच देता है। राष्ट्रीय आज़ादी और राष्ट्रीय 
स्वाधीनता का झंडा उठाहर फेंक दिया गया है। यदि आप अपने देश के देशभक्त 
होना चाहते हैं, यदि आग राष्ट्र की अगुआ शक्ति बनना चाहते हैं तो इस बात में 
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झरा भी शक नहीं है कि आपको ही, कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के 
प्रतिनिधियों को ही, इस झंडे को उठाना होगा और आगे ले चलना होगा । दूसरा 
और कोई नहीं है जो उसे उठा सके । 


“आज की स्थिति ऐसी ही है। स्वाभाविक है क्रि इन तमाम परिस्थितियों से 
उन कम्युनिस्ट और जनवादी पार्टियों के काम में आसानी होगी, जिनके द्वाथों में 
अभी तक भी सत्ता की बागडोर नहीं आयी है । 


“फलस्वरूप, जहां अभी भी पूंजी का बोलबाला है उन देशों की हमारी बिराद्र 
पार्टियों की सफछता और विजय पर भरोप्ता करने का हर कारण मौजूद है । 


Lax "७ 


“ हमारी बिरादर पार्टियों जिन्दाबाद | 

“ बिरादर पार्टियों के नेता दीघेजीवी हों और स्वस्य रहें ! 
“ राष्ट्रों के बीच शांति जिन्दाबाद ! 

“ जंगब्ान्नों का नाश हो | ” 


महान्‌ स्तालिन का यह अन्तिम सन्देश हमारे देश के लिये विशेष महत का 
है । हमारे देश में हर मनुष्य कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पन्द्रह अगस्त के 
अपने सभी वायदों को तोड़ दिया है, और उन सभी सिद्धान्तों के खिलाफ़ खड़ी हो 
रही है, जिनके लिये एक ज़माने में वह साम्राज्यवाद के खिलाफ़ लड् करती थी। 
महान्‌ स्तालिन ने बताया है कि अब उन रिद्धान्तों की रक्षा करने का काम भारतीय 
मजदूरों और किसानों की कम्युनिस्ट और दूसरी जनवाद पार्टियों को ही करना 
पड़ेगा । यह सीख हमें अपने देश की रवतंत्रता, प्रभुता और नागरिक अधिकारों की 
रक्षा के लिये सभी जनवादी पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा बनाने की राह बताती है । 


अध्याय ११. 


महाप्रयाण 


( सन्‌ १९५३ ) 


१९ वौं कांग्रेस ने नई पंचवार्षिक योजना तथा दूसरी बातों पर अपने निर्णय 
करते समय, नहीं सोचा था कि पार्टी-कांग्रेस में महान्‌ नेता की यह अन्तिम 
उपस्थिति है । 

आखिर क्रांति का पेतीसवां वार्षिकोत्सव आया । ६ नवम्बर को बोल्शोई नाव्य- 
झाला की बैठक में, स्तालिन माशल की वर्दी में स्वस्थ दीख पड़ते थे। उन्होंने 
टढ़तापूवेक कदम बढ़ाते हुये, दूसरी पंक्ति के बीच में अपना स्थान ग्रहण किया। उनके साथ 
पोलिट ब्यूरो के सदस्य और दूसरे नेता भी थे। अगले दिन हर साल की तरह लाल 
मैदान में अक्तूबर क्रांति का महान्‌ महोत्सव बड़े जोश-ख़रोश के साथ मनाया गया । उस 
समय भी स्तालिन माशल की वर्दी में आकर, लेनिन-समाधि की छत पर खड़े हुये । 
लोगों ने अपने प्रिय नेता के दर्शन से गदूगदू हो, हर्षध्वनि की । प्रधान भाषण मारील 
तिमोशेंकी ने किया! कोई दुःशंका नहीं थी । यद्यपि समय-समय पर उनके स्वास्थ के 
सम्बंध में चिन्ताजनक ख़बरें भी उड़ा करती थीं, लेकिन साम्राज्यवादियों की झूठ से 
अघाये हुये लोग उन्हं कोई महत्व नहीं देते थ। 


अन्त में, १५०३ का सन्‌ आया। ७ फरवरी को अर्जन्तीन के राजदूत ब्रावो ने 
स्तालिन से मुलाक़ात करने का सौभाग्य प्राप्त क्रिया । उसने २४ मिनटों तक मुलाक़ात की 
और उत्सुक जनता ने बहुत संतोष की सांस ली, जबकि ब्रावो ने बतलाया : “ वह 
शारीरिक तौर से बहुत ही स्वस्थ और बातचीत में असाधारण तौर से सजग दिखाई 
पड ॥ ” १७ फरबरी की रात को भारतीय राजदूत क. प. स. मेनन ने भी स्तालिन से 
क्रेमलिन में आध घंटे तक मुलाक़ात की । उन्होंने भी अर्जेन्तीन के राजदूत की तरह ही 
उनके स्वास्थ के बारे में खुशखबरी दी। लेकिन, ७३ वर्षों का कर्मठ शरीर कितने 
दिनों तक और साथ देता? 


? निधन 


आखिर १ माचे का वह शोचनीय दिन आगया, जब हृदय के धडकते 
रहते भी मस्तिष्क ने विश्राम लेना शुरू किया । उस दिन रात को वह बेहोश हुये, 
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तो फिर होश में नहीं आये । ५ माचे को उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की । 
मद्दान्‌ स्तालिन की बीमारी और मत्यु के बारे में सूचना देते हुये, डाकटरों ने निम्न 
बुलेटिन निकाला : 


“.१ माचे की रात को खून का दबाव बढ़ जाने तथा रक्त की नालियों की 
दीवारों के मोटे और कड़े पड़ जाने के कारण, यो० वि० स्तालिन के मस्तिष्क 
के अन्दर बांये अद्धवृत्त में रक्तत्राव होगया । फलस्वरूप, शरीर के दाहिने हिस्से 
में लकवा मार गया और उनकी चेतना-शक्ति का लगातार हास झुरू होगया। 
बीमारी के ठीक पहले दिन ही, स्नायु-केन्दो की कियाओं में गड़बड़ी के लक्षण पाये गये। 
दिन-प्रतिदिन यह गड़बड़ी बढ़ती ही गई । लम्बे विराम के साथ, रुक-रुक कर आने वाली 
सांसों के रूप में यह गड़बड़ी प्रकट हुई। २ मार्च की रात को सांस लेने की क्रिया में 
गड़बड़ी जब-तब भयानक रूप धारण करने लगी। बीमारी शुरू होने के समय से ही, 
हृदय और रक्त-संचार-प्रणाली में भारी विकार पाये गये--खून का ऊंचा दबाव, 
नाड़ी की निरन्तर असमान धड्कन तथा दिल का फॅल जाना । सांस लेने की क्रिया 
तथा रक्त-संचार में गड़बड़ी के बढते जाने के कारण, ३ मार्च के दिन से ऑक्सीज्ञन 
की कमी शुरू होगई थी । बीमारी के पहले दिन से तापमान अत्यन्त बढ गया था 
और रक्त के इवेतक्रणों में वृद्धि होगई थी, जो फ्रेफडों में सूजन की बढ़ती की सूचक 
हो सकती थी । क 


“ बीमारी के आखिरी दिन शरीर की सामान्य स्थिति तेजी से बिगड़ गई, 
दिल और रक्त-संचार-प्रणाली में गहरे और भीषण हास ( शरीर-पात ) के बार-बार 
आक्रमण होने लगे । बिजली के जरिये दिल की घड़कनों का चार्ट लेने से पता चला कि 
हृदय की मांसल दीवारों के और कडे होजाने से, वतुलाकार धमनियों के अन्दर रक्त- 
संचार में भारी गड़बड़ी आगई । 

“ ५ मार्च को दोपहर के बाद, रोगी की हालत तेजी से बेहद बिगड़ गई : 
सांत उखड़ गईं, उसकी गति अत्यन्त विकृत होगई, नाड़ी की धड़कन प्रति मिनट 
१४०-१५० तक पहुँच गई, नाड़ी का फ्रेलाव गिर गया । 


“ हृद्य, रक्त-संचार-क्रिया तथा सांस के हास में उत्तरोत्तर बढ़ती के साथ नौ 
बज कर पचास मिनट ( भारतीय समय--रात के एक्क बज कर बीस मिनट ) पर 
यो० वि० स्तालिन की मृत्यु होगई । ” 


सोवियत की जनता अपने महान्‌ नेता को कितना प्यार करती थी, कित तरह 
उन्हें पिता, त्राता और महामानव के रुप में देखती थी, इसका पता उनके सम्मान में 
की गई परेड, अर्थी की यात्रा और उनके जन्म-स्थान गोरी में व्यक्त हुये जनता के 
उद्गारों से लगता है । इसीलिये, हम यहाँ अलेक्सेह इरिकोफ द्वारा लिखित वर्णन 
और ' प्राव्दा ' के लेखों से उद्धरण दे रहे हैं । 


२३० स्तालिन 


२९. सम्मान-गारद 


रात और दिन, बिना किसी विराम के, लगातार तीन दिनों तक मॉस्को के 
बाजारों में लोगों के प्रेम और शोक का सजीव सागर उमड़-उमड़ कर स्तम्भ-सदन 
की ओर प्रवाहित होता रहा। जिसके भी वक्ष में सोवियत देशभक्त का हृदय 
धडका है, ऐसा हरएक व्यक्ति इन दिनों नेता और शिक्षक की अर्थी के पास तक 
पहुँचने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, 
स्तालिन के प्रति,अपनी पितृभक्ति को व्यक्त कर सके उनके लक्ष्य के प्रति, उनकी 
पार्टी के प्रति वफ़ादारी की शपथ ले सके । नेता को अन्तिम श्रद्धांजलि देने का यह 
क्रम अगर सालभर तक चलता रहता, तब भी यह सजीव मानव-सागर इसी प्रकार 
अन्तहीन बना रहता, जिस प्रकार कि इन उन्तीस सालों से वह अनंत सजीव सागर 
ग्रेनाइट पत्थर से बनी लेनिन की समाधि के सामने उमडता रहा है । 


हर कोने से स्तम्भ-सदन में लाये गये फूलों और हारों का ढेर लोगों के प्रेम की 
अभिव्यक्ति का केवळ एक ही रूप है। लेकिन, इन फूलों की मूक भाषा कितनी 
अर्थपूर्ण है,! हारों के साथ लगे स्याह हाशिये वाले लाल फीतों पर सुनहरी अक्षरों में 
रुसी और बम्धु-जातियों की भाषाओं में झुश्रतम, अत्यन्त सच्चे, कोमलतम और 
साहस से पूर्ण शब्द अंकित हैं । | 

सोवियत जनता के प्रेम और शोक को मुखर करने वाले हारों के साथ-साथ, हमारे 
देश की सीमाओं से बाहर शान्ति और समाजवाद के संघर्ष में योग देने वाले हमारे 
मित्रों के हार भी शामिल हैं। महान्‌ चीन, संघर्षरत कोरिया, जनता के जनतंत्रों 


La ihe) | 


और पूंजीवादी देशों की बिरादराना कम्युनिस्ट तथा मजञ्चदूर पार्टियों के एक के बाद 
एक प्रतिनिधि-मंडलों ने शव-शय्या के चरणों में अपने हार अर्पित क्रिये। इनमें से 
एक पर, ये शब्द अंकित हैं: ' एक कृतज्ञ और निस्सीम परमभक्त शिष्य मौरिस 
थोरेज्ञ की ओर से !” 

इन तीन दिनों में कई-कई घंटों तक, दिन और रात उमड़ते-बढ़ते अबाध 
मानव-सागर के तटों पर में खड़ा रहा। लगता था, जैसे सामने से गुज़रने वाले हरएक 
भाई और हरएक बहिन के हृदय की धड़कन सुनाई दे रही हो । मेरे कानों ने सुना 
उन शब्दों को, जो मुंह से प्रकट हुये थे; और हृदय ने आंखों की चमक से 
अनुभव किया अन्तर से निकले उन शब्दों की सचाई को,--वे शब्द जो मेरे 
देशवासियों के मुंह से महान विदाई के इन क्षणों में प्रकट हुये हैं । 


मॉस्को निवासी इस किशोर को देखिये, जिसके सिर पर घने लाल बाल छाये 
हैं । अनायास ही उसके पांच धीमे पड़ जाते हैं और वह एक लम्बी गहरी नज्ञर से 
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उज्ज्वल समूचे भावी जीवन के लिये, वह महान्‌ स्तालिन की छवि को, उनकी अमिट 
स्मृति को अपने हृदय में उतार लेना चाहता है। 


सोवियत अफ़सरों ओर तोपखाना एकेदमी के छात्रों की पांतें, एक के बाद एक 
महान्‌ जनरलस्सिमो के सामने से गुजरती हैं । चौडे कंधों के ये प्रतापी युवक, मालूम 
होता है, खास तौर के मज़बूत इस्पात से ढाले गये हैं। आकृति-सम्बंधी कुछ अलक्षित 
चिन्हों से उनमें रूसियों, उक्रेनियों और उज्ञब्रेकों को और हमारी शानदार मातृभूमि 
में बसने वाली अन्य जातियों की सन्तानां को पहचाना जा सकता है । इमारे देश की 
जनता की शानदार स्तालिन-पीढ़ी के इन किशोर-प्रतिनिधियों की प्रतिभापूर्ण आँखों में 
कितना अक्षय पितृप्रेम और सेनिक्रों जेसी वफ़ादारी हिलोरें ले रही है । 


नेता की अर्थी के निकट अभी-अमी दो सामूहिक-क्रिसान महिलाओं ने “ सम्मान- 
गारद ' में स्थान ग्रहण किया है,--इनमें एक बुजुगे महिला है और दूसरी फुतीली 
तपे चेहरे की एक किशोरी । दोनों के वक्षों पर “ समाजवादी-श्रम-वीर ' के सोने के तारे 
दिखाई दे रहे हैं । साम्यवाद के प्रतिभाशाली शिल्पकार की महान्‌ विदाई के इन 


क्षणों में, सोवियत जनता की सभी पीढ़ियों की स्तालिनी एकता के ये मूर्तिमान रूप हैं । 


तीन दिनों तक महान्‌ और बुद्धिमान स्तालिन की अर्थी के सामने जनता के 
प्रेम और शोक का अक्षय और अनन्त जीवित सागर उमड़ता रहा । तीन दिनों तक सभी 
कालों और सभी लोगों के मद्दानतम सेनानी की अर्थी के चरणों के पास सैनिक गारद 
बदलते रहे । स्तालिनी सैनिकों के वीरतापूर्ण खिले हुये किशोर चेहरे, “ प्रोजेक्टरों ” 
के प्रकाश में चमकती हुई संगीनों की इस्पाती नोकें, दुनिया की परम विजयिनी सेना 
और शान्ति तथा निर्माण सम्बन्धी श्रम के निःस्वार्थ रखवारों की सेना, अपनी शक्ति 
और अमर गौरव के रचयिता की अर्थी के सामने शोकपूर्ण सम्मान में खड़ी थी । 


तीन दिनों तक अर्थी के ' सम्मान-गारद ” बदलते रहे । 


पार्टी कर्मियों, मंत्रियों, सोवियत सेना के प्रसिद्ध मारोलों और जनरलों, नौसेना 
के एडमिरलों--समी ने बारी-बारी से अर्थी के निकट ' सम्मान-गारद्‌ ' में अपना स्थान 
ग्रहण किया । 


मेहनतक्रश लोगों के लक्ष्य के प्रति असीम भक्ति की भावना में साथी स्तालिन 
द्वारा पाले-पोसे गये, सोवियत देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जन-कलाकारों और साहित्यकारों, 
श्रष्ठतम शिक्षकों, डाकटरों, इंजीनियरों, डिज्ञाइनरों, आविष्कारकों, समाजवादी 
सोवियत के बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधियों ने बारी-बारी से विज्ञान के महान्‌ 
प्रकाशपुंज की अथी के निकट ' सम्मान-गारद्‌” में अपना स्थान ग्रहण किया । 


२३२ स्तालिन 


करोड़ों सोवियत जवानों की सशक्त सेना के नेताओं और सामान्य सेनिकों ने, 
मक्षदूर सभाओं के नेताओं और सामान्य कार्येकत्ताओं ने, उद्योग की अग्रणी विभूतियों 
और नये समाजवादी देहातों के निमाताओं ने, एक के बाद एक ' सम्मान-गारद "में 
स्थान ग्रहण किया। 


जनता के इन सन्देश-वाहकों ने नेता की अर्थी के सन्मुख केवल भारी शोक 
और दुःख ही प्रकट नहीं किया, बल्कि सबसे बढ़कर यह कि उन्होंने लेनिन और 
स्तालिन के लक्ष्य के प्रति वफादार रहने की, कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी केन्द्रीय 
कमिटी के प्रति वफादार रहन की अटूट शपथ ग्रहण की । 


“ सम्मान-गारद ? में दुनिया के पहले समाजवादी राज्य के मेहनतकश लोगों के 
साथ-साथ जनता के जनतंत्रों की सरकारों के अध्यक्षों, प्रतिनिधि-मंडलों के सदस्यों 
अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट और मजदूर आन्दोलन के प्रमुख नेताओं ने बारी-बारी से स्थान 
ग्रहण किया । 


नैक्ोस्लोवाकिया जनतंत्र के अध्यक्ष क्लीमन्त गोतवाल्द, पोल जनता के जन- 
तंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष बोलेस्लवि बीरूत, पोलेंड के मारल रोकोस्सोवस्की, 
चीनी जनता के जनतंत्र की राजकीय प्रशासन-परिषद के महामंत्री और पररराष्ट्र-मंत्री 
चाउ-एन-लाईं, रूमानियन जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष गेओर्गे गेओ- 
गीयू देज, बुल्गारी जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष विल्को चेर्वेन्कोफ़, 
मगयार जनता के जनतंत्र की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष मथाइअस राकोसी, जर्मन समा- 
जवादी एकता पार्टी के प्रधान मंत्री वाल्टर उलब्रिख्त, जर्मन जनवादी जनतंत्र के 
प्रधान मंत्री ओटो प्रोटवाल्ड, मंगोल जनता के जनतंत्र के प्रधान मंत्री चेदेन्बल ने बारी- 
बारी से “ समान-गारद ' में स्थान ग्रहण किया । 


“ समान-गारद्‌ ' में स्थान-ग्रहण करने वालों में इटली की जनता के नेता पाळ 
मीरो तोगलियात्ती, स्पेन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी की प्रधान मंत्रिणी 
दोलोर इबारुरी, ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान मंत्री हैरी पौलिट, आस्ट्रिया 
की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष को प्लेनिग, फिनलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 
विल्ले पेस्सी और इटली की सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री पिएत्रो नेन्नी भी थे। 


सुबह के दो बजे महान्‌ स्तालिन के वफ़ादार शिष्यों और सहकर्मियों--साथी 
ग० म. मालेन्क्रोफ, व. म. मोलोतोफ़, क. य, वोरोशिलोक, न. स. बुल्गानिन, ल. म. 
कयानोविच, अ. ई. मिकोयान, म. ज. साबुरोफ और म. ग. पेबुखिन--ने 
“ सम्मान-गारद ' में स्थान ग्रहण किया । 


इसके बाद, “ सम्मान-गारद ) में न, म. उवेतिक, म. अ. सुस्लोफ्र, प. क. 


पोनोमरेन्क्रो, न. अ. मिखाइलोफ़, अ. अ. अन्द्रेयेक, अ. म वसीलेव्स्की और ग. क, 
झुकोफ़ ने स्थान ग्रहण किया । 
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सुबह क ढाई बजे मजदूर सभा-सदन के स्तम्भ-भवन में प्रवेश बन्द कर दिया 
गया । 

महान्‌ नेता के प्रति अन्तिम श्रद्धांजलि देते हुये, सोवियतों के देश के लोगों ने साथी 
स्तालिन हारा लिखित सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक समस्यायें 
और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की उन्नीसवीं कांग्रेस में दिये गये उनके भाषण--- 
अन्तिम संदेश-- में वर्णित साम्यवाद के पथ के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ 
ग्रहण की । 


स्तालिन हम सोवियत लोगों के लिये, हमारे नेताओं--अपने शिष्यों और 
सहकर्मियों--के लिये, एक समृद्ध और गौरवपूर्ण दायभाग छोड़ गये हैं । पार्टी की 
उन्नीसबीं कांग्रेस में कहे गये, ग. म. मालेन्कोफ़ के ये शब्द सोवियत जनता में गहरे 
देशभक्तिपूर्ण गरव का संचार करते हैं : 


“ हमारा शक्तिशाली देश अपनी शक्ति के छोखर पर पहुंच, सफलता पर 
सफलतायें पाता हुआ आगे बढ़ रहा है । हमारे पास पूर्ण साम्यवादी समाज के निर्माण 
के लिये आवश्यक प्रत्येक चीज है । सोवियत संघ प्राकृतिक निधियों का अक्षय भंडार 
है। हमारा राज्य इन व्यापक निधियो को मेइनतकझों के काम में लाने की अपनी 
योग्यता को प्रदर्शित कर चुका है । सोवियत जन एक नये समाज का निर्माण करने 
भौर विशवास के साथ सामने भविष्य की ओर देखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित 
कर चुके हँ । 


“ लड़ाइयों में परखी, कसौटी पर खरी उतरी, फौलादी बनी हुईं तथा लेनिन- 
स्तालिन की नीति का अडिग अनुसरण करनेवाली हमारी पार्टी सोवियत संघ की 
जनता की अगुआ है । ' 


इसी में हमारी शक्ति निहित है । इसी में आने वाली सुबह में हमारे विश्वास का 
अक्षय खोत निहित है । इसी में यह गारंटी निहित है कि दुनिया के मेहनतकश 
मानव-सुख के निर्माण में हमारे अनुभवों से सीखते हुये, प्रतिदिन अधिकाधिक संख्या 
में उसी पथ को ग्रहण करेंगे, जिस पर कि हम लेनिन और स्तालिन के विजयी झंडे 
के नीचे आगे बढ़ रहे हॅ । 


३. स्ताठेन की जन्मभूमि--गोरी 


उस रात को लोग कभी नहीं भूलेंगे। गोरी क्षस्बे की आंखें जरा भी नहीं झपकीं । 
पौ फटते ही हजारों लोग स्तालिन-प्रांगण में जमा होगये । उनकी आंखों में अकथनीय 
शोक और दुःख भरा था । योसेफ़ विस्सारियोनोविच फे निधन का समाचार मुंह-मुंह 
सारे क़रतब्रे में फेल गया था। 
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“ हमारी कितनी इच्छा थी कि साथी स्तालिन अपने जन्मस्थल--गोरी में एक 
बार और आते और देखते कि यहां की प्रत्येक चीज में कितना अद्भुत परिवतेन हो 
गया है । हम चाहते थे कि हमारे साथ वह हमारी खुशी में शामिल होते । और, 
अब. , .। ”--स्कूल के एक बहत्तर वर्षीय वृद्ध शिक्षक के मुंह से ये शब्द निकले थे । 
उनके इन शब्दों में गोरी के प्रत्येक निवासी की आकांक्षा व्यक्त हुईं थी । 


स्तालिन-प्रांगण उस मामूली घर के पास पहुंचा देता है, जिसमें नेता ने जन्म 
लिया था। दुनिया के समी हिस्सों से आये हुये, अनगिनत लोग इस घर को यात्रा कर 
चुके हैं और आगे भी स्तालिन की प्रतिभा के भमर गौरव के प्रति अपनी श्रद्धांजलि 
अर्पित करने के लिये, अनगिनत लोग इस घर की यात्रा करेंगे। उस दिन यहां शोक से 
पूर्ण लोगों की एक अनन्त धारा उमड़ पड़ी इस घर के सामने, जहां महान्‌ जीवन का 
उदय हुआ था--एक ऐसे जीवन का जिसने अपने रक्त की आखिरी बूंद तक मेहनत- 
कश लोगों की सेवा की--वे नंगे सिर, निस्तब्ध और निश्चल खड़े थे। गोरी के 
निवासियों के साथ आसपास के खिदिस्तावी, तिनिखिदी, स्वेनेती, खेल्तूबानी और 
दूसरे गांवों के सामूहिक किसान भी यहां आये थे। छोटे घर के ऊपर बने संगमरमरी 
पंडाल के खम्मों पर काळे हाशियों से युक्त, आधे झुके हुये फरहरे फहरा रहे थे । 


स्मारक-म्युज्जियम में उन्नीस बड़ी जल्दै रखी हैं, जिनमें आगन्तुकों की भावनायें 
दज हैं । ये योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के प्रति समूची प्रगतिशील मानव जाति 
के असीम प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता का हृदयस्पर्शी चित्र पेश करती हैँ । 


आइये, आखिरी पन्नों को पलट कर एक नजर देखें, जिन पर मार्च सन्‌ १९५३ 
की तारीख पड़ीं हैँ । यहां पर आखात्त्सीने जिले के सामूहिक-किसान बगरात दब्नोसा- 
दर्ज के, महान्‌ क्रौमी युद्ध के एक सैनिक के--जिसने अपने दो बेटों के साथ तुआप्से 
से बलिन तक अभियान किया था--शब्द अंकित हैं: “ प्रिय साथी स्तालिन, एक 
सैनिक के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक से अधिक बार मैंने आपकी सराहना 
प्राप्त की थी। आज शान्तिपूर्ण नागरिक जीवन में, में इस तरह कामकर रहा हूं कि 
अब भी आपके सन्तोष का पात्र बन सकूँ । में आपको अपना वचन देता हूं कि 
भविष्य में भी साम्यवाद की जीत के लक्ष्य के लिये अपनी शक्तियों को लगाने में, में 
उसी प्रकार कोई कसर नहीं उठा रखूंगा, जिस प्रकार कि जनता की खुशहाली के लिये 
अपनी शक्तियां लगाने में आप कोई कसर नहीं उठा रखते । ” 


इस लिखावट पर २ माचे की तारीख पडी है। नेता की खतरनाक बीमारी की 
खबर मिलने से पहले की यह आखिरी लिखावट हे । इसके बाद की लिखावटे साथी 
स्तालिन के जीवन के प्रति आशकाओं से भरी हैं और उस आह्वान का देशभक्तिपूर्ण 
जवाब हैं, जो पार्टी तथा सरकार ने साम्यवाद के निर्माण के लिये अपनी पांतों को 
और मी ज़्यादा एकजूट बनाने के लिये किया था । 
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“ आज ४ माचे को, इस महान्‌ पवित्र स्थल में, कम्युनिस्ट पाटी और सोबियत 
सरकार से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम और भी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, हम 
और भी ज़्यादा सतके रहेंगे और हम स्तालिन द्वारा निर्धारित कामों को सम्मान के 
साथ पूरा करेंगे । ”--इस लिखावट के नीचे दस्तखत हैं: ' शोतादूजे, चगुरिया । ' 


माचे के इन दिनों में बाहर से आये हुये अतिथियों की अनेक लिखावटे भी इसमें 
मौजूद हैं : “ फ्रान्स के सूती कपडा-मजदूरों का प्रतिनिधि-मंडल--जिसने इस घर के 
दशन किये हैं, जहां कि साथी स्तालिन ने जन्म लिया था--अन्तरोष्ट्रीय सबेहारा के 
प्रिय नेता की अडिग इच्छा और साहस की सराहना में अपना मस्तक झुकाता है ।” 


६ माचे को नई पंक्तियां, मेहनतकश लोगों के दुःख और शोक से पूर्ण पंक्तियां, 
आगन्तुकों के इस रजिस्टर में दज्ञ हुई हैं: “यहां, जहां नेता ने पालने में जीवन 
बिताया था, मैं उनके निधन का शोक मनाता हूं । ”--कवि इराकली अबारिदजे ने 
लिखा । 


“ मुझे यक्रीन नहीं होता कि हमारे प्यारे स्तालिन की छवि को काले हाशिये ने 
घेर लिया है । ''---एक सैनिक अफसर की पत्नी ओल्गा तिनियाकोवा ने लिखा । 


बावजूद इसके कि उनका शोक गहरा था, सोवियत नर-नारियों ने साइस, 
दृढ़ता और अपनी ताक़त में विश्वास से भरपूर पंक्तियां लिखीं । इस साहस, दृढ़ता 
और विश्‍वास का स्रोत सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति उनके गहरे प्रेम में, 
पार्टी की बुद्धिमत्तापूण नीति में, उनके असीम भरोसे में निहित है । 


“ साथी स्तालिन की सीख के मुताविक, हम जियेंगे और काम करेंगे । पार्टी 
के नेतृत्व में, हम स्तालिन द्वारा निर्देशित पथ पर, साम्यवाद के पथ पर आगे बढ़ना 
जारी रखेंगे। ”--यही वह शपथ है, जो इस घर के दशेन करने वाले तमाम 
सोवियत नर-नारियों ने ग्रहण की । यही शपथ अत्याधिक शक्तिशाली रूप में,गोरी की 
फ्रेकटरियों, दफ़्तरों और स्कूलों में हुई शोक-सभाओं में गूंजी । 


युद्ध के बाद की पहली पंचवार्षिक योजना के काल में स्थापित सूती कपड़ा मिल 
--जिसने अब मजदूरों की बड़ी बस्ती से युक्त भारी-भरक्रम कारखाने का रूप धारण कर 
लिया है--के भीमाकार बुनकर-विभाग के शान्त सांचों पर मिल के तमाम मजदूर और 
कर्मचारी जमा हुये । सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और सोवियत 
सरकार को भेजे गये, अपने तार में उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त 
करते हुये, लिग्ना है : “हम अपनी प्रिय कम्युनिस्ट पार्टी के चारों ओर पांतों को और 
सी ज्यादा घनिष्ट रूप में एकजूट करेंगे, अपनी समाजवादी मातृभूमि की महान विजयों 
की हम सदा से और भी ज़्यादा जागरुकता के साथ रक्षा करेंगे; उसकी ताक़त को 
मजबूत बनाने के लिये इम सदा से और भी ज़्यादा निःस्वार्थ भाव से काम करेंगे, 
ताकि साम्यवाद विजयी हो । '” 
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४. अर्थी की अंतिम यात्रा 


९ मार्च को, लेनिन के संघर्षों के साथी और उनके लक्ष्य को आगे ले जाने वाले 
महापुरुष, दुनिया के बुद्धिमान नेता और शिक्षक, योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन 
की अन्तिम यात्रा के समय सोवियत जनता और सारी प्रगतिशील मानव जाति उनका 
साथ दे रही थी। 


मजदूर संघ-सदन का स्तम्भ-मवन । विदा की अन्तिम घड़ियां । वातावरण मातमी 
संगीत की उदास धुन में डूबा हुआ हे । नेता की अर्थी के समीप केवल उनके सम्बंधी 
और मित्र, पार्टी और सरकार के प्रभुख सदस्य, मंत्री और दसरे देशों की बिरादर 
कम्युनिस्ट और मज्ञदूर पार्टियों के नेता खड़े हैं । योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन 
के अन्तिम संस्कार में शामिल होने के लिये आये हुये विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि 
मंडल और दूतावासों तथा विदेशी मिशनों के प्रमुख- जिन्हैँ उनकी सरकारों ने 
अन्तिम संस्कार के समय मौजूद रहने का आदेश दिया है,--सब अर्थी के समीप 
शोक में खडे हँ । हर दो-दो, तीन-तीन मिनटों बाद ' सम्मान-गारद ' बदल रहे हैं । 


सुबद के दस बजे । अर्थी के सन्मुख गारद के रूप में महान्‌ स्तालिन के वफ़ादार 
शिष्य और उनके सहकर्मी साथी, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार के नेता शोक में खड़े होते हैं । 


दस बजकर पांच मिनट । साथी ग. म. माळेन्कोफ़, व. म. मोलोतोफ़, न. स. 
खुरुइचेफ़, न. अ. बुलगानिन, ल. म. कगानोविच और अ. इ. मिकोयान योसेफ 
विस्सारियोनोविच स्तालिन की अर्थी को सावधानी से उठाये, धीरे-धीरे बाहर के 
दरवाजे की ओर बढ़ते हैं । मजदर-संघ-सदन से शोक-मालायें उठा ली गईं। सोवियत 
संघ के माशल और जनरल लाल मखमल के कुशनों पर रखे हुये स्तालिन के 
उपाधि-चिन्ह और तमग्रे हाथों पर उठाये, आगे बढ्ने लगे । ओखोतनीयोद्‌ और 
मानेझनया चौक के किनारे-किनारे फौजी सन्तरी पांत बांधे खड़े हैं । 


साथी स्तालिन की अर्थी धीरे से तोप-गाड़ी पर रख दी गई। अर्थी के ऊपर 
सिर की तरफ़, सोवियत संघ के परम सेनापति ( जनरलस्सिमो ) की टोपी रखी है । 


दिवंगत पुरुष के परिवार के सदस्य, महान्‌ नेता के संघर्षो के निकटतम साथी 
पार्टी और सोवियत सरकार के नेता, सोवियत सेना के मार्शल, जनरल, दसरे देशों 
और उनकी सरकारों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता, कूटनीतिक दलों और दतावासों के 
चे सब प्रमुख, जिन्हें उनकी सरकारों ने योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के अन्तिम 
संस्कार में भाग लेने का आदेश दिया था तथा बाहरी देशों के दूसरे प्रतिनिधि अर्थी 
के साथ-साथ चल रहे हैं । 
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मातमी संगीत की उदास धुन बज रही है । संघीय गणतन्त्रों, स्वायत्त 
गणतन्त्रों, क्षेत्रों और प्रदेशों के प्रतिनिधि-मंडल मौजूद हैं । महान चीनी जनता 
और जनता के जनतंत्रों के प्रतिनिधि, दूसरे देशों के प्रतिनिधि-मंडल और प्रतिनिधि 
भी मौजूद हैं । | 

दूतावार्सो के सदस्य लाल मैदान के चबूतरे पर निस्तब्ध मुद्रा में खड़े हैं । 
लाल मैदान में मॉस्को के सैनिक रक्षक पांत बांधे मूर्तिवत निश्चल खडे हैं । 


दस बजकर पेंतालीस मिनट । अर्थी समाधि के सामने आकर रुकती है । सेनिक 
झंडे झुका दिये जाते हैँ,--झैडे जो महान राष्ट्रीय युद्ध में सोवियत सेना की अमर जीतों 
के गौरव से मंडित हैं, उन जीतों के गौरव से जिन्हें सोवियत सेना ने सभी कालों 
और सभी राष्ट्रों के महानतम सेनापति, साथी यो० बि० स्तालिन के नेतृत्व में प्राप्त 
किया था । तोप-गाड़ी से उठा कर, अर्थी को एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाता 
है । चबूतरा लाल और काले कपड़ों से ढंका है। पार्टी और सोवियत सरकार के नेता, 
दूसरे देशों और उनकी सरदारों के प्रतिनिधि-मंडलों के नेता, कूटनीतिक दलों और 
दूतावासों फे प्रमुख, बाहरी देशों की बंधु कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों के नेता-- 
सब समाधि के चबूतरे पर खड़े हैँ । 


दस बजकर बावन मिनट । अन्त्येष्टि कमीशन के अध्यक्ष, साथी न. स. खुरुइचेफ़ 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी और मंत्रिमेडल की ओर से 
शोक-सभा को शुरू करते हैं। सोवियत संघ के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, सोवियत संघ 
की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी के मंत्री और सोवियत संघ के जनरलर्सिमो 
योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन के शोक में सभा झुरू होती है । 


ग्यारह बजकर चौवन मिनट । साथी न. स. खुरुइखेफ सभा समाप्त करते हैं । 


सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार के नेता और बाहर फे 
देशों की बंधु कम्युनिस्ट और मजदूर पार्टियों फे नेता समाधि से नीच उतर आते हॅ । 
अर्थी को उठा कर धीरे-धीरे समाधि के भीतर ले जाया जाता है--उस समाधि के 
भीतर, जिसके द्वार पर दो अत्यंत ही प्रिय नाम अंकित हैं ; “ ळेनिन, स्तालिन 1” 


तोपें तीस गोलो की सलामी देती हैं । उनकी गरज से जमीन कांप उठती है । 
क्रैमलिन के स्पार्की घंटाघर में बारह बजता है । तीन मिनटों के लिये मॉस्को और 
समस्त सोवियत भूमि का बातावरण कारखानों, इंजनों और जहाजों की सीटियों और 
भौंपुओं की आवाओं से गुंज उठता है,-महान्‌ पिता और जनता के शिक्षक 
को मातृभूमि सलामी देती है । बाल्तिक के तट से लेकर कुरील हीपसमूह तक, सारी 
सोवियत भूमि में तमाम कल-कारखाने पांच मिनटों के लिये काम रोक कर निस्तब्ध 
होजाते हैं। चलती हुई रेलें, जहाज और मोटर--सब जहां के तहां खड़े होजाते हैं... 


२३८ स्तालिन 


mae न see १ Murase + Se डक, 


देश महान्‌ क्षति पर शोक प्रकट कर रहा है, किन्तु स्तालिन का नाम और उनका 
उद्देश्य अमर है। जनता के हृदयों में और कम्युनिज़्म के लिये किये जाने वाले उनके 
कामों में स्तालिन दमेशा-हमेशा के लिये जीवित रहेंगे । 


अन्तिम संस्कार के बाद, सोवियत संघ के राष्ट्रगीत के राजसी गम्भीर स्वर 
वायु में गूंज उठते हैं । 


पार्टी और सरकार के नेता फिर समाधि के चबूतरे पर खड़े होते हँ । समाधि 
के सामने से टइतापूर्वक मार्च करती हुई फौज की टुकड़ियां गुज्जरती हैं । बहुत ऊंचे, 
आकाश में, चौक के ऊपर सुव्यवस्थित आकार में वायुयान उड़ रहे हैं । महान्‌ नेता 
और सेनानायक योसेफ़ विस्सारियोनोविच को अन्तिम सैनिक श्रद्धांजलि अर्पित की जा 


रही है । 


५, कुछ श्रद्धांजलियाँ 


@ सोवियत सरकार और केन्द्रीय कमिटी की श्रद्धांजलि 


प्यारे साथियो और दोस्तो |, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय 
कमिटी, सोवियत संघ फी मन्त्रिपरिषर और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का 
अध्यक्ष-मंडल गहनतम शोक के साथ, सोवियत संत्र की पार्टी के सदस्यों और तमाम 
मेहनतकश जनता को सूचित करता हे कि ५ मार्च की रात को ६ बजकर ५० मिनट 
( भारतीय समय---रात के १ बजकर २० मिनट) पर खतरनाक बीमारी के बाद, 
सोवियत संघ की मन्त्रिपरिषद्‌ के अध्यक्ष और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 
केन्द्रीय कमिटी के महामन्त्री योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन का देहान्त होगया है। 


लेनिन के सहकर्मी, उनके उद्देश्यों को आगे ले जाने वाले, प्रतिभा-पुंज, कम्युनिस्ट 
पार्टी ओर सोवियत जनता के वुद्धिमान नेता और शिक्षक, योसेफ़ विस्सारियोनोविच 
स्तालिन के हृदय की धड़कन बन्द द्वोगई है । 


स्तालिन का नाम हमारी पार्टी के लिये, सोवियत जनता के लिये, तमाम 
दुनिया के मेहनतकशों के लिये, अत्यन्त प्यारा नाम है। लेनिन के साथ मिलकर, साथी 
स्तालिन ने कम्युनिस्टों की शक्तिशाली पार्टी खड़ी की, उसे पाला-पोसा और फ़ौलादी 
बनाया । लेनिन के साथ-साथ, साथी स्तालिन ने अक्तूबर की महान समाजवादी क्रांति 
को प्ररणा दी, उसका नेतृत्व क्रिया, दुनिया में सबसे पहले समाजवादी राज्य की 
स्थापना की । लेनिन के अमर उद्देश्य को आगे बढात हुये, साथी स्तालिन ने हमारे 
देश में समाजवाद को युभान्तरकारी जीतें हासिल करने में सोवियत जनता की अगुआई 
की । साथी स्तालिन ने दूसरे महायुद्ध में फासिज़्म के खिलाफ़ विजय पाने में हमारे 


महाप्रयाण २३९ 


eres ननका. 


देश का नेतृत्व किया, जिसने समूची अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में आमूल परिवर्तन कर 
दिया । साथी स्तालिन ने सोवियत संघ में कम्युनिज़्म के निमाण के महान्‌ और स्पष्ट 
कार्यक्रम से पार्टी और समूची जनता को लेस किया । 


साथी स्तालिन--जिन्होने कि अपना सारा जीवन कम्युनिज्म की निःस्वार्थ सेवा 
के महान्‌ उद्देय में अर्पित कर दिया था--क्री मत्यु पार्टी के, सोवियत संघ और 
सारी दुनिया की मेहनतकश जनता के लिये एक अत्यन्त गम्भीर क्षति है । 


हमारे देश के मञ्जदूरों, कलखोज्ञी किसानों, बुद्धिजीवियो और तमाम मेहनतकशों 
के दिलों में, हमारी बहादुर सेना और नौसेना के वीरों के दिलों में, दुनिया के सभी 
देशों की करोड़ों मेहनतकश जनता के दिलों में साथी स्तालिन की मृत्यु की खबर गहरी 
यीड़ा का संचार करेगी । 

शोक में डूबे हुये इन दिनों में हमारे देश में बसी सभी जातियों के लोग, ढेनिन 
और स्तालिन की जन्माई तथा बड़ी की हुई, कम्युनिस्ट पार्टी के परखे और कुन्दन बने 
नेतृत्व में अपने महान्‌ भातृत्पपूर्ण परिवार के अन्दर और भी घनिष्टता के साथ एकजूट 
होरहे हैं । 

सोवियत जन खुद अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में अटूट विश्वास रम्बते हैं और 
उसके प्रति उनमें ज्वलंत प्रेम के भाव हैं; क्योंकि वे जानते हैं कि पार्टी की सारी 
कारवाइयों का सर्वोच्च उद्देश्य जनता के हितों की सेवा करना ही है । 


मजदूर, कलखोजी किसान, सोवियत बुद्धिजीवी, हमारे देश की समूची मेहनतकश 
जनता, अविचल रूप से हमारी पार्टी द्वारा बताई हुईं नीति पर चलती है। यह नीति 
मेइनतकश जनता के बुनियादी हितों के अनुकूल है और इसका उद्देश्य हमारी समाजवादी 
जन्मभूमि की शक्ति को ओर मजबूत बनाना है । कम्युनिस्ट पार्टी की नीति की सचाई 
दसियों सालों के संघर्ष में परखी हुई सचाई है। उसने सोवियत देश की जनता का 
समाजवाद की ऐतिहासिक विजयो के पथ पर नेतृत्व किया है । इस नीति से अनुप्राणित 
हो, सोवियत संघ की सारी जनता पार्टी के नेतृत्व में अपने देश में कम्युनिज्म के 
निर्माण में नई से नई सफलतायें प्राप्त करने के लिये विश्वासपूवक आगे बढ़ रही है । 


हमारे देश की जनता जानती है कि आबादी के सभी अंशॉ--मज़दुरों, 
कलखोज्ञी किसानों, बुद्धिजीवियों की भौतिक समृद्धि और समुन्नति, सारे समाज की. 
बराबर बढ़ती हुईं भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्णतम पूर्ति कम्युनिस्ट 
पारी और सोवियत सरकार के विशेष ध्यान का केन्द्र रही है, ओर है । 

सोवियत जनता जानती है कि सोवियत राज्य की रक्षा की क्षमता और शक्ति 
बढती और बराबर मज़बूत होती जारही है। सोवियत सेना, नौसेना और अंतरंग 
सुरक्षा-संगठनों को पार्टी हर तरह से मज्ञबूत बना रही है, ताकि किसी भी हमलावर 
को मुंहतोड़ जवाब देने की हमारी तैयारी में निरन्तर वृद्धि होती रहे । 


२४० स्तालिन 
कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ की सरकार की परराष्ट्र नीति हमेशा से 
शांति की रक्षा तथा मजबूती की, दूसरे युद्ध की तैयारी और उसे छेइने के खिलाफ़ 
संघर्ष की, अन्तराष्ट्रीय सहयोग और समी देशों से व्यापारिक सम्बंधों के विकास की 
अडिग नीति रही है, और है । 
सवेहारा अन्तरोष्ट्रवाद के झंडे की वफ्रादार, सोवियत संघ की जनता महान्‌ 
चीनी जनता तथा सभी जनवादी देशों की मेहनतकश जनता के साथ बन्धुतापूर्ण 
दोस्ती को और शांति, जनतंत्र और समाजवाद के लिये लड़ती हुई पूंजीवादी तथा 
औपनिवेशिक देशों की मेहनतकश जनता के साथ मित्रता के सम्बन्धो को मजबूत 
बनाती हुईं आगे बढी है । 
प्यारे साथियो और दोस्तो !, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिउम के निमोण में 
सोवियत जनता के संघर्ष का पथ-प्रद्दीन और निर्देशन करने वाली महान्‌ शक्ति है। 
पार्टी की पांतों की बज्न एकता और अखण्ड एकबद्धता पार्टी की शक्ति और बल का 
मुख्य आधार हैं । हमारा कत्तेव्य है कि पाटी की एकता की आंख की पुतली की भांति 
रक्षा करें, पार्टी की नीति और फैसलों को अमल में लाने के लिये कम्युनिस्टों को 
सक्रिय राजनीतिक योद्धाओं के रूप में तैयार करें, तमाम मेहनतकेश जनता के साथ 
मजदूरों, कलखोजी किसानों, बुद्धिजीवियों के साथ पार्टी के सम्बन्ध को और भी 
ज्यादा मज्ञबूत बनायें; क्योकि जनता के साथ इसी अटूट सम्बन्ध में हमारी पार्टी की 
अजेयता और शक्ति निहित है 
ऊंची राजनीतिक जागरूकता की भावना में, भीतरी तथा बाहरी दुश्मनों के 
खिलाफ़ संघर्ष में निमेमता और अंगद की भांति डटे रहने की भावना में, कम्युनिस्टों 
और तमाम मेहनतकश जनता को दीक्षित करना पार्टी अपना एक कर्त्तव्य म!नती है । 
सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमिटी, सोवियत संघ की मंत्रि- 
परिषद और सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत का भध्यक्ष-मंडल शोक से भरे इन 
दिनों में पार्टी और जनता को संदेश देता हुआ, अपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता 
है कि हमारे देश की पार्टी और जनता केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार के चारों 
तरफ़ और भी घनिष्टता से एकजूट होगी और इमारे देश में कम्युनिउम के निमोण के 
महान्‌ उद्देश्य में अपनी सारी ताक़तें और रचनात्मक सामर्थ्यं लगा देगी । 
स्तालिन का अमर नाम सोवियत जनता तथा सारी प्रगतिशील मानवता के 
दिलों में सदा जीवित रहेगा । 
माङ्से, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन की महान्‌ और सवेजयी शिक्षा--जिन्दाबाद ! 
हमारी शक्तिशाली समाजवादी मातृभूमि-जिन्दाबाद | 
हमारी बहादुर सोवियत जनता--जिन्दाबाद ! 
सोवियत संघ की महान्‌ कम्युनिस्ट पाटी-जिन्दाबाद | 
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6 ग, म. मालेन्कोफ़ की श्रद्धांजलि 


प्रिय देशत्रासियो, साथियो ओर मित्रो! दूसरे देशों के प्रिय भाइयो, हमारी 
पार्टी, सोवियत जनता और समूची मानव जाति को गम्भीरतम, कभी न पूरी होने वाली 
क्षति सहनी पड़ी हे । हमारे शिक्षक ओर नेता, मानव जाति की महान्तम प्रतिभा, 
योसेफ़ विस्सारियोनोविच स्तालिन की गौरवमय जीवन-यात्रा का अन्त होगया है । 


इन कठिन दिनों में, समूची उन्नत और प्रगतिशील मानव जाति ने सोवियत 
जनता के गहरे शोऊ में उसका साथ दिया है । स्तालिन का नाम सोवियत पुरुषों और 
स्त्रियों को, दुनिया के सभी हिस्सों की व्यापक्रतम जनता को इतना प्यारा है कि उसकी 
कोई सीमा नहीं । सोवियत जनता और समी देशों के मेहनतकश लोगों के लिये साथी 
स्तालिन ने जो काम किये हैं, उनकी महानता और महत्व अकूत है । स्तालिन का 
लक्ष्य युग-्युग तक जीवित रहेगा और आने बाली कृतज्ञ पौढ़ियां, ठीक हम सब लोगों 
की भांति, स्तालिन के नाम का गौरव-गान करेंगी । 


साथी स्तालिन ने अपना जीवन शोषकों के उत्पीड़न ओर गुलामी से मेहनतकश : 
बगे तथा तमाम मेहनतकश लोगों को मुक्त करने, विनाशकारी युद्धों से मानव जाति को 
उबारने, मेहनत करने वाळे लोगों के वास्ते धरती पर आजाद और खुशहाल जीवन का 
निर्माण करने के संघर्ष के लिये अर्पित कर दिया है । साथी स्तालिन ने, हमारे युग के 
इस महान्‌ विचारक ने नई ऐतिहासिक परिस्थितियों में माक्सेवाद-लेनिनवाद्‌ की सीख 
का रचनात्मक विकास किया है । मानवता के समूचे इतिहास की महान्तम विभूतियों के 
साथ--माक्से, एंगेल्स, लेनिन के साथ--स्तालिन का नाम लिया जाना सर्वथा 
उचित है । 


हमारी पार्टी माक्सेवाद-लेनिनवाद की महान्‌ सीख पर चलती है, जो कि पार्टी 
और जनता को अजेय शक्ति तथा इतिहास में नई लीके डालने की योग्यता प्रदान 
करती है । 


फरारी ( अण्डरग्राउण्ड ) जीवन की कठिन परिस्थितियों में, लेनिन और 
स्तालिन ने रूस के लोगों को निरंकुश शासन के जुये से, ज्ञमींदारों और पूंजीपतियों के 
उत्पीड़न से मुक्त करने के लिये अनेक लम्बे सालों तक संघर्ष किया था। लेनिन और 
स्तालिन की अगुआई में सोवियत जनता ने मानव जाति के इतिहास में महानतम मोड़ 
लिया था; पूंजीवादी व्यवस्था को हमारे देश से खतम कर, एक नये पथ पर-- 
समाजवाद के पथ पर--पांव रखा था । 

स्ता० १६ 
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लेनिन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुये, पार्टी तथा सोवियत राज्य फे अग्रिम पथ 
को आलोकित करने वाली लेनिनवादी सीख को बराबर विकसित करते हुये, स्तालिन ने 
समाजवाद की युगांतरकारी जीतें हासिल करने में देश की अगुआई की है । इससे, 
मानव जाति के हजारों वर्षी के जीवन में पहली बार मानव द्वारा मानव के शोषण का 
खात्मा सुनिश्चित होगया है । 


लेनिन और स्तालिन ने दुनिया में मज्ञदूरों और किसानों के पहले राज्य की, 
'इमारे सोवियत राज्य की नींव रखी थी । साथी स्तालिन ने सोवियत राज्य को मजबूत 
-बनाने के लिये अनथक काम किया है । हमारे राज्य का ठोसपन और ताक़त ही 
हमारे देश में साम्यवाद के सफल निमोण का बुनियादी आधार है । 


यह हमारा पवित्र कत्तव्य है कि अनथक और हर प्रकार से अपने समाजवादी 
राज्य को, राष्ट्रों की सुरक्षा और शान्ति के दुग को मज़बूत बनाना जारी रखें । 


साथी स्तालिन का नाम समाज के इतिहास की एक अत्यन्त पेचीदा समस्या-- 
जातियों के सवाल--के हल के साथ जुड़ा हुआ है । जातियों के सवाल के महान्तम 
सिद्धान्तविद्‌, साथी स्तालिन ने इतिहास में पहली बार एक सुविस्तृत बहुजातीय राज्य 
के भीतर युगों के पुराने जातीय वैमनस्यों का पक्की तौर से खात्मा कर दिया है । 
साथी स्ताळिन के निर्देशन में, हमारी पार्टी ने पहले की उत्पीडित जातियों के आर्थिक 
और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को क्राबू में किया, सोवियत संघ की तमाम जातियों को एक 
बंधुता के परिवार में संयुक्त किया और जातियों की मित्रता को ढाला है । 


हमारा यह पवित्र कत्तेव्य है कि सोवियत देश में बसी हुई जातियों की एकता 
और मित्रता की मजबूती की, बहुजातीय सोवियत राज्य की दृढ़ता को ओर भी ज़्यादा 
पक्की करें । हमारे देश की जातियों क बीच मित्रता के कायम रहते हुये, हमें भीतरी 
या बाहरी किन्हीं भौ दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं । 


साथी स्तालिन के प्रत्यक्ष निर्देशन में ही सोवियत सेना जन्मी, बढ़ी और शक्तिशाली 
बनी है । साथी स्तालिन की निरन्तर लगन का लक्ष्य देश की रक्षात्मक क्षमता 
और सोवियत सैन्य बल को मजबूत बनाना था। महान्‌ सेनानी, जनरलस्सिमो 
स्तालिन की ही अगुआई में सोवियत सेन्यबल ने दूसरे विश्व युद्ध में इतिहास-निमोणकारी 
जीत द्वासिल की और युरोप तथा एशिया के लोगों को फासिस्टी गुलामी के खतरे से 
मुक्त किया है । 

हमारा यह पवित्र कत्तव्य है कि शक्तिशाली सोवियत सैन्यबल को हर प्रकार से 


मजबूत बनायें । दुश्मन के किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये जरूरी 
है कि उन्हें युद्ध-तत्परता की स्थिति में रखा जाये। 
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साथी स्तालिन की अनथक कोशिशों के फलस्वरूप, उन योजनाओं के मुताबिक 
जो कि उन्होंने बनाई थीं, इमारी पार्टी ने पहले के एक पिछड़े हुये देश को एक 
शक्तिशाली उद्योग और कलखोज्ञी ( सामूहिक ) कृषि का राज्य बना दिया है, संकटों 
और बेकारी से मुक्त एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया है। 


हमारा यह पवित्र कत्तेव्य है कि समाजवादी मातृभूमि की निर्बाध प्रगति को 
और भी ज़्यादा सुनिश्चित बनायें। ज़रूरी है कि हम हर प्रकार से अपने देश की 
ताक़त और ठोसपन के मुख्य आधार--समाजवादी उद्योग--को विकसित करें । ज़रूरी 
है कि हम सामूहिक खेती की व्यवस्था को मज़बूत बनायें, सोवियत देश के तमाम 
कलखोजञो की बेरोक उन्नति और खुशहाली फे लिये और भौ ज़्यादा कोशिश करें, 
मेहनतकश वग और सामूहिक क्रिसानवग के गठबन्धन को पक्का बनायें । 


ग्रह-नीति में मजदूरों, सामूहिक किसानों, बुद्धिजीवियों--सारे सोवियत जनों की 
आर्थिक खुशहाली में ओर भी ज़्यादा सुधार के लिये निश्चित गति से कोशिश करना 
हमारा मुख्य काम हे । लोगों की खुशहाली का ध्यान रखना, उनकी आर्थिक और 
सांस्कृतिक जरूरतों की पूर्णतम पूर्ति करना, हमारी पार्टी और सरकार का क़ानून है । 


लेनिन ओर स्तालिन ने हमारी पार्टी को कायापलट करने वाली एक महान्‌ 
शक्ति के रूप में रचा और ढाला था । जीवन-पर्यन्त साथी स्तालिन ने हमें सिखाया 
है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य की उपाधि से ऊंची और कोई भी चीज नहीं है । 
दुश्मनों के खिलाफ़ अनवरत्‌ संघर्ष में, साथी स्तालिन ने पार्टी की एकता और अखंड 
एकब्रद्धता को ऊंचा उठाया था । 


हमारा यह कत्तेव्य है कि हम महान्‌ कम्युनिस्ट पार्टी को मज़बूत बनाने का 
काम जारी रखें। हमारी पार्टी की ताक़त और अजेयता उसकी पांतों की एकता और 
जुड़ाव में, संकल्प और क्रियात्मक एकता में, पार्टी के संकल्प और इच्छाओं के साथ 
अपने संकल्प और इच्छाओं का विलय करने की पार्टी-सदस्यों की योग्यता में निहित 
है । हमारी पार्टी की ताकत और अजेयता आम जनता के साथ उसके 
अटूंट नाते में निहित है। पार्टी द्वारा जनता के हितों की निरन्तर सेवा की नींव पर 
पार्टी और जनता की एकता टिकी है । जरूरी है कि हम पार्टी की एकता की आंख 
की पुतळी की भांति रक्षा करें, जनता के साथ पार्टी के अटूर नात को और भी ज़्यादा 
पक्का बनायें, कम्युनिस्टों और तमाम मेहनतकश लोगों को ऊंची राजनीतिक 
जागरूकता की भावना में, भीतरी और बाहरी दुश्मनों के खिलाफ़ संघर्ष में दृढता और 
कभी न झुकने की भावना में शिक्षित करें । 


महान्‌ स्तालिन के निर्देशन में शांति, जनतंत्र और समाजवाद के एक शक्तिशाली 
खेमे का निर्माण होगया है। इस खमे में सोवियत जनता के साथ-साथ, घनिष्ट 
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बंधुतापूर्ण एकता में, चीन की महान्‌ जनता, पोलेन्ड, चेकोस्लोवाकिया, बुलगारिया, हंगरी, 
रूमानिया, अलबानिया, जर्मन जनवादी जनतन्त्र, मंगोलिया--जनता के सभी गणतन्त्रों 
के भाईचारे पूर्ण लोग आगे बढ़ रहे हैं । कोरिया की वीर जनता जुझारू लड़ाइयों में 
अपनी मातृभूमि की आजादी की रक्षा कर रही है । वियतनाम के लोग अपनी आज्ञादी 
और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए साहस के साथ संघष कर रहे हैं। 


हमारा यह पवित्र कत्तव्य है कि लोगों के--शान्ति, जनतंत्र और समाजवाद 
के खेमे के--महानतम लाभ की रक्षा करें और उसे मज़बूत बनायें, जनवादी खेमे के 
देशों के लोगों की मित्रता ओर एकजूटता के नातों को दृढ़ करें। ज़रूरी है कि इम हर 
प्रकार से महान्‌ चीनी जनता के साथ, जनता के सारे गणतंत्रों के मेहनतकश लोगों 
के साथ, सोवियत संघ की चिरंतन और अनुलंघनीय बन्धुत्वपूर्ण मित्रता के नाते को 
सुटढ बनायें । 


सभी देशों के लोग जानते हैं कि साथी स्तालिन शान्ति के महान अलमबरदार 
थे। साथी स्तालिन ने सभी देशों के लोगों को ऊँचा उठाने में अपनी प्रतिभा की 
महान्तम कोशिशों को लगाया था। सोवियत राज्य की परराष्ट्र नीति, राष्ट्रों के बीच 
शान्ति और मित्रता की नीति, एक दूसरे युद्ध के फूट पड़ने के रास्ते में एक निर्णायक 
रुकावट है ओर सभी राष्ट्रों के बुनियादी हितों के साथ मेल खाती है । सोवियत संघ ने 
शान्ति के लक्ष्य की पूरी हिमायत की हे और करता है; क्योंकि उसके हित विश्व 
शान्ति के लक्ष्य से अभिन्न हँ । सोवियत संघ ने शान्ति को क़ायम रखने और मज़बूत 
बनाने की अडिग नीति का, अन्तराष्ट्रीय सहयोग और सभी देशों के साथ व्यापारिक 
सम्बंध विकसित करने की नीति का--एक ऐसी नीति का, जो लेनिन-स्तालिन की इस 
स्थापना से निकली है कि दो भिन्न व्यवस्थाओं (पूंजीवादी और समाजवादी 
व्यवस्थाओं ) के लम्बे असे तक एक साथ बने रहने और शांतिपूण प्रतियोगिता करने 
की सम्भावना है--अनुसरण किया है और करता है । 


महान्‌ स्तालिन ने हमें जनता फे हितों की सेवा के प्रति असीम भक्ति की 
भावना में बड़ा किया है। हम जनता के सच्चे सेवक हैं, जनता शान्ति चाहती है, 
युद्ध से घृणा करती है । करोड़ों के रक्त की होली को रोकने और खुशहाल जीवन के 
शांतिपूर्ण निर्माण की गारंटी करने की लोगों की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो ! 


परराष्ट्र नीति में, एक दूसरे युद्ध को रोकना और तमाम देशों के साथ शान्ति से 
रहना हमारा मुख्य काम है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार की नजर में परस्पर विश्वास पर आधारित सभी राष्ट्रों के बीच की शान्ति-- 
जो कि तथ्यों पर आधारित और तथ्यों से पुष्ट एक कारगर नीति है--अत्यन्त सही, 
जरुरी और न्यायपूर्ण परराष्ट्र नीति है । ज़रूरी है कि सरकारें सचाई के साथ अपने 
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लोगों की सेवा करें । लोग शान्ति के प्यासे हैं, युद्ध को कोसते हैँ । वे सरकारें जो लोगों 
को धोखा देना चाहँगी और शांति को क़ायम रखने तथा एक दूसरे विनाश को रोकने 
की पवित्र इच्छा के खिलाफ़ जायेंगी, अपराधी होंगी । कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत 
सरकार मानती है कि राष्ट्रों के बीच शांति की नीति ही एकमात्र सही नीति है, जो 
तमाम लोगों के बुनियादी हितों के साथ मेल खाती है । 


साथियो, हृमारे,नेता और शिक्षक महान्‌ स्तालिन की विदाई तमाम सोवियत 
नर-नारियों को कत्तेव्यबद्ध करती है कि वे सोवियत जनता के सामने प्रस्तुत शानदार 
कामों की पूर्ति में अपनी (कोशिशों को दुगुना-चौगुना बढ़ायें, साम्यवादी समाज के 
निर्माण के सामूहिक लक्ष्य में और भी ज्यादा भारी योग दे, हमारी समाजवादी 
मातृभूमि की ताक़त और प्रतिरक्षा की क्षमता को और भी ज़्यादा मजबूत बनायें । 


सोवियत संघ के मेहनतकश लोग देखते और समझते हैं कि हमारी शक्तिशाली 
मातृभूमि नई से नई सफलताओं की ओर बढ़ रही है । पूर्ण साम्यवादी समाज के 
निर्माण के लिये ज्ञरूरी हर चीज़ हमारे पास है । 


अपनी अक्षय ताक़तों और क्षमताओं में ढ़ विश्वास के साथ, सोवियत जनता 

कप € hak mo ~ 
साम्यवाद के निर्माण के महान्‌ लक्ष्य को काय में उतार रही है । दुनिया में ऐसी 
कोई ताक़त नहीं है, जो सोवियत समाज की साम्यवाद की ओर प्रगति को रोक सके । 


विदा, हमारे शिक्षक और नेता, हमारे प्रिय मित्र, हमारे अपने साथी स्तालिन, 
विदा । 
लेनिन और स्तालिन के महान्‌ लक्ष्य की पूर्ण विजय के पथ पर आगे बढो ! 


@ माओ त्से-तुंग की श्रद्धांजलि 


हमारे युग के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्ति साथी योसेक्र विस्सारियोनोविच 
स्तालिन, ओ दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन के महान शिक्षक और अमर लेनिन कें 
सहयोगी थे, हमसे सदा के लिये बिछुड़ गये हैं । 


सिद्धांत और अमल दोनों ही के क्षेत्रों में उनके कार्यों के जरिये हमारे युग को 
साथी स्तालिन की जो देन रही है, वह अकूत है । स्तालिन हमारे इस पूरे नये 
युग के प्रतिनिधि हैं । यह उनके कार्यों का ही परिणाम है कि सोवियत जनता और 
सभी देशों की मेहनतकश जनता ने समूची दुनिया की परिस्थिति बदल दी है । इसका 
मतलब है कि न्याय, जनवादी लोकतंत्र और समाजवाद के ध्येय ने दुनिया के एक 
विशाल भूभाग पर--जिस पर पृथ्वी की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी, ८० करोड़ 
जनता बसती है--विजय प्राप्त कर ली है । जैसे-जैसे दिन गुज़रते जाते हैं, वैसे ही 
वेसे इस विजय का असर पृथ्वी के हर कोने में फैलता जारहा है। | 
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साथी स्तालिन की मृत्यु से सारी दुनिया की मेहनतकश जनता अथाह शोक 
में इब गई हे । सारे संसार के ईमानदार लोगों के दिल दर्द से भर गये हैं । यह 
बात बताती है कि साथी स्तालिन के ध्येय और उनके विचारों ने सारी दुनिया की 
विशाल जनता को अत्याधिक प्रभावित किया है और वे एक अजेय शक्ति बन गई है, 
जो विजयी देशों की जनता को नई से नई विजयों की तरफ़ ले जारही है और 
जिन देशों की जनता अमी भी पुरानी, कुत्सित पूँजीवादी दुनिया के उत्पीड़न के नीचे 
कराइ रही है उसे वह इतनी साम्ये देगी कि वह भी अपने दुश्मनों पर हिम्मत के 
साथ प्रहार कर सके । 


लेनिन के निधन के बाद, स्तालिन ने जनता का पथ-प्रदशन किया । जिस 
पहले समाजवादी राज्य को अक्तूबर-क्रान्ति के दिनों में उन्होंने अमर लेनिन के 
साथ मिल कर जन्म दिया था, उन्होंने उसका निर्माण किया और उसे एक शानदार 
समाजवादी समाज बना दिया । 


सोवियत समाजवादी निमाण की विजय अकेली सोवियत जनता की विजय नहीं 
है, वह सारी दुनिया की जनता की भी विजय है | एक तो इस विजय ने जिन्दगी में 
माक्सेवाद-लेनिनवाद्‌ की पूर्ण सचाई को साबित कर दिया है, सारी दुनिया की 
हनतकश जनता को प्रत्यक्ष रूप से सिखा दिया है कि वह सुखी जीवन की तरफ़ 
कैसे बढे । दूसरे, इस विजय ने मानव जाति को दूसरे विश्‍व युद्ध में फासिस्ट राक्षसों पर 
विजय प्राप्त करने की शक्ति दी है। सोवियत समाजवादी निमोण की इस विजय के बिना, 
फ़ासिस्ट-विरोधी युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती थी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । सोवियत संघ में समाजवादी निर्माण की विजय का और फ़ासिस्ट-विरोधी 
युद्ध में विजय का मानव जाति के भविष्य से सीधा सम्बन्ध है । और, इन विजयों का 
श्रेय सचमुच ही महान स्तालिन को है । 


साथी स्तालिन ने माकसत्राद-ढेनिनवाद के सिद्धान्तों का अधिकारपूर्वक और 
सांगोपांग विकास किया । उन्होंने माक्सेवाद्‌ को एक नई मंजिल पर पहुंचाया । 
पूजीवाद के असमान विकास और एक देश में समाजवाद की विजय की संभावना के 
लेनिनवादी सिद्धान्तों का साथी स्तालिन ने रचनात्मक रूप से विक्रास किया । पूँजीवादी 
व्यवस्था के आम संकट के सिद्धान्त को और सोवियत संघ में कम्युनिज्म के निर्माण के 
सिद्धान्त को साथी स्तालिन ने रचनात्मक रूप से सम्पन्न बनाया । आधुनिक पूंजीवाद 
के बुनियादी आर्थिक नियम की और समाजवाद के बुनियादी आर्थिक नियम की 
उन्होंने खोज की और उसे साबित किया । उपनिवेशों की कांति के सिद्धान्त को उन्होंने 
समृद्ध बनाया । साथी स्तालिन ने पार्टी के निर्माण के लेनिनवादी सिद्धान्त का भी 
रचनात्मक तरीक्रे से विकास किया । साथी स्तालिन के इन सब कामों ने सारी दुनिय। 
के मज़दूरों को और भी ज़्यादा एकजूट किया, सारी दुनिया की सारी उत्पीडित जन त। 
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को और मी ज़्यादा एकजूट किया । इस तरह, उन्होंने दुनिया के मज्ञदूरवगे और 
तमाम उत्पीडित जनता को मुक्ति और खुशहाली के संघषे के लिये समर्थ बनाया और 
संघर्ष में उसे अभूतपूर्व विजयें प्राप्त हुई । 


साथी स्तालिन की समी रचनायें माक्सेवाद को उनकी अमर देनें हैं । लेनिनवाद 
के मूल सिद्धान्त, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पाटी का इतिहास 
और उनकी अन्तिम महान्‌ रचना सोवियत संघ में समाजवाद की आर्थिक 
समस्यायें-सभी माक्सवाद्‌-लेनिनवाद के ज्ञान-कोष हैं । सोवियत संध की 
कम्युनिस्ट पार्टी की १९ वीं कांग्रेस में उनका भाषण दुनिया के सभी देशों के 
कम्युनिस्टों के लिये अमूल्य, पवित्र आदेश है । दुनिया के सभी देशों के कम्युनिस्टों 
की तरह, हम चीनी कम्युनिस्ट भी साथी स्तालिन की महान्‌ रचनाओं के प्रकाश में 
अपनी विजय का माग पाते हैं । 


लेनिन के निधन के बाद से, साथी स्तालिन ही हमेशा दुनिया के कम्युनिस्ट 
आन्दोलन के भुख्य व्यक्ति रहे हैं । हम उनके इदे-गद एकजूट हुये । हमने निरन्तर 
उनकी सलाह ली और बराबर उनकी रचनाओं से सैद्धान्तिक शक्ति प्राप्त की । 


# 


साथी स्तालिन के हृदय में पूव की उत्पीडित जनता के लिये अगाध स्नेह था । 
पूवे को मत भूलो--अक्तूबर-कांति के बाद, साथी स्तालिन का यही महान्‌ 
आह्वान था । 


सभी लोग जानते हें कि चीनी जनता के लिये साथी स्तालिन के दिल में गहरा 
प्रेम था और वह चीनी क्रांति की शक्ति को अकूत मानते थे। उन्होंने अपनी महान्‌ 
बुद्धिमता से चीनी क्रांति की समस्याओं को सुलझाने में मदद दी। लेनिन तथा 
स्तालिन के सिद्धान्तो पर अमल करके और महान्‌ सोवियत संघ तथा दुसरे सभी देशों 
की सभी क्रांतिकारी शक्तियों की मदद से ही, कुछ बरसों पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
और चीनी जनता ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है । 


अब हमारे महान्‌ शिक्षक, हमारे सबसे सच्चे दोस्त साथी स्तालिन हमारे 
बीच में नहीं रहे । यह केसा बज्रपात हुआ है ! दुर्भाग्य के इस तरह फट पड़ने से, 
हमें जो दुःख हुआ है उसे व्यक्त करने के लिये शब्द नहीं हैं । 


हमारा कत्तेव्य है कि हम इस दुख को शक्ति में बदल दें। अपने महान्‌ 
शिक्षक स्तालिन की स्मृति में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी जनता तथा सोवियत 
संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत जनता के बीच साथी स्तालिन के नम पर जो 
महान्‌ मित्रता मौजूद है, उसे हम असीम रूप से शक्तिशाली बनायेंगे। अपने देश का 
निर्माण करने के लिये, चीनी कम्युनिस्ट और चीनी जनता स्तालिन के सिद्धान्तों का 
और सोवियत विज्ञान तथा कौशल का और भी जोरों से अध्ययन करेगी । 
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सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे खुद लेनिन और स्तालिन ने बडा किया, 
दुनिया की सबसे आगे बढी हुईं, सबसे ज़्यादा अनुभवशील और सैद्धान्तिक दृष्टि से 
सबसे ज़्यादा लैस पार्टी है। यह पार्टी हमारे लिये आदश थी, अब भी है, भविष्य 
में भी बनी रहेगी । हमें पूरा विश्वास है कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की 
केन्द्रीय कमिटी और सोवियत सरकार, जिसके नेता साथी मालेन्कोफ़ हैं, कम्युनिउम 
के महान्‌ ध्येय को आगे बढ़ाने और अधिक शानदार क्रामय बियाँ हासिल करने फे 
सम्बन्ध में साथी स्तालिन के आदेशों को पूरा करने में अवश्य सफल होगी । 


इस बात में कोई भी सन्देह नहीं है कि सोवियत संघ के नेतृत्व में चलने बाला 
शान्ति, जनवाद और समाजवाद का विइव-पक्ष और भी अधिक एकजूट तथा और भी 
अधिक शक्तिशाली द्वोगा । 


पिछले ३० बरसों में, साथी स्तालिन के सिद्धान्तों और सोवियत समाजवादी 
निर्माण के उदाहरण की बदौलत दुनिया ने जबरदस्त प्रगति की है। आज सोवियत 
संघ इतना शक्तिशाली होगया है, चीनी जन-क्रांति ने ऐसी महान विजय हासिल 
कर ली है, जनता के विभिन्न लोकतन्त्रो ने अपने निमोण-कार्य में ऐसी महान्‌ सफलतायें 
प्राप्त कर ली हैं, उत्पीडन तथा आक्रमण के ख़िलाफ़ सारी दुनिया की जनता का आन्दोलन 
इतनी बुलन्दियो पर पहुँच गया है और मित्रता तथा सहयोग का हमारा मोची इतना 
शक्तिशाली बन गया है कि हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम किसी भी - 
साम्राज्यी हमले से नहीं डरते । हम किसी भी साम्राज्यी हमले को धूल में मिला देंगे, 
तमाम घृणित उकसावे एकदम असफल साबित होंगे । 


चीन और सोवियत संघ की जनता की महान मित्रता अटूट है; क्योंकि उसका 
आधार माक्से, एंगेल्स, लेनिन और स्ताठिन के अन्तराष्ट्रीयता के महान सिद्धान्त 
हैं। चीनी जनता, सोवियत जनता, विभिन्न जन-लोकतन्त्रों की जनता और दुनिया के 
सभी देशों में शान्ति, जनवाद तथा न्याय को प्यार करने वाली तमाम जनता की 
दोस्ती का आधार भी अन्तर्राष्रीयता का यही महान्‌ सिद्धान्त है। इसलिये, वह 
अटूट है । 


साफ़ जाहिर है कि इस मित्रता से जन्मी हुई शक्तियां असीम, अक्षय और 
वास्तव में अजेय हैं । 


तमाम साम्राज्यी हमळेवर और जंगबाज हमारी महान मित्रता के आगे थर-थर 
कांप रहे हैं । 


माक्स, एंगेल्स, लेनिन और स्तालिन की शिक्षायें जिन्दाबाद ! 
महान्‌ स्तालिन का अमर नाम युग-युग तक चिरंजीवी हो ! 
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७ श्रीमती सनयात्‌ सेन की श्रद्धांजलि 

हम उसे खो बेठे हैं, जो महान प्रतिभाशाली क्रान्तिकारी रचयिता था, लम्बे 
संघर्ष की आग में इस्पात बना था, जिसमें अदम्य भावना-शक्ति थी और जो ऊंचे 
सिद्धान्तों वाळा तथा तमाम उत्पीड़कों का कट्टर दुश्मन था। स्तालिन के भीतर 
जलने वाली क्रान्ति की लौ इतनी प्रखर थी कि उनके लिये जिन्दगी का बस एक ही 
कानून था--जनता की सेवा करना । इतने बरसों तक कँमलिन के अपने कमरे से, 
उन्होंने न सिर्फ़ निर्माण करने और सारी मानव जाति कें भविष्य़ की गारंटी करने में 
सोवियत जनता का नेतृत्व किया, बल्कि सभी उत्पीडित के लिये भी--फिर वे चाहे 
कितनी ही दूर क्यों न बसते हों--गहरी सहानुभूति दिखाई है । 


हम उसे खो बेठ हैं, जो शान्ति का सबसे बड़ा झंडाबरदार था। स्तालिन ने 
दुनिया को एक नई जिन्दगी का रास्ता दिखाया--सचाई और ईमानदारी की जिन्दगी 
का, जो सीधी और स्पष्ट है, आदमियों और औरतों क लिये, तमाम जनता कें लिये 
और तमाम राज्यो के लिये समान है और जो ऐसी जिन्दगी है जिसने राष्ट्रों के वीच 
के सम्बन्धों को ऐसी मित्रता के आधार पर कायम किया है, जेसी इतिहास में पहले 
कभी भी मौजूद न थी। 

सचमुच हमने बहुत कुछ खो दिया है। मगर, आगे हमारी प्रगति के लिये 
स्तालिन ने हमें निःशस्त्र नहीं छोड़ा है। उनकी समूची जिन्दगी और काम ने हमें इतना 
लेस कर दिया है कि उनके पूवेगामियों और खुद उनकी उच्चतम आशाओं को हम 
पूरा करें ।... 

उनके ध्येय को आगे बढ़ाना हमारा कतेव्य है । तमाम प्रगतिशील मानव 
जाति को जागछूक होना चाहिये । स्तालिन की पार्टी और महान सोवियत जनता के 
चौगिदे हमें एकजूट होना चाहिये । 

“ स्तालिन के लिये ''--यही वह झंडा है, जिसके तले अन्तराष्ट्रीय मज्ञदूर वे 
की विजय हासिल करनी है । 


@ पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि 


माशेल स्तालिन अब नहीं रहे। अमी दो दिन पहले ही, हमने उनकी सस्त 
बीमारौ की खबर सुनी थी । सिफ़ दो या तीन हफ़्ते पहले ही, हमारे मॉस्को-स्थित राजदूत 
ने उनसे मुलाक़ात की थी और जब हमारे राजदूत द्वारा भेजी हुई इस मुलाक़ात 
की रिपोर्ट मैं पढ़ ही रह्दा था, तो मुझे मारील स्तालिन की सख्त बीमारी की सूचना 
मिली । हमारे राजदूत के मिलने पर, उन्होंने अपने-आपको शान्ति का हामी बतलाते 
हुये यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि दुनिया की शांति भंग नहीँ होनी चाहिये । उन्होंने 
हिन्दुस्तान के लिये अपनी सदूभावना प्रकट की थी और हमारे मुल्क तथा हृममें से 
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कुछ लोगों के लिये अपनी शुभ कामनायें मी भेजी थीं । यह बात और भी दिलचस्प है 
डि उन्होंने हमारी बहुत सी सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में भी बातचीत की थी । इस 
बारे में उनकी काफ़ी जानकारी है, यह देखकर हमारे राजदूत को थोड़ा ताउजुब 
भी हुआ । उन्होंने हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न भाषाओं, उनकी उत्पत्ति, उनके पारस्परिव 
सम्बंधों और उनके बोले जाने के क्षेत्रों के बारे में भी बातचीत की थी । 


जब हम माशल स्तालिन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे--कप्त से कम मेरे 
-+-दिमाग् के सामने कई विचार आते हैं और पिछले पैँतीस वर्षो के इतिहास की 
घटनावली जैसे आँखों के सामने आजाती है । हम सब इसी युग की सन्तान हैं और 
हम पर अनेक प्रकार से इसका असर भी पड़ा है । इस दौरान में हम न सिफ अपने 
देश में ही संघर्ष करके बड़े हुये हैं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले ताकतवर 
संघर्षों ने भी हम पर अपना असर डाला है । इन पेंतीस वर्षों की घटनाओं पर नजर 
डालने से कई उल्लेखनीय व्यक्तित्व सामने आते हँ । पर, शायद कोई भी ऐसा 
दूसरा व्यक्तित्व नज़र नहीं आता, जिसने माशेल स्तालिन की तरह इन वर्षों के 
इतिहास को इतना प्रभावित किया ओर बनाया द्वो। धीरे-धीरे वे कथा-कहानियों के 
नायक की तरह बन गये । कभी एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में ओर कभी असंख्य 
लोगों के साथ घनिष्ट सम्बंध रखने वाले व्यक्ति के रूप में वे सामने आये । शान्ति ओर 
युद्ध दोनों में ही, उन्होंने अपने-अ।पकों महान्‌ साबित किया । उन्होंने जिस दुदेम 
इच्छा-शक्ति ओर असाधारण साहस का परिचय दिया, कम ही लोगों में होते हैं 
जब इस काल का इतिहास लिखा जायगा, तो उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही 
जायेंगी ओर पता नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ क्या राय क़ायम करेंगी; पर इस बात से 
तो सभी सहमत होंगे कि माशेल स्तालिन एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले आदमी थे, 
जिन्होंने अपने युग के भाग्य का निर्माण किया । यद्यपि उन्हें लडाई में ही कार्फ़ 
सफलता मिली, पर उन्हं सबसे ज्यादा तो इसलिये याद किया जायगा कि उन्होंने 
अपने देश को महान्‌ बनाया है । 


उन्होंने जो कुछ कहा या किया, उसकी इस सचाई से कोई इन्कार नहीं 
कर सकता कि उन्होंने रुस को महान्‌ बनाया, जो कि एक बहुत बड़ी क्रामयार्ब 
है । इसके अलावा, वे न सिफ़ अपने मुल्क की मौजूदा पीढ़ी में हौ काफ़ी प्रसिद्ध 
और लोकप्रिय थे, बल्कि वे काफ़ी बड़ी तादाद में दुनिया के इन्सानों के साथ घनिष्ट 
सम्पर्क भी रखते थे । यह बात बहुत ही कम लोगों के बारे में कही जा सकती है । 
देश और विदेश के बहुसंख्यक लोग उनसे बड़े ही घनिष्ट और मैत्रीपूर्ण भाव से सम्बद्ध थे 
में ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो माशल स्तालिन से इस घनिष्ट सम्बन्ध के बावजूद, 
बहुत सी बातों और कार्यो में सहमत नहीं थे । उन्होंने मुझे बताया कि जिस घनिष्ट 
मैत्री-भाव से वे माशेल स्तालिन के साथ सम्बद्ध थे, उसके साथ इस तरह का मतभेद 
बढ़ा अरुचिकर लगता था । ऐसे लोगों में रूस और बाहरी देशों के वे लोग भी हैं. 
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जिन्होंने स्तालिन को सिफ् देखा भर था और उनके बहुत नजदीक नहीं गये थे। 
इस तरह स्तालिन एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने एक तरफ़ इतिहास के इस अशान्त 
समय में से सफलतापूवेक गुजरने की चेष्टा की और दूसरी तरफ़, अगणित मनुष्यों की 
मुहब्बत और तारीफ़ भी हासिल की । वे अपने किन कामों में सफल हुये और किन 
में उन्होंने गलतियां कीं, इस बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रायें हो सकती 
हैं, मगर यह तो सभी मंजूर करेंगे कि उनका व्यक्तित्व महान्‌ था और वैसी ही बुलंद 
उनकी क्रामर्याबयां भी थीं । 


आज उनके निधन पर, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा का इजहार कर रहे हैं, 
यह न सिफ़ एक महान्‌ व्यक्ति की जिन्दगी के खतम होने का मौक्रा है, बल्कि एक 
तरह से इतिहास के एक युग की समाप्ति भी है । वेसे इतिहास का काम तो जारी ही 
है और उसे मुख्तलिफ टुकड़ों में बांटना रालत द्वोगा--जैसा {कि हमारे इतिहासकार 
और दूसरे लोग किया करते हैं । इतिहास तो बराबर ही आगे बढ़ता है, पर उसके 
कुछ खास युग खतम होजाते हैं और फिर नये रूप में नये सिरे से जिन्दगी शुरू होती 
है । पर, जो अत्यन्त महान व्यक्ति अपने-आपको युग-विशेष का प्रतीक बना लेता है, 
उसके निधन से ऐसा मालम होता है, मानो वह युग ही खतम होगया है । में नहीं कह 
सकता कि भविष्य का फ़ेसला क्या होगा, पर इस बात में कोई शक्र नहीं कि जो 
जबदस्त असर लोगों के दिलों और दिमाग्रों पर माशल स्तालिन का है, वह उनकी 
मौत के बाद भी कायम रहेगा और लोग उनसे प्रेरणा ळेते रहेंगे । 


बहुत से लोगों ने--जिनमें से कई ऐसे भी हैं, जो दुनिया में उनके बड़े विरोधियों 
के रूप में मशहूर होचुके हैं--भिन्न-भिन्न ढंग से स्तालिन के बारे में अपना मत 
जाहिर किया है । अक्सर ये बातें परस्पर बिरोधी भी होती हैं कुछ लोगों ने उन्हे 
बड़ा ही बेतकल्लफ़ और भला आदमी बतलाया है, जबकि दूसरों ने बड़ा ही सरत 
और बेरहम । हो सकता है, ये सारी बातें उनमें रही हों, पर इनके बावजूद इसमें 
कोई शक नहीं कि वे एक महान्‌ व्यक्ति थे । 


हालांकि संविधान की रू से माराल स्तालिन सोवियत राष्ट्र के मुखिया नहीं थे, 
लेकिन वैसे वे राष्ट्र के मुखिया से कहीं अधिक थे । वे अपने अधिकार से ही महान्‌ थे, 
भले ही वे किसी ओहदे पर हों या न हों । मेरा विश्वास है कि उन्होंने अपने असर 
का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के हक़ में ही किया है। पर जब जंग छिड़ी, तो उसमें भी 
वे एक महान्‌ योद्धा साबित हुये । लेकिन, जद्दां तक मेरी जानकारी है उसके आधार 
पर, मैं यही कह सकता हूं कि अशांति और संघर्ष की इस दुनिया में उन्होंने अपने 
प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा शान्ति के पक्ष में ही किया | मुझे यह पक्की उम्मीद है 
कि जिस प्रभाव का इरतेमाल उन्होंने शान्ति-रक्षा के लिये किया, वह उनकी मृत्यु के 
बाद भी शान्ति के लिये ही काम में लाया जायगा । ऐसा करने से, मुझे उम्मीद है कि 
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मुख्तलिफ मुल्का के लोगों के दिमागों में आज जो एक दिमागी तनहाई की हालत 
पैदा होरही है, वह कम होगी । जिस तनाव के साथ आज के मसलों को हल करने 
की कोशिश की जारही है, लम्बी-लम्बी बहसे होती हैं, उन मसलों के हल की 
दिशा में ज्यादा समझदारी और सहयोग की भावना से काम होगा, ताकि मारील 
स्तालिन की मौत हमें इस बात की और ज्यादा प्रेरणा दे सक्ने कि आज की अशांत 
दुनिया को पहले से भी कहीं ज़्यादा शान्ति की ज़रूरत है और हम सबको मिल कर, 
उसे नई दुधटनाओं से बचाना चाहिये । 


छ डा. सवेपछी राधाकृष्णन्‌ की श्रद्धांजलि 


स्तालिन की यह हार्दिक आकांक्षा थी कि मृत्यु के रूप में वे अपने देश से उसी 
समय विदा लें, जबकि उनका देश किसी खतरे में नहीं, बळ्कि पूर्ण शान्ति की 
अवस्था में हो । कहना न होगा कि उनकी इच्छा सचमुच परिपूर्ण हुई है। मुझे 
आशा है, स्तालिन के उत्तराधिकारी भी झान्ति-रक्षा के लिये भरसक चेष्टा करेंगे और 
राष्ट्रों के आपसी सम्बंधों को अधिकाधिक मैत्रीपूर्ण बनायेंगे । अपने ढाई वर्ष के 
राजदूत-काल में, भारत के राजदूत की हैसियत से मॉस्को में माशेळ स्तालिन से भेंट 
करने पर, उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कभी भी यह संकेत नहीं किया कि मौजूदा 
संघर्ष में भारत सोवियत संघ का साथ दे । 


तेहरान में हुईं चार महान्‌ राष्ट्रों के नेताओं की कान्फ्रेंस में, चचिल ने कहा था 
कि रूस के इतिहास की महानतम विभूतियों के समकक्ष होने के नाते स्तालिन को 
महान्‌ कहना सर्वथा उपयुक्त ही है। भले या बुरे जिस रूप में भी हो, उनके कार्ये ने 
विश्‍व इतिहास पर अपनी गहरी छाप डाली है, जिसका प्रभाव हर राष्ट्र महसूस करता 


है! 


में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिन्हें हम नागरिक स्वर्तत्रतायें कहते हैं, 
रूस में उनके अभाव की बात से स्तालिन अनभिज्ञ नहीं थे । जब इस बारे में उनसे 
कोई कुछ पूछता, तो वे यही कहते कि उनके देश के वैविध्यपूर्ण इतिहास को देखिये 
और जिन एतिहासिक परिस्थितियों में से उन्हें गुजरना पड़ा है, उन्हें भी देखिये। उन्हीं 
से इस बात का जवाब मिल जायगा कि रूस में नागरिक स्वतंत्रताओं का अभाव क्यों 
है ? फिर, जब्र पहले शान्ति, समृद्धि और सुरक्षा हो जायेगी, तब नागरिक स्वतंत्रतायें 
तो बाद में भी प्राप्त की जा सकती हैं। जब मैंने उनसे कहा कि यह तो माक्र्सवाद के 
सिद्धान्तानुसार नहीं है; तो उन्होंने सिफ यही कहा कि वे कोई मौखिक कट्टरतावाळे 
माक्सवादी नहीं, बल्कि क्रियात्मक माक्सवादी हैं । 


यदि युद्ध काल में मित्र-राष्ट्रों में जो सहयोग-सम्बन्ध था, वह युद्ध के बाद भी 
बना रहता तो आज दुनिया का मानस अधिक स्वस्थ होत! । जहां तक रूस का सम्बन्ध 
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है, जिस देश के दो करोड़ व्यक्ति हताहत हुये हों और समूचे देश का एक-तिहाई 
भाग शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया हो, वह आसानी से युद्ध की बात नहीं सोचेगा। 

स्तालिन का निधन रूस के लिये एक बहुत बड़ी दुघेटना है। अक्सर दुर्घटनायें 
एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं और मुझे आशा है, यह दुधंटना भी रूसियों में वह 
बड़ा परिवर्तन लायगी, जिससे कि वे दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के साथ भाईचारे और 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे। इस देशव्यापी दुःख, चिन्ता और संकट के 
समय हम रूस वासियों के साथ हार्दिक समवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैं और 
यह आशा करते हैं कि वे अपने देश को सुसंगठित रखते हुये, दूसरे राष्ट्रों से अपने 
सम्बन्ध सुधारने और शान्ति को क्रायम रखने की भरसक चेष्टा करेंगे । 


७ हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी की श्रद्धांजलि 


गहरे शोक फे साथ, पिसे आंसू नहीं बता सकते, हम कामरेड स्तालिन की याद 
को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हें । मानव जाति ने अपना सबसे महान्‌ प्रतिनिधि खो 
दिया । मानव-मुक्ति के आंदोलन ने अपना सबसे बड़ा रहनुमा खो दिया। ओर, शान्ति 
के ध्येय ने अपना अथक सुरमा खो दिया। 


करोड़ों घरों में मातम छा गया है । सभी देशों के पचासों करोड़ आदमियों और 
औरतों के दिल दुख से भर गये हॅ । जिसके लिये चे सबसे ज़्यादा लालायित हैं, जिसे 
वे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, स्तालिन उसी सब के प्रतीक थे । वे उन सब की आशाओं 
और आकांक्षाओं के मूर्तं रूप थे । 


मानव इतिहास में आज तक दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, जिसके हर 
शब्द का दुनिया के हर देश में ऐसा व्यापक स्वागत हुआ हो, जिसके नाम का इतनी 
भारी बहुसंख्या के लिये इतना भारी महत्व रहा हो । 


सोवियत जनता और सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, हमारे दिल में 
गहरी सहानुभूति है । हम उन्हें विशवास दिलात हैं कि उनका शोक हिन्दुस्तान की 
तमाम जनता का शोक है, हर देश के हर नेकनीयत आदमी और औरत का शोक है। 


कामरेड स्तालिन, माक्स, एंगेल्स और लेनिन के वफ्रादार शिष्य थे। उनके 
वैज्ञानिक और क्रांतिकारी काम को उन्होंने जारी रखा, आगे बढ़ाया और नई बुलन्दियों 
पर पहुँचाया । कम्युनिज्म में संक्रमण करने वाले समाज के वह मेमार और निमोता 
थे और वह उस विजय के संगठनकत्तो और प्रेरणा-्रोत थे, जिसने मानव जाति को 
बबर फोसिस्टो की यंत्रणाओं से बचाया। कामरेड स्तालिन दुनिया के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन फे सेनानी थे । उनके ही नेतृत्व में उसने विजय पर विजय प्राप्त की । 
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औपनिवेशिक और गुलाम देशों की जनता के ध्येय को उन्होंने हमेशा आगे 
बढ़ाया। आज़ादी और जनवाद के लिए, उसके संघर्ष में वह अविचल पथ-प्रदशेक 
और मित्र थे । 


एक-तिहाई मानव जाति गौरवपूर्ण मुक्त दुनिया में रह रही है। समाजवाद, 
जनवाद और शान्ति का बराबर बढ़ता हुआ आन्दोलन पुरानी दुनिया की नींव हिला 
रहा है और तमाम देशों की जनता के लिए एक नयी और खुशहाल जिन्दगी फे द्वार 
खोल रहा है। ये उनकी याद के जीवित स्मारक हैं। उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के 


महान सबूत हैं । 

मानव सिद्धान्त और कार्यनीति के इस महापुरुष की मृत्यु से दुखी, हम मौजूदा 
पीढ़ी के कम्युनिस्ट इस बात को हमेशा गवे के साथ याद करेंगे कि हम कामरेड 
स्तालिन के ही युग में रहे हैं, उन्होंने हमारा पथ-प्रदशोन और नेतृत्व किया और 
उन्होंने हमें सिखाया कि केसे अपने खून की आखिरी बूंद तक मजदूर वर्ग और जनता 
की सेवा करनी चाहिये । | 


मुश्किलों के दिन, कठिन परीक्षा के दिन, इम्तहानों और कठिनाइयों के दिन 
आगे आने वाले हैं। उनमें कामरेड स्तालिन की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, उनका प्रेरण- 
दायक नेतृत्व अब हमें न मिल सकेगा। उनकी मृत्यु से हुई भारी क्षति हर घडी 
खटकेगी । मगर, इस बात में हमें ज़रा भी सन्देद्द नहीं है कि स्तालिन के सांचे में ढले 
हुए व्यक्तियों के नेतृत्व में और स्तालिन द्वारा निर्मित पार्टी के पथ-प्रदशन में 
कम्युनिस्ट आन्दोलन और शक्तिशाली तथा एकजूट होगा; मानव-प्रगति के शत्रुओं की 
साजिशों को खतम करेगा और हमारे महान्‌ शिक्षक और नेता द्वारा निर्धारित रास्ते 
पर दुनिया के मजदूर वगे और आम जनता की रहनुमाई करता रहेगा। 


जिस फरहरे को स्तालिन ने ऊँचा उठाया, उसके नीचे दृढ़तापूर्वक एकजूट होकर; 
जिस ध्येय के लिये स्तालिन जिये और जिसके लिये उन्होंने वीरगति पाई, उसके प्रति 
अडिग रूप से वफ़ादार रह कर और स्तालिन द्वारा हमारे लिये छोड़ी गईं सबसे क्रीमती 
विरासत के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी और अन्तराष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के एके को 
सुरक्षित रख कर, हम विजय-पथ पर आगे बढ़ेंगे । 


कामरेड स्तालिन का अमर नाम हमारे हृदय में अंकित है। अपने ध्येय को 
प्राप्त करने के लिये, वह हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे । इस गम्भीर घड़ी में, हम एक 
बार फिर प्रतिज्ञा करते हैं कि उन ध्येयों को हासिल करने के लिये हम अपने प्राण 
तक निछावर कर देंगे । 
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“छ इलिया एरेनबुर्ग की श्रद्धांजलि 


इन कठिन दिनों में, स्तालिन अपनी पूर्णतम महानता के साथ हमारी आंखों के 
सामने उभर कर आये--हमने देखा उन्हें अखिल विश्‍व के मार्गो पर लम्बे डग भरते हुये, 
हमारे संकटपूर्ण ज्ञमाने की हिलोरों पर शिखर की भांति छाते हुये। अपनी जन्मभूमि 
गुर्जी के पहाड़ों को वह लांघते हैं, दोन और वोल्गा के बीच के युद्ध-क्षेत्र को वह पार 
करते हैं, निमोण-रत नये मॉस्को के चौडे पर्थो से बह गुजरते हैं, जनरव से पूर्ण 
शंधाई के बाज्ञारों में वह दिखाई देते हैँ, फ्रांस की पहाड़ियों को वह पार करते हैं, 
ब्राक्षील के जंगलों से गुजरते हैं, रोम के प्रांगण में पहुंचते हैं, भारत के गाँवों को 
पार करते हँ--शिखरों को अपने चरणों से नापते हुये । 


स्तालिन की अन्त्येष्टि का समय जब हो आया, तो पेरिस में एक बेरोजगार आदमी 
गुलाब के द्वारों से सजे उनके चित्र के पास पहुंचा और वायलेट के फूलों का एक छोटा 
सा गुलदस्ता उसने अपनी ओर से अर्पित किया--“'बजाय रोटी खरीदने के, मंने उनके 
लिये फूल ख्तरीदे ।.. . ” तूरिन में मशीनी औजारो का चलना बन्द होगया, सिसली के 
कृषि-मज़दूर खामोशी में निस्तब्ध खडे होगये, गंनोआ के घाट-मजदूरो ने काम बन्द कर 
दिया । ये सब भी स्तालिन की अर्थी का साथ दे रहे थे । प्राचीन पीकिंग में युवक, 
बूढ़े लोग और अपने बच्चों को साथ लिये ब्लियां, संकरे बाज्ञारों को लांघती हुई मैदान 
की ओर तेज्ञी से बढ़ रही थीं, जहां चीन अपने मित्र के प्रति शोक प्रकट कर रहा 
था । अजेन्तीना की चराग़ाहों में एक गड्रिय ने किसी राह-चलते यात्री को “ शोक ! ! 
शब्द कह कर रोका और दोनों ने मिल कर स्तालिन के निधन का शोक मनाया । 
कोरिया के खंडहरों के बीच उन माताओं ने, जो मानव के दुभाग्य के लबालब प्याले 
चख चुकी हॅ, अपनी आंखें झुका लीं और स्तालिन के निधन का शोक मनाया । 
पुलिस, मुखबिरों और दमनकारियों से घिरे हुये न्युयॉके के ईमानदार लोगों ने शोक में 
भर कर्‌ कहा--“ शान्ति का मित्र जाता रहा । '' 


हमारे दुश्मनों ने सोचा था कि इस महान्‌ शोक में हमारा कोई साथी नहीं रहेगा। 
निस्सन्देह, हमारा शोक ऐसा है कि उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता । कमीने 
लोग, जो हर चीज़ का मूल्य डॉलरों और सैन्टो में आंकते हैं, कभी नहीं समझ सकते 
कि ऐसे आदमी को खोने के क्या अथ होते हैं। लेकिन इन कठिन दिनों में ही 
सम्भवतः पहली बार, हमने देखा कि हमारे मित्र कितने हैं, कि हमारा शोक मानव 
जाति का शोक बन गया है । 


ब्राजील का खेत-मज्ञदूर, जो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मॉस्को के 
बाझञारों की शकल केसी है या गांवों में लोग किस प्रकार जीवन बिताते हैं; रूसियों 
से वह कभी नहीं मिला है, उसने कभी बफ्र नहीं देखी है, वह नहीं जानता कि 
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छुट्टियों का विश्राम-घर केसा होता है । अनेक सदियों पहले की भांति, वह सुबह से 
सांझ तक हाइ तोइता है और उसकी खुशी के दुलभ क्षण बहुत ही नगण्य होते हैं । 
लेकिन हर मेहनत करने वाले की भांति, उसका हृदय बड़ा है और उसके हृदय पर 
उस आदमी के बारे में शब्द अंकित हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में रहता है और 
जो सब लोगों के लिये खुशहाली चाहता है । दुबला-पतला, काले रंग का यह खेत- 
मजदूर जानता है मि मॉस्को नाम का एक नगर है और मॉस्को में स्तालिन 
रहते थे । उससे उसे जीवित रहने में मदद मिली । उससे उसे अपने कंधों को सीधा 
करने में सहारा मिला । 


ऐसी पुस्तकें हैं जो हृदय को हिला देती हैं : इटली और फ्रांस के फांसी पाये हुये 
कम्युनिर्टों के पत्र । फासिज़्म के खिलाफ संघष के दिनों में जल्लार्दो के हाथों पड़ने वाले 
वीर, जिन्होंने साहस के साथ मौत को गले लगाया था । उनमें से कई अपने जीवन 
की आखिरी घड़ियों में अपनी पत्नियों, अपनी माताओं या अपने मित्रों के नाम कुछ 
शब्द भेजने में सफल होगये थे । किन चीजों के बारे में उन्होने लिखा था ? उन्होंने 
लिखा था अपने प्रियजनों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में और उस आदमी 
के बारे में, जिसने उन्हं उनकी मृत्यु से पहले की घड़ियों में सहारा दिया था-- 
उन्होंने लिखा था स्तालिन के बारे में । फांसी पर चढ़ाये जाने से एक घंटा पहले, 
रेबेर, जो गेस्टापो की यंत्रणाओं के कारण हिल तक नहीं सकता था, ने स्तालिन का 
नाम लिखा था। स्तालिन के नाम को अपने होठों पर धारण किये, गेब्रील पेरी और 
दनियल केसानोवा ने बहादुरी के साथ अपनी मौत को गले लगाया था। स्तालिन 
का नाम था--चीन के उन वीरों की जबान पर जिन्होंने महान्‌ अभियान 
में हिस्सा लिया था, केन्टन के उन राहीदों की जबान पर जिन्होंने अपने देश 
की आज़ादी के लिये अपने प्राणोंकी बलि दी थी । स्तालिनका नाम लेकर 
ही, स्पेन के लोगों ने फासिउम के खिलाफ्र संघर्ष में कूदने की शपथ ली थी। 
थेलमॉन को जब यंत्रणायें दी जारही थीं, तब स्तालिन के नाम ने ही उन्हें बल 
दिया था और स्तालिन १ थे जिन्होंने वियतनाम के हृदय में आशाओं फो जगाये 
रखा था । 


उनकी बातों को केवल सुना ही नहीं जाता था, केवल दोहराया ही नद्दीं जाता 
था । उन्हें प्यार क्रिया जाता था, एक महान्‌ मानवीय प्रेम के साथ प्यार किया 
जाता था; क्योंकि वह जनता को प्यार करते थे, उनकी कमजओोरियों और उनकी 
ताक़त को पहचानते थे, क्योकि वह उस मां के आंसुओं का मर्म समझते थे जो 
युद्ध में अपने बेटे को खो चुकी है, क्योंकि वह खान-मजदूर और ईटसाज के श्रम की 
कद्र करते थे । उनके शब्दों को सभी समझते थे--मॉस्को में और केन्टन में, पेरिस 
में और रियो-द-जनेरो में । उनकी जड़े हमारे इतिहास में, हमारी जन्मभूमि में गहरी 
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जमी थीं, लेकिन वह वास करते थे हमारे देश की सीमाओं से परे, बहुत दूर-दूर 
के लोगों के हृदयों में । 
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उन दिनों जब फ्रासिउम संस्कृति के अस्तित्व मात्र को आतंकित कर रहा था, 
मानव की प्रतिष्ठा और जीवन के लिये खतरा बन गया था--स्तालिन ने मुक्ति-सेना को 
युद्ध में उतारा । उन्होंने युरोप और एशिया के लोगों की रक्षा करने वाली सेनाओं 
का नेतृत्व किया । गुलाम देशों के वीरों को--लीमूसीन, पिएमौन्त, पोलंड और 
स्लोवाकिया के गुरिल्ला सेनिकों को प्राग और ओसलो की, एथेन्स और तिराना की 
बहादुर सन्तानों को-उन्दोंने आगे बढ़ाया । विजय के गौरव को लोगों ने पहचाना } 
इसका कारण यह था कि खुद स्तालिन ने युद्ध में उनकी अगुआई की थी। और, जज 
फ्रासिस्टी क्रैदखानों और कन्सेन्द्रेशन कैम्पों के दरवाजे खोले गये तो युरोप के सभी 
देशों के पुरुषों ओर ख्रियों ने खुशी के आंसू बह्दाते हुये, स्तालिन के नाम को दोहराया ! 
योसेफ़ विस्सारियोनोविच के जन्म की सत्तरवीं वर्धेगांठ के अवसर पर, उनके पास 
बहुमूल्य उपहार भेजे गये--युद्ध में काम आये सैनिकों की माताओं ने पारिवारिक 
स्मृति-चिन्ह भेजे : यंत्रणायें देकर गम्टापो द्वारा मारौ गई लडकी का हेट, लड़ाई में 
मारे गये बेटे को मिला युद्ध का पदक। फ्रांस के लोगों ने स्तालिन को एक कलश भेजा, 
जिसमें वलेरिएन के उस किळे की मिट्टी रखी थी जहां देशभक्तों को गोलियों से उड़ा 
दिया गया था और जहां वीरों ने अपने देश की जय क साथ, जीवन की जय के साथ, 
स्तालिन की जय के साथ अपनी मौत को गले लगाया था । 


वह महान्‌ सेनापति थे, जो युद्ध से घणा करते थ। वह उस शोक से अच्छी 
तरह परिचित थे, जो युद्ध में आम लोगों के सिर पर फूटता है। बह सेनापति थे एक 
ऐसी सेना के, जो युद्ध के वर्षा में शान्ति के लिये लड़ी, जिसने स्तालिनग्राद्‌ के 
खंडहरों में शपथ ली कि भयानक क्रत्लेआम की आग लगान वालों का अन्त करकें 
ही वह दम लेगी। सभी जानते हैं कि वह कौन था, जिसने लोगों की विजय को 
कलंकित किया, वह कौन था जिसने फिर से युद्ध का हल्ला शुरू किया। उ छाया को 
इम कभी नहीं भूळेंगे, जो स्तालिन के चेहरे पर उस समय पड़ गई थी, जबकि 
समुद्र के उस पार से नये रक्तपात के पहले आह्वान हम तक पहुंचे थे। 


स्तालिन ने कहा कि लोग, सभी देशों के साधारण पुरुष और ब्रियां, युद्ध को 

रोक सकते हैं और इसके जवाब में शान्ति की एक अभूतपूव सेना का उदय होगया । 
एक मामूली सी स्री फ़ौजी गाड़ी को रोकने के लिये रेल की पटरी पर लेट गई। एक 
अन्य जरी दौड़ कर परेड के मैदान में पहुंची और उसने सेनिकों का आह्वान किया कि 
वे अपने भाइयों के खिलाफ़ हाथ न उठायें। घार-मञ्जदूरों ने अपनी बांहों को समेट 
लिया और हमलावरों के हथियारों को लादने या उतारने से इन्क्रार कर दिया । अपने 
खेतों को विदेशी हवाई अड्डो के रूप में परिवर्तित करने के खिलाफ़, किसान अपने 
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खेतों के लिये लडे । शान्ति की मांग करते हुये, लोग बाजारों में निकल आये । विराट 
कांग्रेसों का आह्वान किया गया, जिनमें सभी देशों के प्रतिनिधि पुरुषों और खियों ने, 
सभी विचारों और सभी धर्मा के लोगों ने शान्ति के झंडे को ऊंचा उठाने की शपथ ली। 
करोड़ों लोगों ने अपीलों पर अपने हस्ताक्षर किये। ये भपीलं नहीं, बल्कि वचन- 
पत्र थे | इतिहास में पहले कभी लोगों की चेतना इतनी जाग्रत नहीं हुईं थी, पहले 
कभी इतनी आशा का संचार नहीं हुआ था । 


आज, इन दुःखपूण दिनों में, शान्ति के सारे समर्थकों ने--वे चाहे जिस देश 
के भी रहन वाले हों, वे चाहे जैसे भी विचार रखते हों-देखा है कि वे स्तालिन के 
कितने ऋणी हैं । वही है जिसने लोगों को एक दूसरे युद्ध को रोकने में मदद दी, 
चटी है जिसने करोड़ों बच्चों ओर. हज.रों नगरों की रक्षा की । 


लोगों से इस छोर मे उत छोर तक भरे, रोम के प्रांगण में टाचों के प्रकाश 
से आलोकित स्तालिन का चित्र लगाया गया । और, देर तक रों से ये शब्द 
गूंजते रहे : “स्तालिन ही शांति हें । ” मिसीसीपी राज्य के एक छोटे से क़स्बे में एक 
नीग्रो मज्ञदूर ने मुझे बताया--“ वे हमें कत्ल करने के लिये ले जाना चाहते हैं, 
लेकिन स्तालिन यह नहीं होन दंगे । ” डेनमाके में एक सीधी-साधी, पांच बच्चों की 
मां ने कहा--“मुझे अपने बच्चों के लिये डर नहीं हे । स्तालिन उनकी रक्षा करेंगे ।” 


चीन क गांबों में मने स्तालिन के चित्रों को देखा और इन चित्रों की ओर 
इशारा करते हुये, चीन के पुरुषों और त्रियों ने कदा-“ बह हमारे घर की रक्षा कर 
रहे हैँ। ”' पेरिस में घरों की दीवारों पर दो शब्द अंकित थे, जो लोगों के मस्तिष्क 
में एक-दूसरे स मिल कर एक होगये हैं : “ स्तालिन ” और “ शान्ति ” । 


स्वभावतः शान्ति की सेना में अनेक, बहुत से कम्युनिस्ट हँ । ठीक वैसे ही 
जसे कि फ़ासिज़्म से मानव जाति को मुक्त करने वाली सेना में कितने हौ, बहुत से 
कम्युनिस्ट ध । लेकिन, अकेले कम्युनिस्ट ही शान्ति को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं । 
सभाओं में, सम्मेलनों और काग्रेसों में कितने ही विइवासों के लोगों ने--कैण्टबरी के 
डीन द्वालेट जॉन्सन, एबौट बौलियर, री के भूतपूव चान्सलर वर्थ और इटली के 
उदारदली नता नित्ति ने--स्तालिन की बुद्धिमत्ता और शांति-प्रेम का जिक किया है । 
शांति के महान्‌ रखवारे की अन्त्येष्टि में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य डाक्टर 
किचलू ने हिस्सा लिया, फ्रांत के प्रगतिशील नेताओं--येव फाजे और पियरे कोत 
ने हिस्सा लिया। मानव जाति के दुश्मन शान्ति के अन्य समर्थकों से कम्युनिस्टो को 
अलग करने के लिये व्यर्थ ही जोइ-तोड़ लगा रहे हैं। व्यर्थ ही वे सोवियत संघ, 
चीन और जनता के जनतंत्रों को शांति के लक्ष्य की रक्षा करने वाली परिचमी युरोप, 
अमरीका और एशिया की जनप्रिय ताक़तों से अलग करने की सोचते हैं। स्तालिन 


ar 
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के ये शब्द कि भिन्न व्यवस्थायें, भिन्न दुनियायें एक साथ रह सकती हैं और 
शांतिपूर्ण प्रतियोगिता कर सकती हैं, मानव जाति की चेतना में समा गये हँ । इन 
शब्दों ने लोगों को संयुक्त बनाया है, उन्होंने एक ऐसी ताक़त को जन्म दिया है, 
जिसे कुत्सित युद्ध-प्रेमी कुचल नहीं सकते । 


स्तालिन ने एक से अधिक बार राष्ट्रों के आजादी के अधिकार के पक्ष में 
आवाज उठाई है । अब राष्ट्र समझ गये हैं कि अगर आजादी नहीं, तो सुरक्षा भी नहीं । 
गुप या खुले आधिपत्य के खिलाफ़, विदेशी अड्डों के खिलाफ़ और नये हमलावर 
कृत्यो के लिये सभी प्रकार के “ विदेशी सैनिक दलों ” के खिलाफ़ संघर्ष में स्तालिन 
के शब्द उन्हें प्रेरणा देते हैं। 


दिसम्बर के अन्त में, एक अमरीकी पत्रकार को स्तालिन ने जवाब देते हुये कहा 
था कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ फे बीच वृद्ध को अनिवार्य नहीं 
माना जा सकता और यह कि दोनों देश आगे भी शान्ति के साथ रह सकत हैं । ये 
स्तालिन के आखिरी शब्द थे, जो समूचे भूमण्डल में व्याप्त हुये थ । य दुनिया में सबसे 
ज़्यादा मज़बूत और सबसे ज़्यादा शान्तिप्रिय राज्य के अध्यक्ष के शब्द थे । सारी 
दुनिया के आम लोगों की रक्षा के लिये, रक्तपात के खिलाफ़, स्तालिन ने शान्ति के 
पक्ष में आवाज्ञ उठाई थी । 


शान्ति के महान्‌ रखवारे के निधन का समाचार सुन कर, हर जगह के लोगों 
पर छा जाने वाला शोक कितना स्वाभाविक झोक हे । लेकिन, हर कोई जानता है कि 
स्तालिन मर नहीं सकत । वह केवल अपनी कृतियो में ही जीवित नहीं हैं, केवल 
सोवियत राज्य की शक्ति और बढ़ती में ही जीवित नहीं हैं, बल्कि वह करोड़ों लोगों के 
मस्तिष्क में जीवित हँ--रूसियों और चीनियों के, पोलों और जर्मनों के, फ्रांसिसीयों 
और विएतनामियों फे, इटालियनों और ब्राजीलियनों के, कोरियर्नो और अमरीकियों 
के । जब स्तालिन का हृदय घड्कना बन्द हुआ, तो मानव जाति का शोक सन्तम 
हृदय और भी ज़्यादा जोरों से धड़कने लगा । साधारण पुरुषों और ख्रियों ने अनुभव 
किया कि स्तालिन की स्मृति ने, स्तालिन के आदेशों ने, शान्ति और मानव जाति 
की खुशहाली के लिये संघर्ष ने, उन्हें और भी ज्यादा घनिष्ट सूत्र में बांध दिया हे । 


स्तालिन की अर्थी पर, ये शब्द गूंज कर चारों ओ! फेल गये : '' हम जनता 
के सच्चे सेवक हैं और जनता शान्ति चाहती है, युद्ध से घृणा करती है । करोडौं के 
रक्त की होली को रोक्ने और खुशहाल जीवन के निर्माण की गारंटी करने की लोगों, 
की इच्छा, हम सबकी पवित्र इच्छा हो! ” ये शब्द साथी स्तालिन के विचारों, 
चिन्ता और उनके इरादों के मूर्त रूप थे और इन शब्दों को उनके सहकर्मी, 
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सोवियत सरकार के अध्यक्ष ने उच्चारित किया था। ये शब्द हर कहीं और 
जगह सवेसाधारण पुरुषों और ख़्ियों के पास पहुंचेंगे और हमारे साथ मिल कर, 
कहेंगे--“ स्तालिन जीवित हैं ! ” 


8, स्ताठिन सम्बंधी कावितायें 


चिरकाल से जनगण अपने वीरों की गाथायें गाता आया है, लेकिन स्ताहि 
तो सोवियत की जनता के लिये गाथाओं के वीरों से बहुत विलक्षण थे। उन्हं 
अपने कार्यों से उनके जीवन में अदूभुत परिवर्तन किया है । स्तालिनने उः 
अत्याचारो और भूख से मुक्त किया, अगाध अन्धकार से निकाल कर प्रकाश में रर 
उनकी सभी तरह की बेड़ियां काट फेकीं और कुछ ही वर्षा में उनके सामने ऐ 
सुखमय संसार ला दिया, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे । स्तारि 
के बारे में, जनसाधारण न अपनी-अपनी भाषाओं में अनेक गीत बनाये और उः 
गाकर साइब्रेरिया के तगा, तुंद्रा, पामीर और काकेशश के हिमाच्छादित शिख 
किज्ञिलकुम और कराकुम क रेगिस्तानों, उक्र्न और रूस की शास्यश्यामला भूमि 
प्रतिध्वनित किया है । इन गीतों में बहुतों के रचयिताओं का भी पता नहीं है । ३ 
यहां सोवियत में जन-प्रसिद्ध ऐसे पाच गीतों को ही दे रहे हैं । अंत में, हिन्दी अं 
उदू की भी एक-एक कविता है । 


७ अज्ञात कवि 


यदि होते दो हृदय मेरे सीने में, 

चढ़ घोडे पर में, 

ले आता उन्हें मॉस्को । 
पुर-द्वार उतरता अख से, 
लेता निकाल कटिबन्द रेशमी, 
रखता उस पर दो ज्वलित हृदय । 

देता रख सुघड़ पॉवड़ों पर, 

कहता पुकार दरबानों से: 

“उपहार स्तालिन के लिये एक रेशमी पोटलि का ।”' 
पोटलि से हृदय दय जल उठते; 
जल उठते, जैसे महाहृदय 
जगमग वरता ब्रेमलिन में । 


अता पाट eso ru Foe 
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७ अज्ञात कवि 
ऊपर-ऊपर घाटी के औरों के ऊंचे-ऊंचे, 
गिरि-शिखर तुंग । नभचुम्बी सुविचारों को, 
ऊपर-ऊपर शिखरों के ऊंचे पवेत के वासी, 
हे नभ महान्‌ । लाते मन में नहीं । 
किन्तु स्तालिन के आगे, जन-नेत्र चमत्कृत होते उन 
है खर्व गगन । गिरिबाज्ञों से, 
सम हैं, तेरे सम केवल जब शब्द पहुंचते तेरे, 
चे उच्च विचार । आदेश हमें देने को । 
ऊंचे उगते हैं नभ में शब्द जो तेरे सुनता है, 
तारे और रजनीपति । छ हि कक कम ग 
तेरे सन्मुख तारे होते मलिन, किन्तु तेरी उस हित-सिक्षा को, 
वह रवि भी होता मलिन, जय-शिक्षा पाता है, वह 
चमक तेरे सन्मुख । हारेगा कभी न रण में। 
रवि-किरण लुप्त होती, उत्सुक हैं सारे जनगण 
रजनी के सन्मुख, ऊंचे पर्वंत-पुंजों में कि दे दें दिल 
पर बुद्धि पार कर उसे चमकती । द्वय अपने 
यह लौह कठिन, तेरी सच्ची शिक्षा में। 


पर धातु कल्पना की तेरी 
हे कठिन, कठिनतर । 

तू है नभ से अतिमहान्‌, 
सम्मानित है इससे ही 

तू इन समी पर्वतों से भी । 


मुंह फेर, जरा तो देखो, 
शत-शत हैं पीछे तेरे 

अनुयायी वे हैं तेरे, 

क्योकि सत्पथ है तेरा। 

बनता जो अनुचर तेरा, 

नहीं वह मरने से डरता--स्तालिन ! 
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७ दागिस्तानी कवि सुलेमान स्ताळस्की 


जीवन बढ़ता है आगे, अरिभुज को तुमने भमन किया, 
द्ल कन है नेतृत्व । दढ किया हमारी भुज को 
श्रमिकों का महाप्रयाण, और पूर्ण विजय-माला को 
साथ तुम्हारे उनका ध्वज ९ 

रख दिया शीश दुबल के । 


—स्तालिन ¦ ॥ १ ॥ 
नव तरुणायी में चमकी, एक कुंजी नव जीवन की 
ज्योति दिखाती पथ श्रमिकों को, --स्तालिन !॥ ४ ॥ 
नेतृत्व जहां, तब शोक नहीं, 
जीवन है सुखमज तेरा, ओ मेरे युग-प्रसिद्ध ! 
-—स्तालिन ! ॥ २॥ जिसका है नाम, 
वर्षों बीत और कभी नहीं है सुन्दर कृतियों की संज्ञा, 


€ भर 
आया दुभग वत्सर कोई, 
जबसे हमको त्राण दिया । तेरा कि जिसने शब्द सुने, 


उत्तुंग शिखर से तुमको, औ ' समझे मन दुखियों के; 


हैं साफ़ दीखत दूर क्षितिज तेरा गाता हूं मैं यश 
~ स्तालिन | ॥ ३ ॥ —स्तालिन !॥ ५ ॥ 


७ मिखाइल इन्युदिकन 


भू-सीमा से सीमा तक्र, घाटी, वन और पर्वत में-- 
जहां वाज्ञ परम अभिमानी मंडराता केवल ऊपर । 
अति प्रेम-पात्र स्तालिन सुचतुर के गुण-गौरव को लेकर, 
जनता के हृदयों से उठता संगीत । 

द्रुततर बाज़ों की गति से, यह गीत उड़ रहा नभ में, 
कम्पित हैं अत्याचारी सब इसके भय-भैरव से । 
कंटकित-तार-संरक्षित औ' दुग-गुप्त सीमायें, 

अवरुद्ध न कर सकती हैं संगीत सतत-प्रसरण को । 
नहिं गोली और न कोडा चुप कर सकता है इसको, 
यह साभिमान लांघ जाता खाई औ' मोचो-बन्दी । 
रिक्शो के चलते पहियों और ओठों से कुलियों के, 
हलवाहों के इल से भी है गीत निकलता इसका । 
जयकत्तो-ध्वज-सा इसको ऊंचे स्वर से वइ गाते, 
जनता का संयुत-संगर बढ़ रहदा प्रबल पांती में । 


ऊंचे और ऊंचे स्वर से साहस और ताप बढ़ाता, 
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बढ़ रहा, हटाता अत्याचारी को अपने मग से। 

कर प्राप्त विजय हम यों सब, अत्र साभिमान हैं गाते, 
स्तालिन के युग को मिल कर हम सम्मानित हैं करते । 
सुखमय अद्भुत नवजीवन को याते हैं हम अपने, 
अपनी पाई बिजयों के गात सुख के गीतों को। 
भू-सीमा से सीमा तक, घाटी, वन औ' पर्वत में, 

घहराता यान गगन का, मोटर गजन करती जहां, 

जनता फे अतिशय प्रम का भाजन जो है स्तालिन, 

यहू विजयी जनता सारी उस सुचतुर के यश गाती । 


७ चेरकास स्वायत्त प्रजातेब की जुरियत्‌ शकोवा रचित--डोरी 


लाउ-लाउ-लाउ-ला । 
रात आई मेरे बच्च सो जा। 

सो जा मेरे छोटे, भूरी आंखों वाळे ! 
में गाती हूं तेरे लिये । 

बड़े दिन होंगे । 

तरा भाग्य, ओ मेरे प्रसिद्ध ! 

खेत और जंगल, सरिता और गिरिवर, 
जो कुछ देखता है मेरे धनी, सब तरै । 
मेरे छोटे, भूरी आंखों वाले | 

रात आई, 

हो गये राजपथ सूने, 

खेतों का काम बन्द हुआ, 

सुनता है घर आने के गीत, 

दूर से ट्रेक्टर-ड्राइवरों के । 

जल्दी ही मेरें बच्चे तू होगा बड़ा, 
जब बढ़ के तू युवा होगा, 


तू भी पुत्र, कम्बाइन चलायेग।, 

हां मेरे घोटे, भूरी आंखों बाळे ! 

तू सिद्ध करेगा अपन को मेरा पुत्र, 
बढ़ने को हं तेरे समाजवादी सम्वत्सर । 
तरे सीने पर अच्छे कामों के लिये, 
चमकेंगे रंग पदक के । 

तू होगा सम्मानित अपन कामों में, _ 
त्‌ पिछड्गा नहीं संगर में । हु 
कौन तुझसे हाथ मिलायेगा ? 

हम! रे स्तालिन ! 

मिलायेंगे वह छोटे हाथों से । 
लाउ-लाउ-लाउ-ला । 

सो जा कोमल ओ” गहरी नींद, 

ओह ! केसा चमकीला यश 

तेरे लिये रक्षा है, 

केसा सुन्दर और यशस्वी जीवन ! 


४ स्तालिन 
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७ श्री नरेन्द्र शमां 


जागरूक प्रहरी धरती का, जनता का अभिभावक ! 
लौह और हिम का तन धर कर आया था ज्यों पावक ! 
हिटलर से हिरनाकुस मारे बन बन कर नर-नाहर, 
खेल सके फिर धरती की फुलवारी में मनु-शावक ! 


निभेय अभय -स्वरुप कि जिससे जन का भय भगता था, 
गइन मौन जिसका रिपु को हुंकार सदश लगता था! 
नपी-तुली संयत वाणी में उत्स नए जन-मन का, 
उसके दो नयनों में शतमुख स्वप्र-दीप जगता था ! 


उसकी अंगुली के इंगित पर स्वयम्‌ काल भी नाचा, 
रक्त-मांस का मनुज बना दुदोन्त क्रान्ति का ढाँचा ! 
अंतर में करुणा, कराल कर स्वार्थी के संहारक, 
कोमल मोम लिए सीने में वह इस्पाती साचा! 


पूंजीवादी चकव्यूह का द्वार तोड़ने वाला, 
अधोगामिनी सरिताओं की घार मोड्ने वाला, 
सदियों के भूखे बंजर को दिया बीज का दाना-- 
नित्य नए नौतोड़ जोत कर भूमि गोइने वाला ! 


निश्चित नियत योजनाओं से नियति प्रकृति को कीला, 
कांति विपयगा उसके बल-कौशल से बनी सुशीला ! 
सबल राष्ट्र का सार्थवाह वह पहुँच चुका मंन्रिल तक, 
उसके लिए सोच क्यों कर हो ? क्‍यों हो भाँचल गीला | 


अपने लिए न जीने वालेमर कर भी कब मरते? 
हर घर में वह दीपक बनते, हर्‌ दिल में घर करते ! 
सौ सौ भाग्य बिगड़ते जग में एक स्वार्थ के कारण, 
एक अमर निरस्र्थ भाव से सौ सौ भाग्य सबैँरते | 


अमर होगया है मर कर भी वह अरुणध्वज--धारी | 
लड़ा सर्वहारा के हित में, कमी न हिम्मत हारी ! 
आशा का उद्धार किया युग युग के भंधकूप से, 
अर्थपिशाचों से स्वतंत्र की मानवता सुकुमारी ! 
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वह सुकुमारी, थी जो कामुक सामन्तों की दासी, 
जिसकी सुंदरता ही जिसको बनी गळे की फाँसी ! 
वह सुकुमारी, जो अब भी क्रय-विक्रय की सामग्री, 
जो बल-संबल की भूखी है और शांति की प्यासी ! 
सुक्त किया उस सुकुमारी को, दिया शान्ति-शीतल जळ ! 
जन-बल धन-बल की भूखी को दिया श्रमिक का संबल ! 
अब न बवंडर उड़ा सकेंगे धरती को अंबर में, 
भंवर धरा को दिखा सकेगी अब न दिनांध रसातल ! 


जन-नेता के चरण-चिद्द अब दीपस्तम्भ बनेंगे, 
चरण चरण पर मुक्तचरण यश के कवि गीत रखेंगे ! 
उसके सुफल मनोरथ सब्र के संबल बन जाएँगे, 
उसकी सुध को हम भी भुँघली होने कभी न देंगे! 


छ श्री जाँ निसार अस्तर 


उफ़क्रे-वक़्त से खुर्शीदे-दुँरख्शौं टूटा, 

कौन खुर्शादि-दुरख्शों वो मेरा स्तालिन ' 
दैफ़अतन चीख सी एक सीनये - गेती से उठी 
दकअतन दिल की पुकारों से जहॉ गूँज उठा 
नालये-ददे से काशानये-जो गूँज उठा 


दइतो-दैर गूँज उठे--कौन मेरा स्तालिन ! 

बहरो-बैर गूँज उठे--कौन मेरा स्तालिन ! 

कॅल्बे-गुलळरान से जुनूखेज्ञ पुकारे निकलीं 

चाक करती हुई दामन को बहारें निकलीं 

बाल खोले हुये खेतों से हृवायें लपका 

कारखानों से दिल-अफ़गार सदायें लपकीं 

बींदबानों से लरजती हुई आहें दौडी 

थरथराती हुई तारों की निगाहें दौडीं 

एक लमहे के लिये छा सी गई दहर पे रात 
१-काळ का क्षितिज, २-चमकीला सूरज, ३-एकदम, ४-धरती का सीना, ५-प्राण 
का प्रासाद, ६-जंगल और घर, ७-भूमि और समुद्र, ८-उपवन का हृदय, ९-दिल 
चीरनेवाली, १०-पालों, ११-दुनिया । 


२९६ 


रौशनी चौर उठी--कोन मेरा स्तालिन | 


स्तालिन 


एक लमहे के लिये रुक सी गई नब्जे-हयात 
ज़िन्दगी चीज़ उठी--कौन मेरा स्तालिन ! 


साथियो जादये-मंज्ञिल पै हमारा रहबर 
ज़िन्दगी भर की मशक़्क्रत से थका सोता है 
जरे-जरें को फ़रोगे-मद्दो-++जुम देकर 
आसमाँ सीनये-गेती से लगा सोता है 


दोस्तो बारगह-अज्ञमते-आदम है यही 
पाये-रफ़्तार को आदाँब सिखा दो, ठहरो 
दिल हमारे हैं उसी के तो खिलाये हुये फूल 
उसके क़दमों पे यही फूल चढ़ा दो, ठहरो 
सरबेखम अज्षमते-कौनेन हुई जाती है 
साथियो परचमे-गुरलरंग झुका दो, ठहरो 


तुझमें ये परचमे-गुलरंग अदा किसकी है? 
सुखे तारे तेरे सीने में जियी किसकी है? 
चीन क्रिस आँ का परतौ तेरे गुलज़ार पे है? 
रंग किसका ये तेरे बाग़ की दीवार पे है? 
तरे झूम हुये थानों में लहक है किसकी ! 
माओ के नर्म तबसँसुंम में झलक है किसकी? 
कोरिया अईँम है किसका नेरे जांबाजओों में ? 
किसकी ललकार छुपी है तेरी आवाज़ों में! 
चीतमिन्ह ये तेरे झोले में लपक किसकी है? 
तेरे बढ़ते हुये क्रदमों में धमक किसकी है १ 
आग ये किसकी मलाया तेरे बागात में है? 
कौन सा सुखे निशा देख तेरे हाथ में है! 
मिश्र ये धूम है क्या तरे खरीदारों में! 


१२-ज्चिन्द्गी की नब्ज्ञ, १३-मंज्ञिल की देहरी, १४-चाँद-तारों की चमक, 


१५-मनुष्यता का महान्‌तम स्थान, १६-गति के पैरों को १७-आचार, १८-नत- 


मस्तक, १९-सष्टि की महत्ता, 


२० लाल गुलाब जैसे रंग का, २१-रोशनी, 


२२-बादल, २३-छाया, २४-बाग, २०-मुस्कराहट, २६-निइचय। 
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आ गया कौन सा क्र्यूसुफ़् तेरे बाजारों में? 

वादिये-नील पे है लाहॉफ़िशानी किसकी १ 

छागई अर्जि-जुलेखा पे जवानी किसकी ? - 

ज्राके-ईरान तेरे दिल में लगी है किसकी ? 

आग ये तेल के सीने में दबी है किसकी ? 

हिन्द, ऐ मेरे वतन, मेरे हिमाला की जमीं 

मेरे फ़िरदौस, मेरे ताजो-अजन्ता की जमीं 

जुल्फे-बंगाल में ये खम, ये अदा किसकी है ? 

ये दकन पर तेरे गुलनीर घटा किसकी है ? 

सुख है किससे जबी तेरे तलंगाने की ? 

किसकी मनन है मुखी तरे अर्फसाने की ? 
एशिया नेरे गुलिस्तों का सजानेवाला 
इक नई आबोहवा देके गया है तुझको 
अर्जे-मशरिक्र तेरी जीनत का बढ़ाने वाला 
सुख़ फूलों की क्रॅब देके गया है तुझको 
उम्र भर तरे लिये जान खपानेवाला 
अपनी मेहनत का सिला देके गया है तुझ 
जाते-जाते भी तेरा नाज्ञ उठानेवाला 
तोहफ़ये-अमनो-बैका देके गया है तुझको 
हॉ बढे चल कि तरा राह बताने वाला 
तेरी मंजिल का पता देके गया है तुझको 


स्तालिन तेरी साईंबै नजरी बाकी है 
दीदावर देख तेरी दीदैविरी बाकी है 
राहबर अब भी तेरी राहबरी बाकी हे 


२५-लाले के फूलों की बारिश, २८-जुलखा का देश, २५-स्वर्ग, ३०-सुखें, 
३१-कृतज्ञ, ३२-शीर्षक, ३३-कथा, ३४-सजावट, ३५-लिबास, ३६-शान्ति और 
जीवन, ३७-दाशनिक दृष्टि, २८-ब्यापक दृष्टि । 

# युसुफ का सौन्दर्ये अद्वितीय था और उन्हें मिश्र के बाजार में एक दास की 
तरह बेचा गया था । उनके सौन्दर्य के कारण, मिश्र के प्रभु वग का हर आदमी उन्हें 
खरीदने को लालायित था । मिश्र की रानी जुलेखा ने उन्हें सबसे अधिक दाम देकर 
खरीद लिया था । 


२६८ स्ताठिन 


अजंमे-मोहेकेम है तेरा नाम जमाने के लिये 
जेहदे-पैहँम है तेरा नाम ज्ञमाने के लिये 
एक परचम है तेरा नाम ज़माने के लिये 


साथियो दोश' पै गुलरंग निशा लेके चलो 
इक जहाँ लेके उठो, एक जहाँ लेके चलो 
स्तालिन अभी जिन्दा है हमारे दिल में 

हर क़दम एक नया अज़्मे-जवाँ लेके चलो 
ज्ञिन्दगानी के खजाने कहीं लट सकते हैं ? 
जिन्दगानी से नई ताबो-तेंचों लेके चलो | 
सैले-रफ़्तार में दरिया की रवानी खो जाय 
अपनी ठोकर में इर इक कोहे-गरौं लेके चलो 
जगमगा जाय सितारों से जमीं दूर नहीं 
अपने क्रदमों में कोई कारहकशों लेके चलो 
जुल्मेते-अःखिरे-शब भी न रहेगी बाक़ी 

और दो-च।र कदम मिरार्अले-जाँ लेके चलो 


साथियो हौसलये-शौक़् को महमेडा करो 

हॉ कदम तेज़ करो, तेज करो, तेज्ञ करो 
*ईतिक्रा वक़्त का फ़र्मान सुनाता है चलो 
इर क्रदम माओ हमें राइ दिखाता है चलो 
स्तालिन हमें मेजिल पै बुलाता है चलो 
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३०-टढ निश्‍चय, ४०-निरंतर संघर्ष, ४१-कंधा, ४२-्बजा, ४३-जवान 
निश्‍चय, ४४-शक्ति, ४५-भारी पहाड़, ४६-आकाश गंगा, ४७-रात के पिछले 
प्रहर का अंधेरा, ४८-जीवन ज्योति, ४५-ऐड लगाओ, ५०-विकास । 
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